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अस्म-नियेदन 


कै 

परिवद्ध नशीछ दिग्दी-साहिस्प में इतना उपकरण अस्तुत हो गया है 
कि ठसका शास्त्र भया कलेबर धारण कर सकता है। किन्तु किसो भी 
भवस्था में प्रांचीनों की अक्षयय सम्पत्ति से मुख मोड़ना भ्रयस्कर नहीं है। 
ढाकटर सुरेन्त्रनाथ- दासगुप्त अपने 'काव्य-विचार' की प्रस्तावना में किखते हैं 
कि “भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पयनन्‍त इंसारे देश के अलंकार 
प्रन्‍्थों में साहिस्य-विषयक जेंसी भाठोंचना दीख पड़ती है नेसी ही भालोंचना 
इसरी किसी भाषा में श्राज तक हुईं है, यह मुझे शात नहीं?” 

हमारे हिन्दी-साहित्य पर प्राचीन संस्कृत का परंपरागत प्रभाव तो 
प्रत्यक्ष है ही, साथ ही आधुनिक शिक्षा-दोक्षा के कारण डसपर पाइचात्य 
साहित्य का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका है। अतः प्राच्य और पाइचात्य 
साहित्य-शासत्र की विवेचना को संम्मिलित रूप से अपनाकर, दोनों दृष्टिकोणों 
से देखकर दी कविता का स्वाद छेना होगा, सौन्दय का साक्षात्कार करके 
उसके आनन्द का उपभोग करना होगा | साहित्य को सम्यक रूप से हृदयंगम 
करने के किये वतमान हिन्दी-साहित्य की सूक्ष्म समीक्षा करके नये काय्यशांस 
या अक्षकारशासत्त ( ?02708 ) की लिरमांण होल चाहिये : तुरनात्मक 
इष्टि से काय्यक्षात्ध का नयाँ प्रतिसंस्कार होना भावश्यक है | है 

इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख करके पाँच रूण्डों में “काध्याकोक' का 
प्रकाशन आरंभ किया गया था | उनमें से अथ-विचार का एक (द्वितीय 
उद्योत) प्रकाशित हो चका है। प्रथम उद्योत छप रहा है। अन्य उद्योठ भी 
ग्रायः प्रस्तुत हैं पर कई वारणों से इनके छपने में विलंब भ्रतीत होता है 
इधर रोगाक्रान्‍त शरीर जजर हो गया है। जाँखों की ज्योति "भी बिंदा 
माँगने छगी है। अतः सन में विचार आया कि काव्यप्रकाश” 'साहित्य- 
दुपंण? जेसा पाँचों उद्योतों का सारांश लेकर एक अन्ध प्रस्तुत किया जाम, 
जिसमें काव्यशास्त्र की सारी बातें नवीन विचारों और नवीन डदहरणों के 
साथ भा जाँय | उसी विवार का परिणस यह 'काथ्यदपण' है। 

काम्याकोक ( द्वितीय उद्योत ) की समीक्षा में समीक्ष क मित्र ने कई 
प्रकार की बालें कहीं थीं जिनका सार मम ग्रह है---'इसमें पंडिताऊपन अधिक 
है'। 'हक्कियट भादि की पुस्तक देखने पर इस पुस्तक का दूसरा ही रूप होंता' 


| अंभ 





कार 


“ में भारतीय विचार-धारा को ही बहती हुईं पाते हैं। कुस्तक की बातों को ही | 


हक 


( खे ) 


धनवीन विचारों के प्रति प्रव्थकार अनुदार है! इत्यादि । भाव यह कि था तो ़्ै 
अंग्रेशीपन' अधिक छाता गा 'मू्तापन' अधिक दिखकाता । दूसरा, तीसरा, 
आदि इसके अनेक रूप दो सकते थे, पर जिस रूप में मैं फिसमा चाइता था 
उसको वदछना अभीष्ठ न था। इसी प्रकार किसी ने कुछ कहा भौर सिसी ने 


कुछ । में इन मित्रों का इसछिये भाभारी हूँ कि उनकी निर्दिष्ट पुस्तकों में से 


जिन पुस्तकों को नहीं पढ़ा था उन्हें पढ़ा, उनसे कुछ छाम भी अवश्य हुआ। | 


पर वे भी मेरी गति को सोद न सकी ; उनसे यवेष्ट तात्विक काम से हुआ। 
इसी प्रकार किसी-किसी ने उसकी प्रशंसा के पुछ बाँध दिये भौर किसी- 
किसी ने निन्‍दा की नदी बहा दो। इन मिन्नों ने भी एक प्रकार से मेरा! 
उपकार ही किया है । *.. | 

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में पाइचात्य समीक्षे/ से सौ काम डख्त्था हैं । 
फिर भी संस्कृत के आचार्मों के आकर अन्यों को ही सृंकाघार रफ्ख! है। बंयारि 
पाप्रचात्य विचार या सिद्धास्त चक्कर काटकर इन्हीं सिद्धास्ती पर भरा जाते 
है। 'रमणीयाय-प्रतिपादकः झब्दः काम्यम? के अनुरूप दी तो रस्किन की सह | 


ब्यात्या है--कविता कटपना के द्वारा रुचिर सनोवेगों के किसे रसणीम क्षेत्र 


प्रस्तुत करती है! । भूमिका तथां सुछ पुस्तक में ऐसे अमेक उद्धरण उपकब्ध 
होंगे थो इसे कपन की पुष्टि करेंगे। 


: पुस्तक को भूमिका को तुझनात्मक दृष्टि से तौकने के किये ही वृक विधा | 
गया है। टंसमें जो सामग्री पुकन्न की गयी है वह इस दृष्टिकोण से: सनन | टलेल, | 
था डनका सभे दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण किया गया है। आचीन विषयों का" 


* इसने के योग्य है। आप उसमें उन तत्वों को पावेंगे जिनकी भाकोचना का 


अभिनवगुप्त अपनी अरषोचना में जो बाते छिख गये हैं ने आधुनिक थुंग की 
पाश्चात्य जालोचना में पायी जाती हैं। झक्जी सो रिचार्दंस की, आफोचना 


. आज़ वाह्टर पेटर! कह रहे हैं। इस आरतीयों के किये यह गौरव की बात है। 
से ही अपने को भूछे हुए नवीन भावुक इस भारतीय भावना को भी भूछ 


देंठे हों । अगतिवादी समीक्षकों को इसकी समीक्षा वा परीक्षा करनी चाहिमे ।" 


अभमिका के वण्य विषयों को संक्षिप्त करने की कासना रखने पर भी कुछ 
विषयों से केस का रूप धारण कर किया है। यह भावश्यक इसकिये समझा, 
मभया कि जिशासुओं को उस विषय का विशेष रूप से कुछ शान हो जाम | इस। 
प्रकार की बृद्धि से यह भूमिका भी छोटी-स्ली पुस्तक हो गयी है। " 
भूमिका में इन्हीं विषयों के कुछ श्ीषक पाठक पायेंगे जिदका वणन 


ता 


क्‍ 

















क्या, में 
पुस्तक का कवर बंद, मयां जौर इसका परिणाम यह हुआ कि हरी. 
&.. विपयों और उनके डदाहरणों को कस कर देना पढ़ा। साधारणीकरण” और 
'कछौकिक रस और अलौकिक रस ये छेख के रूप में विस्तृत रूप से प्रवाशित 
हुए थे। उन्हें ज्यों का त्यों छे लिया गया है। यद्यपि पहछा छ छात्टाओं में बॉ 
दिया गया है तथापि वे पुस्तक की अन्य छांयाों के भजुरूप नहीं हुए हैं। 


पारंभ जमी-भ्भी पाश्चात्य साहित्य में हुआ है। आठउ-नोौ सौ वर्ष पहले | 


( गे) 


पुस्तक में है। पर वे झ्लीष॑क-सात्र ही एक हैं। उसके भन्तगंत आाकोचना के 
| #ुप में नवीन विचारों का संमावेक्ष किया गया है। मूक पुस्तक में ढनके लिये 
मरये्ट भवसर नहों था; बद्मपि सत्र इसका निर्वाद नहीं हो सका है। क्योंकि 
स्पान-स्थान पर समीक्षा की भी चाश्ननी चसने को मिक्केगी। आप याद तो 
इनको भी मूक पुस्तक का पूरक भंक्ष ही समझ के । 


मूक पुस्तक में थे ही विषय आगे हैं जिनका विस्तृत बर्णन काज्याकोक' 


| के अनेक खंडों में होगा । भ्रकाशित द्वितीय खंड के विषय संक्षेपतः जेसे 
| इसमें आ गये हैं. वैसे ही भमकाशित खंडों के भी विषय आये हैं। किन्तु 


डर 





जा सकता । दर्षण' की 
रस के अभेफ विषयों के केने का छोम संचरण न कर सका। 


काम्पदर्पण में साहित्यशासत्र के सभी विषयों का यथायोग्य प्रतिपादन 


| किया गया है। प्राचीन विषयों के अतिरिक्त नये विषय भी इसमें आये हैं। 
ये आधुनिक कहे जा सकते हैं। प्राचीन काव्यशासत्र में विशेषतः इनका 


नहीं पाया जाता। कितने प्राचीन विषयों को नया रूप दिया गया है 


गया प्रतिपादन मतमैद्‌ का कारण हो सकता है। 

आाकंबन विभाव में नायिका और नायक के अनेक भेदों का प्रदशन 
छोड दिया गया-है। किम्दु नवीन काव्यों में इनका अभाव नहीं है। कुछ 
ऐसे सोदाहरण भेद यथास्थान भा गये हैं। आधुनिक उदाहरणों के साथ « 
इस विषय पर एक अम्य पुस्तक के संकऊन का विचार है। रस-प्रकाश में ३२ 
संख्या तक विषय-निर्दारण है और ३३ से ५० संख्या तक रसविवेचन है।॥” 
इसले इनको दो प्रकाशों में विसक्त करता चाहता था पर शीघ्षता में ऐसा ले 
हो सका, ध्यान बेंट गया ।. काब्यगत रसलोमप्री. और रखिकगत रससामग्री 
का प्र॒थक्वरण कुछ भया-सा प्रतीत दोगा | ऋाशा है, रस के विस्तृत विवेचन 
से सादित्य-रस-रसिक तथा साहित्य-शिक्षार्थी अधिक खा डठावेंगे । | 

भंछकारों के कक्षण-निर्माण और डवाइरण-समन्वय बड़ा ही विषस 

और अधिक प्र्याप् ह्टै । कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप-मेद द्तका 


( थ॑ ) 


सूक्ष्म है कि बुद्धि काम नहीं करती । अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनके पढ़ते ही 

ऐसा ध्यान में आता है कि यह तो अमुक भरंकार का सी उदाहरण हो 
सकता है | जिन अरूंकारों के मजे हुए डदाइरण परंपरा से एक ग्रंथ से दूसरे 
प्रन्थ में डद्धत होते चले आते हैं उनके किये तो एक बचाव है पर 
आधुनिक उदादरणों के किये यह भी संभव नहीं। इस बच्चा में हम अपने 
निर्वाचित नवीन ढदाइरणों की ग्रथाथंता के संबन्ध में साधिकार छुछ कह मी 
केसे सकते हैं। फिर भी उनकी परख में कम माथापश्षी नहीं की गयी है| 
अर्खुकारों का सूक्ष्म विवेचन, उनकी विशेषता, पृक का दूसरे में अन्लर्भाव 
आदि अनेक विषय 'काव्यास्येक' के छिये छोड दिये गये हैं । 

पुस्तक के"प्रतियाद्य विषयों के सभी छक्षण सरफ गद्य में छिखे गये" हैं । 
डदाहुत कठिन प्रच्ों का स्पष्ट अथे दे दिया गया है। फिर उन पद्मों का 
लक्ष ण-समन्वय भी गद्य में ही किया गया है। इस व्याख्यात्मक समस्वभ _ 
ने कक्षणोदाहरणों को सुधोध तो बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को 
हृदयंगस करने का पथ भी अशस्त कर दिया है। अतः प्रतिपादित विषय 
जिज्ञासुओं की जिज्ञास्रा को परितुष्ट करने में समथ होंगे, ऐसी भाशा की 
जा सकती है । 

इंसमें 'प्रश्तः जैसे नुतन अरक्ककार का, “अपहृति' के 'विशेषापद्ध ति 
जैसे मये भेद का तथा भूमिका के 'पर्यायोक्त' अकृकार के विवेवन जैसे 
विवैशतत को निदृ्शन करा दिया गया है । 

इस पुस्तक में भाये हुए प्रायः खली उदाहरण असिझ सवीत कवियों 
के नवीन काव्यों से चने गये हैं। फिर भी मैं प्रायीनों की सरक-सरस 
कंक्ताओी को यत्र-तन्न ढदशत करने का कछोमभ संवरण न कर सका । नाख- 
मात्र के ही इसमें ऐसे उदाइरण भ्ाये हैं जो अन्यत्र कहीं उदाहत हैं।' सर्वाश्र 
छेखकों या अन्धों के नास दे दिये गये हैं। बिना नाम के डेदाहरण 
मेरे न समझे जाँय, इसलिये अपनी तुकबंदियों के साथ 'रामः छगा ' 
दिया है। उदाहरणों के अभाव में श्षनुवाद! के नम से संस्कृत के कुछ 
अनूदित उदाहरण भी आ गये हैं। दोष-प्रकरण के उदाहरणों सें कविमों का, 
नॉप्त-निदेश जान-बुसकर ही छोदु दिया गया है। 

इस हिन्दी के आचार्य या, भाचायायमाण ग्रस्थकारों के अन्‍्यों के 
सम्सभ-म्रण्कल, या सुणदोष-विदेश्नन के विशेष पक्षपात्री नहीं हैं। क्योंकि 
उन्होंने-जद्ाँ तक समझना, दिखा । वे उसके छिये प्रशंसा हैं। इनकी विशेष 
समाकोचन्पक अर्खों करके में अपने ग्रन्थ का महत्व बढ़ाना नहीं चाहता 


( हः ) 


और न यही चाहता कि इस ग्रन्थ के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके इसकी 
विशेषता बतायी जाय। इसकी उपयोगिता को अनुभव 'स्तहित्य-रस-रसिके 
करंगे, मेरे कहने से नहीं, अपने सन से--- 


नहिं कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाग्यते | 


एक-दो स्थर्यों पर एक-दो साहित्यिक विद्वानों के विचारों की जो 
विदेक्सा अनिच्छित रूप से हो गयी है उसका यह उद्देद्य कदापि नहीं 
कि उनके दोप दिखलाये जाँय और उनका परित्याग कर दिया जाय। नहीं 
ऐसा कदापि नहीं है। अभिनवशुप्त कह्टते हैं कि सजवतों के :मतो के दोष 
दिखलछाकर उन्हें छोड़ न देना चाहिये, बल्कि उनको सुधारकर अद्ण कर लेना 
चाहिये । पहले जिसकी स्थापना हो चुकी- है, आगे उसमें नयी योजना 
करने से भुछ की स्थापना का ही फल रूपरूब्च होता है । 


. तस्मात्‌ सतामत्र न दूषितानि मतानि तान्येब तु शोघितानि | 
पूवप्रतिष्ठा पितयोजना सु मूलप्रतिष्ठफलं॑मामनन्ति ॥ 


सामान्यतः मूर पुस्तक में, विशेषतः भूमिका में जो उद्धरण हैं उनका 
भन्नुवाद वा सारांश मुझ अन्थ और मूक भूमिका में दे दिया गया है। 
' बद्धरण पाइटिप्पणी में हैं या जो नहीं हैं उनका स्थात्-निर्देश कर दिया 
गया. हैन इससे. पाठक न्यद्भरण की उपेक्षा करके भी मूछ प्रन्ध से 
छामान्वित हो सकते हैं। भूमिका में उसरणों की अधिकता का कारण 
मेरा सुछनात्मक इप्ठिकोण ही है। मैंने इनसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे 
, श्राचायों की काव्य-तत्व-मीमांसा, विश्लेषण-वेभमव तथा जैन्तद ष्टि की गंभीरता 
नवीन आाछोचकों की अपेक्षक्रिसी विषय में किसी प्रकांर न्‍यन नहीं है। 
पध्दात्य समालोचक वा टीकाकार उस तत्त्व को अभी पहुँच रहे हैं, जहाँ हमारे 
अआधाय बहुत पहले पहुँच चुके थे। अकन्‍्तर बातों में युगाजुसार भछ्े ही ये 
पाआात्य, समीक्षक भागे बढ़े हुए हों । 

इन सद्धरणों का संभरह अंग्रेजी, बगछा, सराठी तथा हिन्दी कौ. 
युस्तकीं तथा सामचिक पन्न-पत्रिका्ों को पदूकर किया गया है। इन सों में 
भ््विकता समांछो चन्ात्मक पुस्तकों की है। इनका यथास्थ।न उद्छेख कर दमा 
गया है । ,अपने संग्रह से भी अमेक उद्धरण छिये गये हैं। भनेक शेंशइ्णी 
पुस्तकों तथा पश्चिकार्ओों के नाम न शेहने से अथवा किखने के “समंय भूल्छ 
जाने से नाम न दिये जा सके | 





( भर ) 


मैं इन सब अन्धों, अन्यकारों तथा पत्र-पत्रिकाओं का ऋणोी हूँ, 
विशेषतः मराठी 'रसविसश” का, जिससे मूंछ 'रस-प्रकाझ' के छिखने में तथा 
बेंगका 'काम्याोक' का, जिससे विस्तृत भूमिका के कछिखने में यभेष्ट प्रेरणा 
मिछी है और जिनसे अनेक उद्धरण प्राप्त हुए हैं। 

मैंने अभिश्नहद्य मिन्न भाचाय श्री केशवप्रसाद सिश्र के पुस्तकाछय से 
तथा अनेक विषयों पर उनसे वाद-विबाद करने से यथेष्ट काम उठाया है। 
कविवर आचाय श्री आनकीवलभ शास्त्री ने छपे फामों को पढ़ देने की कृपा की है 
जिससे पुस्तक के गुण-दोष तथा मुत्र॒णाशुद्धि का द्ग्दशन हो गया है। एतदर्थ 
' इन सित्रों" का अन्तःकरण से आभारी हूँ। ग्रस्थमाछा के व्यवस्थापक श्री 
अयोध्याप्रसाद झा ने श्रधिकांश फोसों के अन्तिम भ्र फ पडे हैं जिससे छापे की 
अशुंदियाँ कम रह गयी हैं। इसरे भीत्तिभाजन स्लाहित्यिक श्री झुकपेंन 
साहित्यरत्त' भौर श्री जबनारायण पौंण्डेय ने पुस्तक के दो--म्रन्‍्थी तथा 
प्रत्धकारों की अनुक्रमणिकाय प्रस्तुत करके बड़ी सहायता की है। में हन 
डपकारी सिश्रों का हृदय से तल हूँ । 

इस बार भूमिका की अनुकमणिकाय न दी जा सकी | श्धक, पुस्तकाकार 
निकाफरस के कारण कुछ उड्रंणों की पुनराभृत्ति हो गयी है। 
.... मैं ऋतता हूँ कि शीघ्रता से पुस्तक प्रस्तुत करते तथा छपाने में अनेक 
' अधियाँ रह गंगी हैं ।- सेरे जैसे लदबाजण, अस्थिर तथा असावधान एकाकी 
कै; कार में श्रटियों का होना स्वाभाविक है । मैं'इस विषय में विश साहिस्पिकों 
के परामझ का कृतज्ञता-ज्ञापन-पूवक स्वागत करूँगा, जिससे संस्करणान्तर 
में इसके सारे दोष दूर हो जाँय। 

मैं अपनी भूल-आान्ति को जानते हुए और थह भी जानते हुए कि 
'कमेस्येच्राधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” बरसों रात-द्िन स्वास्थ्य खोकर 
जो भ्रम किया है, विश्वास है, सदृदय विद्वान-ठसका भादर करेंगे। यदि 
सह कहने का मुझे अधिकार न हो, फेकिन प्राचीन सूक्ति के रूप में इतना 
निवेदन करने का तो मुसे अवश्य अंधिकार है कि विद्वददल्द कृपां करके 
वा साहित्यिक के नाते मेरे इस मिबंध की परीक्षा कर । 

अधभ्यर्थेे मम्यनुकस्पर्था थी साइल्संगंल्ंसम्राइयां था। 
मंदीयमार्था सना निबस्धभमु फकी::505-:5. ॥ 


विनीत्यशंवद्‌ 
रामदहिन मिश्र 





कांव्यशात्र की भूमिव 





१ उपक्रम 


संसार-विषवृच्तस्य & एच मधुरे फले। 
९. काव्याम्नतरसास्वादः सज्ञमः सज्जने: सह ॥ 
* इस संसार-रूपी विष-वृक्ष के दो ही मीठे फल हैं--एक तो काव्या- 
सख्त का रसास्वाद ओर दूसरा सब्जनों का ख़हवास। 9 
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संसार के मधुर फल का--काव्यरूपी अमृत के रस का आस्वाद 

' लेनेबाले-काव्यानन्द के उपभोक्ता-सहृदय होते हैं। सहृदय को 
हो आप चाहे भावुक कहे, चाहे बिद्र्ध, चाहे सचेतस। सहृदय 
काव्य में तन्मयीभवन की योग्यता रखनेवाले-होते है। 

आननन्‍्दवद्ध नाचाय ने सहृदयत्व की व्याख्या के अवसर पर 

स्वयं यह प्रश्च किया है कि “सहृदयता क्या काव्यगत रस-भाष आदि 
की ओर लद्दय न रखकर काव्य के आश्रित अथात्‌ रचनागत समय- 
विशेष की अभिन्नतां है. या रस-भाषादिमय., काव्य का ज्यो कल 
स्वरूप है उसके जानने की विशेष निपुणता" |” इसका उत्तर उन्हों 
दूसरे पक्ष में ही दिया है। अथात्‌ रस-भाव के ज्ञान में निपुस, होता 
ही सहृदयता है। इससे स्पष्ट है कि रचना की अपेक्षा काव्य में 
रस-भाव को प्रधानता हैं। अतः निससन्देह यह कहा जा सकता है कि 
काव्यानन्द के लिये रस-भाव का ज्ञान होना आवश्यक है ओर वह 
काव्यशास्त्र से ही संभव है। ह 
” श्राचाय दण्डी कहते हैं कि' “जो शासत्र नहीं जानता अथोत्‌.. 

, काथ्य-गत मर्से के बोधक प्रन्थों का अनुशीलन नहीं करता वह भला 
कैसे शुण-दोष को बिलगा सकता है ? अन्धा यदि समझदार 
हो' तो भी रुप-मेंद को नहीं बतत्ा सकता, सुन्द्र-असुन्द्र के 
निर्देश में, कमी समर्थ नहों हो सकता । अत: जिज्ञासुओं की 
व्युस्पज्ञि के लिये, उनके ज्ञानसंचय के लिये विविध प्रकार की 


लिलमम लि जम थाम अरअरं ७७७०७ नपेत्तकाव्यर्थितसमयबिशेषा ७ 
१ कि. रसभावानपेक्षकाव्यश्रितसमयविशेषाभिज्ञतवम, उत रखंधावादिमय- 
काव्यस्वरूपपरिशाननेपुण्यम्‌ू । ध्वन्याकोक न्‍ 





( + ) 


धंचन-रचनी के नियामक इस शासत्र का निमाण किया गया ।” * 
| प्लेदो भी कहता है कि “काव्यानन्द के अधिकारी वे ही हैं जो. 

संस्कृति और शिक्षा में महान हैं।?* 
“ मंखक कहते हैं कि “परिचित मार्ग से चने में भी जो वाणी 
अशिक्षित है वह ठेढ़ी-मेढ़ी राह से कैसे चल सकती है |” अर्थात्‌ जो 
अशित्षित हैं वे साधारण रूप से भी काव्यरचना करने में भटक जा सकते 
हैं। ध्वनि-व्यंग्य-मूलक काव्य में सो पग-पग पर ठोकर खा सकते हैं। 

कवि को ही नहीं पाठक और श्रोता को भी काध्यशासत्र का झ्ञाता 
होना चाहिये ।*“साहित्य-विद्या के श्रम से वर्जित व्यक्ति कवि के 'गुण 
को अहण ही नहीं कर सकते |”४ यहाँ साहित्यविदया काज्यशाश्ष का 
ही बोधक है। ऐसे तो तुकबंदियों और ग्राम-भावों के कक्ता और भोता 
का तो कहीं अभाव ही नहीं है। " 

२ एक आश्षेष 

एक कवि का कहना है--- 

यहाँ पर में अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसकिए्‌ कहता 
अप्रासक्िक न दोगा कि थोड़ी छत्दोरचना मेरे हाथों भी हो गई है । तुकसी 
दास की तरद खुछ कर नहीं, बरन संकोश्व के साथ ही मुझे भहाँ कहना पढ़े 
रहा है कि उन्‍्दः झास्तर के किसी म्न्‍्भ का भ्रध्यणन मुझ से अब तक नहीं धन 
पढ़ा। रस भौर भछदूार जैसे कठिन विषय को जीनकारी तो हो ही कैसे 
सकती थी अब बिहारी सतसई जैसे सरस काव्य के सम्पूर्ण भास्वादन से भी 
सबतक वशख्ित रहना. पड़ा है।' । 

हम जानते हैं कि कवि अभिमानी नहीं है पर उमञ्रको ऐसा 


कारनाजईहकननमलमिनोकअ न फिमनमेकनननकानमिमेनज १७) न धकनपक मान गव ककपफे 


१ गुणदोषानशाज्ज्ञ: कर्थ॑ विभजते नरः। « 
किमन्धस्याधिकारोइस्ति , रुपसेदोपसब्धिषु. ॥ 
अतः प्रजानां च्युत्पत्तिम॑मिसंघाय सूरभः । 
वार्चा विचित्रमागोणां निवबस्धु: क्रियाविधिम । दु्शरूपकों 

9 (जाढ्ू शक्वा) 07०-०९॥0678 4॥ 0७ छाते €तंपएट8९0॥,.. 

६४ अशिक्षिता या प्रकृतेषपि मार्ग बाभीहते वकृपथप्रशुत्िस । 

पदे-पदे पैगुरिवाप्तुयांत्‌ किमन्यद्विना सा स्ललितोपभातात्‌ ॥ 
# । + आह 


, ४ कुष्ठत्वमायाति गुण, कवीनां सोहित्वर्विद्योश्रमवर्जितेषु । व्रक्रमाँकवु 
५ प्रस्वती अप्रेल १६४३ 





चरित 


( $ई| ) 
अभिमान होना स्वाभाविक है। प्रतिभाशाली के लिये यह सहज है । 





हम इसको मानते हैं । हमारे आचार्य भी कहते आये हैं| दैसकक ने. 
पष्ट लिखा : कि “काव्यरचना का कारण केवल ही है। 
ब्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक हैं)|काव्य के कारण नहीं।”' 


तथाप यह साहित्यशास्न पर एक प्रकोर का आज्षेप है, उसकी 
अनावश्यकता सिद्ध करने की चेष्टा है। 

इसपर हमारा कहना यह है कि शक्तिशाली कवि के लिये भी 
किसी-न-किसी रूप में शास्त्रीय ज्ञान सहायक होता है ओर वे उसके 
प्रद्रव से शज््य नहीं कह्टे जा सकते हम पूछते है कि उपयु क् भाव 
प्रकट करनेवाला कवि या कोइ कवि दावे के साथ कभी यह नहीं कह 
सकता है कि मेंने कविता लिखने के पूर्व दो-चार काव्यों को पढ़ा नहीं 
सुना नहीं। पढ़ने-लिखने को बाक को वे अस्वीकार नहीं कर सकतें। यदि 

बात है तो वे यह कैसे कह खकते कि मेंने यह न पढ़ा और वह न 
पढ़ा | लक्ष्य-प्रन्थों को पढ़सा प्रकारान्तर से लक्षण-प्रन्थों का: ही पढ़ना 
है। लक्षण-पग्रन्थ तो क्त्ष्य-अन्थों पर ही निर्भर करते हैं। क्योंकि लक्ष्य 
ग्रन्थों में वे ही बातें पायी जाती हैं जिनपर लक्षणु-प्रन्थों में विचार किया 
जाता है। दसरी बात यह भी है कि उस वातावरण का भी प्रभाव पढ़ता 
है जिसमें बराजर काव्यचचों होती रहतो, है। एक प्रकार से इस 
चर्चा” में शाख्तीय विषयों को भी अवतारणा हो जाती है। लक्षण-प्रन्थु 
वो दिल मिला धादित्यन का ककहरा है जिसके अध्ययन से उसमें सहज 
प्रवरशही ज २ लक्ष्य-मंन्थों के सहारे लक्षण-प्रन्थ का जाने 
प्राचीन लिपियों के उद्धार जैसा कठिन नहीं होता। खयम्य +- 
साहित्यशासत्र का अध्ययन काव्यबोध का माग प्रशस्त बा 
कुछ प्रतिमाशाल्ी कंबियों के कारण काव्यशास्त्र के अध्ययन की 
अतावश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती । 


३ दूसरा आश्षेप 
एक प्रगतिवादी साहित्यिक लिखते हैं--- 
रस-सिद्धान्त आदि के विषय में अवद्यय मेरा मतभेद्‌ है। क्योंकि नवीन 
मनोवैज्ञानिक संशोधन ने प्राचीन रस-सिद्धान्त में भामुक भन्‍्तर ( १ ) कर 
३ प्रतिभेव च कवोनां काव्यकारणकारणम्‌ । व्युसपत्त्यश्याप्तौँ तस्या एव 
सुंस्कारकारकों नतु काव्यद्देतू। काप्यानुशासन 
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दिये हैं। ( डदाहरणाथ ऋरायड वात्सकय को सी रति भाव सानता है; या 
जुंगुप्साी था घृणा थी एक प्रकार की रतिभावना ही है। ) जतः चूँकि 
श्स-सिद्धाग्त कोई भटक वस्तु नहीं हैं , छंद, भरंकार, भाषा आदि, वाह 
रूपों के समान इनकी भी नये सिरे से व्याख्या होनी चाहिये ।' 


यह केवल अंग्रेजी साहित्य पर निभेर रहने का ही परिणाम हैं। 
रस-सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोपैज्ञानिक अनुसन्धान ने जो नया 
दृष्टिकोण उपस्थित कर दिया है बह क्या है, इसका पूर्ण प्रतिपादन 
हो जाना चाहिये था। रससिद्धान्त में एक यह नयी बात जुड़ 
जाती या उसका रूप ही बदल जाता । उदाहरण की बात से तो 'धह 
मालूस होता है कि उससे कोई रससिद्धान्त. नहीं बनता। आमूल 
अन्तर की बात तो कोई अथे ही नहीं रखती। यह तो लेखिनी के . 
साथ बलात्कार है। हि 


फ्रायड की यह कोई नयी बात नहीं है | वाटसन 22))09707प87 
तामक भन्थ में यह बात लिख चुका है. जिसका सारांश यह है क्रि 
ध्यौन-रति, पुश्नादूविषयक रति ( वात्सल्य ) आदि सहजातीय सारी 
चित्तवृत्तियाँ एक ही श्रेणी की हैं ।?९ 

'बास्सल्य! तो रति है ही, पर समालोचक के कहने का अभिप्राय यह 
मालूम दोता है कि वात्सल्य में जो रति है बह कामबासनामूलक ही है। 
'चादे वह सदहदेतुक हो वा अद्देतुक। इसकी पूर्ति स्पशे, आलिंगन, चुस्यन 
आदि से की जाती है। यही फ्रायड का सिद्धान्त है। वह तो यह भी 
कहता है कि “बालक के स्तन चूसने और नग्न वच्तस्थल पर उन्मुक्त भाव 
से पढ़े रहने पर एक परम अज्ञात और अप्रकटः काम-वासना-घारा दोनों 
दी प्राणियों, माता और सन्तान, के बीच प्रवाहित दोती रहती है।” 


हम इस सिद्धान्त को नहीं सानते । हमारे सैस्‍्वन्ध में, संभव है, 
यह कहा जाय कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा शिक्षानदीक्षा के 


१ 'साहित्वसंदेश' भगरत १६४६ 
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कारण ऐसा कहते ह, सो ठीक नहीं /मैग्डुगल आदि अनेक मनोवेज्ञा- 
निक फ्रायड के इस सिद्धान्त से सेंहमत नहीं। इनको बात अलग 
छोड़िये। फ्रायड के 'पट्ट शिष्य 'थुग” का इस विषय में बराबर मतभेद 
बना रहा ओर कभी उसमें अंतर नहीं. आया। 
फ्रायड का यह भी कहना है कि रति वा प्रेम एक ही शब्द है जो 
दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। किन्तु हमारे यहाँ ईसके अनेक प्रकार 
हैं; इसकी भिन्न-भिन्न व्याख्यायें हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह एक ही शब्द है और सर्बत्र एक ही भाव का द्योतक है। 
* यदि रति कानन्‍्ताविषयक होती है तो विभाव:आदि से पस्थिष्ट 


होकर शज्ञार रस में परिणत होती है और दी पति अस्ि र्ति नि: धर, चुप, नृप, 
पुत्र आदि में होती है तब उसे भाव की संज्ञा दी जाती है। 
का कहना है कि “स्नेह, भक्ति. वात्सल्य रति के ही विशेष हैं ।”१ 


समन में को रवि खोली है में जो रति होती है उसका नाम है स्नेह ; उत्तम, श्रेष्ठ तथा 
मान्य व्यक्तियों मे जो रति होती है उसे भक्ति और माता, पिता आदि 
की सन्तान में जो रति होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। 

रूप गोस्वामी ने अपने 'भक्तिससास्रतसिन्धु' में मुख्य भक्ति रस के , 
जो पाँच विभाग किये हैं उनमें वात्खल्य का प्थक्‌ रूप से उल्लेख 
है। थे हैं....शान्त, भीत ( दास्य ) प्रेयः ( सख्य ) वात्सल्य और सघुर 
वा उष्ज्वज्ञ ( खज्जार )। 

बेन ने भी अपने ते॥०००४० नामक प्रन्थ में ऋंज्ञार रति से 
चध्सल्य रति को एकदम भिन्न माना है» उसने लेखन-कला .के 
उपकारक जिन भावनाओं का उल्लेख किया है उनमें प्र म ( [07७ 6 
88588 ) नओर वात्सल्य ( 787७7/6! 7७७7० ) का पृथक पएथक्‌ 
रूप से उल्लेख किया है ओर इनके उदाहरण भी दिये हैं। यहाँ 
रति पर कुछ विचार कर लिया जाय । का 

” द्यास देव ने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी है। यह सांख्य- 

शास्त्र के अनुकूल है। यह मनोविज्ञान-सम्मत भी है। क्‍योंकि 
झात्मप्रवृत्ति ( ग्रत०797700०: ) एक प्रधान प्रवृत्ति है और उसका” 
आविष्कार व्यापक रूप से होता दै। सभी विकारों /का संबंध 
.._*, स्नेहों भक्तिवात्सल्यम्रिति रतेरेव विशेषः । 

२ अभिमानादति: सा च*****"। अग्निपुराण 
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अभिमान से है और रति अहंकार का उत्कट प्रकार है। भोज ने 
भी कहा है कि “झह्दंकार ही अह्वार है, वही अभिमान है, वही रस है। 
ओर उसीसे रति आदि उत्पन्न होते हैं* ।” अहंकार सांसारिक पदार्थों 
से सम्बन्ध रखता हैं. और वे पदार्थ रति, शोक आदि भावों की 
उत्पत्ति के कारण हैं । 

अज्रारिक रति फी परिभाषा ही भिन्न है। वह वात्सल्य में संघटित 


नहीं हो सकती । वा बदन रा कक लय वर्तियों की के अनुभव- 
योग्य जो, सुखसंवेदनात्मक अज्ुभूति । वही रति २ 497 मना उनुकूल 


विमयों में सुख-संबेद्नात्मक इच्छा को भी रति कहते हैं)” इस रति 
को आप जहाँ चाहें प्रयोग कर सकते है। शज्ञार में सी कर सकते हैं 
ओर अन्यान्य विषयों में भी । जुगुप्सा या घुणा स्थायी भाव वाला 
वीभत्स रस भी काव्य में मंनो 5लतुकूज्ञ होने के कारण रति में आ ही जाता 
है। अनेक ऐसे कारण' हैं. जिनसे वात्सल्य में कामवासना वा शृज्ञरिक 
रति भावना की बात उठ ही नहीं सकती। गर्भाधान से ही माता के सन 
में बात्सल्य का प्रादुभोव हो जाता है। गर्भत्थ शिशु की गति से माता 
के मन और शरीर में वात्सल्य जाग उठता है। माता गर्भेस्थ शिशु 
की चिन्ता से सदा चिन्तित रहती है। वह ऐसा कोई काम नहीं करती 
कि गर्भस्थ शिशु को कुछ भी ज्ञति पहुँचे । माता उसके क्ालन-पालन के 
विचार से पुलकित हो उठती है । संतान की भावी रूपरेखा की कश्पता 
से उसके आनन्द का पारावार नहीं रहता । अपनी गोद में शिशु की 
क्रीड़ा का बिचार मुन् में आते ही उसका हृदय नाच उठता है। 
क्या इस वात्सल्य में उक्त कुत्सित ग्रे रणा का कहीं भी स्थान है ? 

. ऋंष्श मथुरा चले गये हैं। वहाँ सब भकार का सुस्त है। किसी 

चीज की कमी नहीं। फिर भी यशोदा को चिन्ता है-- 
प्रात समय उठि भमाखन रोटी को विज्नु माँगे देहें। - 

५ को मेरे बालक कु अर कान्ह को छिन-छिन आगो लेहें ।' 


१ तंच्च आंत्मनो5हंकारगुणविशेष ज्रमः | स श्यार: सोषमिमान: से रसः । 
तंत एवं रत्यादयों जागन्ते । &'गारप्रकाश 

३ पश्स्परत्वसंवेय-सुखसंवेदनात्मिका । 

” आध्लुभूतिमिंथः सेव रतियू नो: सरागयो>। भावतश्रकाह्मन 

$ मनोध्चुकूलेध्वथेषु सुखसंबेदनात्मिका । इरछा रति:"**'"*। सा० प्र५ 
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यह तो वात्सल्य का ही प्रभाव है। यशोदा के हृदय में पेठकर 
देखिये । वहाँ बात्सल्य ही उफना पड़ता है। दूसरा कुछ नहीं है।- 

म्नाता-पिता का वात्सल्य स्नेह का सार, चेतना की मूर्ति तथा 
सुधारससेक-सा होता है। अत: फ्रायड की रति वात्सल्य में नहीं 
मानी जा सकती। 


४ तीसरा आशक्षेप 


एक प्रगतिवादी सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक लिखते हैं-- 

« साहित्य विकासमान है और वह एक महान सामाजिक क्रिया है। इसुका 
सबसे बड़ा सबूत यह दै कि प्राचीन आचायों ने भविष्य देखकर जो सिद्धान्त 
बताये थे। आज़ वे नये साहित्य पर पूरी-पूरी तरह छागू नहीं हो सकते । उन्हें 
छागू करते से या तो पेमाना फट जञायगा या अपने ही पेर तरासने होंगे ।* 

साहित्य के विकासमान होने और महान सामाजिक क्रिया होने 
में किसी का कुछ विरोध नहीं | पर सबूत की बात मान्य नहीं है। 
पंहले साहित्य है, पीछे शाख्र | पहले लक्ष्य-प्रन्थ हैं. तो पीछे लक्षण- 
प्रन्थ । इसका पक्का और अखण्डनीय प्रमाण यही है कि उदाहरण उन्हीं 
आदर्श लक्ष्य-प्रन्थों से लिये जाते हैं, उनके भेद किये जाते हैं और 
उनके गुण-दोषों की विबेचना की जाती है। आचाये भविष्य-द्रष्टा नहीं 
होते! । जो उसके सामने होता है उसीसे अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और 
शास्त्र का रूप देते हैं। इस दृष्टि से साहित्य दर्शन वा विज्ञान नहीँ है 
यह बात लोकोक्ति के रूप में मानी जाने लगी है कि 'कलाकार समा- 
लोंचकों के जन्मदता होते हैं ।! इससे प्राचीन ओआचार्यों को भविष्यवादी 
"कहना बुद्धिमानी नहीं है। अभी पुराने सिद्धान्त पूरे-पूरे लागू हो सकते 
हैं। पैमानां फटने की तो कोई बात ही नहीं । पेर नहीं, बुद्धि की तराश- 
खराश होनी चाहिये जरूर । 

, वे ही आगे लिखते हैं-- है 

काव्य के मो रसों से नये साहित्य की परख नहीं हो सकती । परखने की 
कोशिया की जाथगी तो उसका जो नतीजा होगा वह नौोचे के वाक्यों 
से देख क्ीजिये--- 

(१) भविं किसी डपन्यास में किसी कुप्रथा की धुराई है तो वह 
घीभत्स-प्रधान माना जायगा ।* 


( रझ 9) 
(२ ) जो बुराई क्ोषक के कारण शोषित मेँ आती है वह करुणा का ही 
दोती है। - 


( ३ ) आजकल के उपन्यासों में यह निर्धारित करमा कठिन हो जाता 
है कि उनमें कौन-सा रस प्रधान है, किन्तु रस की इष्टि से उनका विश्लेषण 
किया जा सकता है । / 

( ४ ) ( सेवासदन में ) हिन्दू-समाज में वेश्याओं के भ्रति आदर- 

भावमा है, वह वीभत्स का उदाइरण है। 
“ एए्ू) जबन का सूछ उद्देश्य है--स्तियों का आभूषण-प्रेभ तथां पुरुषों 
के,वेभव-प्रदर्शन का दुष्प्रिणास और पत्नी का पातिप्त-प्रेरित नैतिक , सीहस 
अर सुधार भावना का शद्घाटन करना) रस कौ दृष्टि से हम इसको 
अंगाराभास से सच्चे ऋगार की ओर अग्रसर होना कहेंगे । 

(६ ) कुछ उक्तियाँ राजनीति से सैस्बन्धित होने के कारण वीररस की 
कही जायेगी । 

इस उद्धरणों से स्पष्ट है कि नये साहित्य पर पुराने सिद्धास्त छागू 
करते में काफी कठिनाई होती है और इस कठिमाई का सासना करते पर भी 
साहित्य के समझने में कितनी सदृद मिक्तती है, यह एक सम्देह की हो 
भ्रात रह जाती है। जीवन को धारायें एक दूसरे से ऐसी मिलीज॒की हैं 
कि नौ रसों की मेड बॉँधक़र उन्हें अपने भन के मुताबिक नहीं बहाया जा 
(कला । प्रेमचन्द के साहित्य ले यह सिद्ध कर दिया है कि इस नये सादिष्य 
को परखने के लिये युग के अनुकूछ नये सिद्धान्त हूँ दने होंगे। त 
... विंबेचक विद्वान ने संस्क्रत-साहित्य के मनोयोग-पूर्षक अध्यक्मस- 
मंनन से काम नहीं लिया । नहीं तो वे कुछ दूसरे ढंग से इन बातों को 
लिखते | इनके सम्बन्ध में हमारा निम्नलिखित विचार है--.. 

कांब्य के नौ रसों से नये साहित्य के परखने क्री वात कोई भावुक 
- साहित्यिक कैसे कह सकता है।'काव्यदपेण में ही नौ के स्थान में 
ग्यारह रसों'की संख्या दी गयी है। इनके अतिरिक्त बीसों रसों के 
नामे आये हैं। अनेक आचायोँ से संचारी भावों को भी रस-जेणी में 
लाने की चेष्टा की है। आप भी अन्य रसों की कल्पना करके नयथे 
साहित्य में आये हुए भावों को अपनी भावुकता से विभाव झ्ादि 
छारा रसावस्था तक पहुँचावें। आपकी कलम कौस पकड़ता है यह 
तो सांहित्यशालत्र की मयादा की बात होगी । ' 


( ६ ) 


( १ ) किसी कुप्रथा की बुराई के होने से ही कोई उपन्यास वीभत्स- 
प्रधान नहीं हो सकता | उपन्यास भर में कुप्रथा को बुराई हो तो 
भी वह वीभत्स-प्रधान नहों हो सकता । किसी प्रकार की कुप्रथा की 
बुराई का वर्णन वीमत्स के लक्षण में नहीं आता। ऐसा उपन्यास 
उपदेशात्मक की श्रेणी में आवेगा ओर इसका शिव पक्त श्रबल माना 
जायगा । इस उपन्यास का रस वही होगा जैसा कि उसके वर्णन से 
पाठकों के मन पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिये कि अबला पर 
अत्याचार की प्रबलता होने से क्रोध उपजेगा, समाज में विधवा की 
दीज्षता दिखलाने पर करुणा उत्पन्न होगी। यह जान रच्खें क़ि घृणा 
की व्यद्जना से ही वीभत्स रस होता है। ह 

(२) शोषक के कारण शोषित में जो बुराई आती है वह करुणा 
का विषय नहीं | वह बुराई प्रदिकार की भावना में फूट पड़ती है 
जो क्रोध का विषय है। गाँधीजी के शुद्ध, शान्त, सात्विक सत्याग्रह 
में भी क्रोध की ही भावना काम करती है। गाँधीजी भले ही इसके 
अपवाद माने जायेँ। जहाँ शोषक के प्रति शोषित की जो विवशत्ता, 
असमर्थता और कादरता होगी, वहीं करुणा को स्थान मिल सकता है। 
केवल बुराइ की भावना करुणा का ही विषय नहीं हो सकती | , 

(३) रस की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी है। 
साधुधाद । रामायण आऔर महाभारत जेसे महापन्धों के मुख्य रस 
अविदित नहीं रहे तो कीट-पतंगों जेसे स्थायी छुद्र भन्‍्थों के सुख्ये 
रसों का पता लगना कोई कठिन बात नहीं है। इसके लिये काव्य- 
शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। पाश्वात्य आलोचना का अनुशीलन 
प्राच्य रसतस्व के समभने में कभी सहायक नहीं होगा । | 

(४) *हिन्दू-समाज में वेश्याओं के प्रति आदर-प्रद्शन से 
वीभर्स रस नहीं हो सकता । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
सेवासद्न मे वीभत्स रस है।। 'सृच्छकटिक' नाटक में 'वसन्तसेना” 
बेश्या है और उसके चरित्र का चारु चित्रण है। इससे क्या वह नाटक 
वीभत्स रस का है ? आश्रय ! महान आश्चय !! पान्त के उच्च-नीच होने 
से कोई काव्य या नाटक या उपन्यास दूषित नहीं होता। उसका 
चित्रण ही उसे उद्चनीच बनाता है। कोई साहित्यिक शरबन्द्र के 
धयरित्रैहीनः की नायिका छे आचरण से उसे कुत्सित उपन्यास कह 
खस्रकता है ! 

है 


( १५ ) 


.. (४ ) आपके मस्तिष्क में पाश्चात्य विचार उछल-कूद मचा रहे हैं 
ओर हाथ में कलम है, जो चाहे कह डाले ओर लिख डालें, पर हम 
कहेंगे कि आपने जो शृज्ञार-रसाभास की ओर से सर्च शआज्ञार की ओर 
अग्रसर होना लिखा है वह ठीक नहीं है | कया श्वज्ञार हैं और क्या 
उसका रसाभास है, इसका यथेष्ट वर्णन 'काव्यदपंण' में है। पिष्टपेपण 
की आवश्यकता नहीं। आभूषण का प्रेम आदि रसाभास भे नहीं 
जाते। भूषणार्थ मान-मनौअल होने से तो आज्ञार रस ही है। भूठा 
आडम्वर, कृत्रिम प्रदर्शन तो द्वास्य-रस में भी जा सकता है। पेनी दृष्टि 
होने से ही रस को परख हो सकती है। जेसे-तैसे जो कुछ लिख द्वेना 
रस-विवेचन नहीं कहा जा सकता | ह 

(६) राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण कुछ 'उक्षियाँ बीर 


रस की समभी जाँय, यह कहना तो«नितानत असंगत है । इससे रस * 


की छीछालेदर होती है; उसकी अप्रतिष्ठा होती है। राजनीतिक उक्तियाँ 
विचार की दृष्टि से भली-बुरी कही जा सकती हैं। बहाँ रस का क्‍या 
काम ? हाँ, राजनीतिक विचारों को कविता की भाषों में कहा जाय 
तो उसमें रस भा सकता है पर उसी दशा में जथ कि विचार से भाव 
दब ने जाय। 'स्वराष्य हमारा अन्‍्मसिद्ध अधिकार है, इस उक्ति में 
आवना है। पर रस नहीं। ऐसी उक्तियों में भी यह बिवार करना होगा 
कि रस के साधक साधन पूरंत: प्रतिपादित हैं या नहीं। केवल 
राजनीति का सम्बन्ध बीर रस का साधक नहीं ; वे उक्तियाँ केसी हू 
क्यों नहों। 
जब समालोचना के नये-नये सिद्धास्त साहित्य के सममने में 
बैसे सहायक नहीं द्ोते तो रस-सिद्धान्त ने क्‍या अपराध किया है 
जिसकी हजारों बरसों से परीक्षा हो चुकी है। साहित्यिकों से यह्‌ 
_ अविद्त नहीं कि अनुकरण-वबाद से लेकर आज तक कितने पाश्चात्य 
सिद्धान्त--इज्म उत्पन्न हुए ; फूलने-फलने की बात कौन कहे, विकसे 


तक नहीं और बरसाती कीड़ों की भाँति शणभीषी हो गये | यदि 


एक ही सिद्धान्त से परख होती तो समाल्तोचना के इतने भेत्र नहीं 
होते, होते ही नहीं, होते जा रहे हैं। कया इसमें से कोई रस-सिद्धान्त 
की समकचछ्ता कर सकता है। पाश्ात्यों मे भी इसका क्षोह्दा मास 
(लिया है। प्रसिद्ध पाग्मात्य विद्वव. सिल्कों तेची ह 
|. #कत्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक मूंतन और भ्रेष् 















( ११ ) 


दान दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रस! शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं 
और जिसे एक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्रकट 
(०४०7७४७ ) नहीं करता, व्यक्लित वा ध्वनित ( 2पठठ68 ) 
करता है ।* । | 

नो रसों की मेंड बाँधने को कोई नहीं कहता। नो रसों की 
महिमा तो इसलिये है कि इनके भाव सहजात हैं. ; इनमें व्यापकता 
है; स्थायित्व है और ये सर्वजनोप्भोग्य हैं। कुछ आचायों ने जैसे 
एक एक रस को पधानता दी है बेसे कुछ आचायो ने इनका विस्तार 
भी किया है। भरत के आठ रसों में अपनी प्रभुता से “शान्तः ने भी 
अपना स्थान बना लिया | अब दस-ग्यारह की प्रधानता मानी 
जाने लगी है। समय पर और भी आगे आवेंगे। थुग के अनुकूल 
प्रगतिवादी कुछ नये सिद्धान्त दे ढ़ निकालें तो गौरव की बात होगी। 
पर यह सहज साधना से संभव नहीं । शुक्कजी जैसे साधक 
समालोचक भी इस विपय में असमथ ही रहे । 

नी रसो से नये साहित्य की परख होती है और होती आ 
रही है। रस ओर भाव मनोवृत्ति-मूलक हैं | मनोबृत्तियों या मनोवेगों 
की कोई सीमा निद्धारित नहीं हो सकती | फिर भी उनके निरीक्षण 
ओऔर परीक्षण का ही परिणाम रस-भाव का संख्या-निरूपण है। ये 
भाव स्थायी और संचारी में बँटे हुए हैं। रसावस्था को आप्त करने» 
वाले साव नो ही क्‍यों, ओर भी हो सकते हैं पर मुख्यता इनकी ही 
माद्दी गयी है। संचारियों की सी अनन्तता है पर तेंतीस संचारी 
प्रधान माने गये हैं । इससे अधिक संचारियो की भी कल्पना की 
गयी है। दया, श्रद्धा, सन्‍्तोष, स्वाधीनता, विद्रोह, त्याग, अभिमान, 
सेवा, सहिष्णुता, लोभ, निनदा, समता, कोमलता, दुष्टता, जिघांसा, 
संतोष, प्रबंचना, दंभ, ठृष्णा, कोतुक, श्रीति, ढ़ प, समता आदि। 
आज एक नया भाव भी उत्पन्न हुआ है जिसे स्पष्ट रूप' से नाम दिया 
गया है-...हिन्दू-मुस्लिम फीलिंग” | तेंतिस तो इनकी न्यून संख्या हैं। 
अन्य भांवों की कल्पना आचायों के मन सें थी और वे सममते थे 
कि इनमें ही अन्यों का अन्तभाव हो जा सकता है।* 

१” विशाल भारत” जनवरी १७६३८ ए० ६० 

२ अ्न्येषपि थैदि भावाः स्थु' चित्तदृत्तिविशेषतः । 

प्न्तर्भावस्‍्तु. सर्वेषा द्रषब्यों व्यभिचारिषु | 'भावप्रकाशन 


( १२१ ) 


मनोभावों को मेंड बाँधकर बहाने की तो कोई बात ही नहीं और 
न कोई ऐसा करने का आग्रह ही कर सकता है। रामायण और 
महाभारत में तथा प्राचीन काव्यों और नाटकों में भावों की जो पिविध 
इ्यंजना है वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। तथापि जीवन की 
जटिलताओं और अभिव्यक्ति की कुशल कल्नाओं को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि स्थायी और संचारी की सीमित ज्षेत्र से बाहर 
भी इनका संश्लेषण-विश्तलेषण होना चाहिये | साहित्य भावों के 
उत्थान-पतन का ही ठो खेल्न है; प्रतिभा-असूत भावों का ही तो बिलास 
है। इस दृष्टि से भी साहित्य को सदा सममने की चेष्टा होती रही 
है और उसकी सहृदयाहादकता कूती गयी है.। हमें यह कहने में 
हिचक नहीं कि नाना भन्लियों से फाव्य-साहित्य का जो विश्लेषण 
किया गया है उसमें रस-सिद्धान्त की महत्ता मानी गयी है। काव्य 
के पढ़ने-परखने, सोचने समझने ओर संश्लेषण-विश्लेपण के अनेक 
मार्ग हो सकते है; अनेक दृछ्ि-भंगियाँ काम कर सकती हैं ; अनेकों 
सिद्धान्त बन सकते हैं और बने हैं। यदि ऐसी बात न होती तो 
रोक्सपीयर पर सैकड़ों पुस्तकें नहीं लिखी जातीं। समालोचना-साहित्य 
की इतती भरमार नहीं होती | प्रसादजी और शुप्तजी पर नयी पुस्तकों 
का निकलना भी यही सिद्ध करता है। यदि सिद्धान्तों की विज्लिज्नता 
होती तो आज काव्य-लक्तणों की विभिनज्नता अपनी सीसा को पर , 
_कर जाती ; जितने मेँ ह उतने काव्यलक्षण न होते। हम तो कहेंगे 
कि रस-सिद्धान्त ऐसा-चक्रव्यूह है जिससे बाहर होना बढ़ा कठिन है। 
रसात्मकता या रागात्मकता ही एक ऐसी वस्तु है. जो काव्य-साहित्व 
को इस तास का अधिकारी बनाती है। 


चौथा आत्षेप 


एक दूसरे प्रगतिशीज्ष साहित्यिक के कुछ विचार ये हैं... 

साहित्य-शास्तियों का कभ्न है कि कविता के तीन भावश्यक तत्व 
हैं." (+) संगीत, (२) रस और (३) अरक्षकार । 

उन्तका थद्द शास्त्ीम मंत्र है कि इन तत्वों से रहित रचना कविता 
नहीं हो सकती।“*"*'संगीत कविता का तत्व नहीं है।''*"आज 
रसोद्धार का कोँदं नाम तक नहीं छेता ।***' ' 'रसपरिपाटी जीवित 
कविता की गति में बाघक होती है ! वह अवरोध है और पएकमान्र राजाशित 
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कवियों की बनायी हुई दै। वह आदि कवि के काष्य में नहीं सिलती ! 
नहीं बाद को मिक्षती । यदि रस काव्य की आत्मा होता तो वह सबकी 
कविता मैं मिक्षता । तथापि रस भी कविता का आवश्यक तत्त्व नहीं है''**** 
वह ( अछंकार ) काव्य का आवश्यक तत्त नहीं है ''** कविता कोई पेसी. 
चस्तु नहीं है जो शाश्वत है और अपरिचत नशील है। वह सनुष्य के साथ 
स्त्रयं निरन्तर विकसित हो रही है ।*" *** यदि आज की प्रगविशीक्ष शक्तियों 
की अवहेलना करके कविता पुनः अपने अतीत के तत्वों का प्रदर्शन करती 
है तो वह कविता मत कविता होगी ।''"'*इसलिये मजदूर-किसान के जीवन 
की समसख्यायें उनके भाव भौर विचार, उनके संघर्ष के तरीके ४उनका समर्ूत 
शानदोज्षणन और उनकी .समस्त प्रतिक्रियायें कविता के आवश्यक तत्व हैं । 
«“”*“झब कविता जन-साधारण की वस्तु है और जन-साधारण के तत्व 
ही उनके आवश्यक तत्व हैं।* | 

इन पंक्तियों से हमारी असहमति इस कारण से है कि ये विचार 
की कसोटी पर खरी नहीं उतरतीं ओर इनका लेखक प्रगतिवाद का 
अन्ध पक्तपाती है। अन्य कारण ये हें--- 

प्राच्य आचायों ने संगीत को काठ्य का तसस्‍्व नहीं माना है। 
छनन्‍्द और शुण के ही धर्म हैं जिनसे कविता संगीतात्मक होती है. 
पाश्चात्व आचाय और समालोचक भले ही इसे काव्यतत्त्व मानते हों । 
वे सभी काव्यतत्त्व की दृष्टि से इसे मानते हों सो बात नहीं। कितने 
श्र्‌ ति-सुखदायक होने के कारण ही संगीतात्मकता को मानते हैं, 
काव्य॑-तत्त्व की दृष्टि से नहीं । “रस! काव्य का एक आवश्यक तत्त्व है .. काव्य का एक आवश्यक त 
जो सर्वेंसम्मत है। पर समालोचक महाशय इसे नहीं मानते। अलंकार 
'उकक तत्त्व मानी गया है पर आवश्यक रूप से नहीं। मम्मट का लक्षण 
यही बतलाता दै।* वामन ने अलंकार को काव्य का तत्त्व माना है 
पर. इन्होंने अलंकार को सोन्द्य कहा है ।? इस प्रकार संगीत ओर 
अलंकार “आवश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्व है। सरस _ 
कषिता की मयोद्ा ही सर्वोपरि है। 

इस तस्‍्त्वों से रहित कविता भी कविता हो सकती है। आचायों 
ने ऐसा कहीं नहीं कद्दा है कि इनसे रहित रचना कविता नहीं हो 
अिलनिलिशी मिलन नीली दल अमल जम ल त कलम मजे ज जम 


१ पारिजात दिसम्पर १६४६ [ २ सगुणवनलंकती पुनः कापि । 
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ह मर्तकारः । काव्याकंकार 
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सकती । जहाँ किसी काव्यांक की प्रधानता हों, जहाँ स्वाभाविक एकियाँ 
हों, वहाँ भी कविता मानी जाती है। ऐसी रचनायें भी कवित्ता की 
श्रेणी में आती हैं जिनमें सक्तियाँ हाती हैं । द 
आपने रस को काव्य का तरव न मानने के कारणों का जो निर्देश 
किया है वह उपहासास्पद है। रसन तो डूबा है, न लुप्त है और न 
कहीँ गड़ा है कि उसका उद्धार किया जाय और कोई उसके लिये चेष्टा 
फरे । रसपरिपाटी यदिं जीवित कविता का बाधक होती तो आज़ भी 
इतनी रसबती रचनायें नहीं होतीं। कट्टर प्रगतिवादी भी ऐसी रचना 
करते हैं। रस॑ ही रचना को यथाथे कविता बनाता है।“क्योंकि 
आलनन्द-दान ही उसका प्रधान उद्दे श्य है। भावहीन रचना भावुकों को 
क्या, साधारण पाठकों को भी नहीं रमा सकती । शुष्क विवरण कविता- 
कहलाने का हकदार नहीं है । ध्द्य क्षण की शक्ति जिस रचना में 
नहीं बह रचना यदि कविता है तो' सच्ची कविता झख मारले के सिवा 
ओर क्या कर सकती है | रस-परिपाटी राजाश्रित कवियों की बनाई 
हुई नहीं। बह दो हजार बरस से ऊपर की द--भरत के पहले से चली 
आती है। आदि कृवि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से जिसको 
रस प्रतीत नहीं होता|उसे क्या कद्दा ज्ञाय, समझ, में नहीं आता । उसने 
अपन न नननननदप हक. कह अल |; न 
बड़ी घृष्टता से उपयुक्त ये वाक्य कह डाले हैं-.-“वह आदि कवि के काव्य 
में नही मिलती और नहीं बाद को मिलती” । रघुवंश, शकुन्तला, 
उत्तररामचरित आदि तो चूल्हे-भाँद में गये, जो रामायण रखों की 
खान है उसमें भो रख नहीं है। रस-परिपाटी को समालोचक ने समझ 
क्या रक्‍खा हे--नायिका-भमेद या अलंकार | ये रस-परिपाटी या रस- 
परम्परा या रससिद्धान्त या रसवाद के नाम से श्रभिष्ित नहीं होते । 

_ रस ही काव्य की आत्मा है। इसमें मीन-मेच नहीं | जो रसात्मक 
काव्य हैं वे उत्तमोतम काव्य हैं। जिनमें वाच्य की वा अलंकार की 
प्रधानता है वे द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के काव्य सममे, जाति हैं । 
क्योंकि सहृदयों के आननन्‍द-दान की विशेषता तथा न्यूनता ही इसका 
मूल है। काव्य में व्यक्षना फी.प्रधानता को आधुनिक आचाय भी 
मानते हैं। व्यक्षनाओं में रसव्यज्ञना दी प्रधान है और बह' ध्वनि- 
काव्य होता है । अलंकार-ध्वनि और व॒स्तु-ध्वनि रस की अपेदा निम्न 
श्रेणी के व्यज्ञ-काज्य हैं| है: 

कविता शाश्वत उस अंश तक है जहाँ तक उसका सत्य से 
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सम्बन्ध है। सत्य अशाश्यत नहीं होता । सत्य कां प्रतिपादन कविता 
का एक महान उद्श्य है। इस दृष्टि से वह अपरिवर्तनशील भी 
है। कदिता का अभिव्यश्नना, शेली आदि से जहाँ तक सम्बन्ध है , 
वहाँ तक वह परिवतेनशील है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया मे ही 
समयानुसार अन्तर आ सकता है, उसके अन्तस्तत्त्व में नहीं । करुणा 
वा वात्सल्य की ज्ञो अनुभूति भरत-काल में थी वही अब भी 
है। भारत मे ही क्यो, विदेशों मे भी अनुभूति का यही 
रूप पाया ज्ञायगा। कविता का शाश्वत रूप यही है ओर मुख्य 
है । “इससे कविता शाश्वत और अपरिवतेनशील ,है । कविता. 
मनुष्य ग्रकृति के साथ अपना रूप-रंग बदलती है, इसे कोन नहीं 
मानता । " 
” अतीत के तक्तवों के प्रदर्श के कारण कोई कविता मृत नहीं 
हो सकती। आज भी ऐसी कवितायें हो रही हैं ओर जीवित हैं ओर 
उनमें जीवन के लक्षण पाये जाते हैं। श्रगतिशील कविताओं की 
सष्टि ही निर्जीव मालूम होती है। प्रगतिशील साधनों को लेकर 
कबिता की जाय, इसमें किसी को आपत्ति ही क्‍यों होगी । हमारे 
विचार से तो यह कहना अच्छा है कि वरतंमान काल में जन-जीवन 
को भी एक तत्त्व मानना चाहिये। यह नहीं कि मजदूर-किसान के 
जीवन की समस्‍यायें, उनके भाव ओर विचार, उनके संघ के तरीके, 
उनका सशल्र आन्दोलन, उनकी समस्त अतिक्रियायें कविता के 
आवश्यक तत्त्व हैं। ये कविता के विषय हो सकते हैं, तत्त्व नहीं ह, 
यद्यपि बे उनके जीवन से संबंध रखते हैं। जान पड़ता है, समालोचक 
इनका अन्तर नहों जानता या मानता । साहित्य वा, काव्य के तीन 
ही तत्त्व पा सका कल्मनाकख कल्पनातक्त्व और बुद्धितत््व। ये सभी को 
विशेषत: पाश्चात्य समीक्षकों ओर विधारवालों को मान्य हैं। प्रातिभ 
ज्ञान भी एक विलक्षण तत्त्व है जिसका कल्पना से प्रथक अस्तित्व है। 
उक्त 'प्रगतिवादी रसपरिपाटी को कविता की गति में बाधक 
समभते है. पर अन्य कट्टर प्रगतिवादी रस को कविता के लिये आव- 
श्यक सममते हैं। आप रूढ़ियों को तोड़ दें, अंधविश्वास को अगे 
कए में डा दें, अतीत को तलातल में उतार दें और प्राचीन 
परम्पराओं को परलोक में पृर्सल कर दें, यदि समाज का मंगल 
हो। इससे किसी को आपत्ति क्‍यों होगी। पर साहित्य-काव्य को 
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प्रपोगंडा का रूप न दे। देखिये, आपके कामरेड क्‍या कहते है--- 

- (क) हमारे वर्तमान जीवन में श्रतीत की नीलिमा और भविष्य 
की लालिमा की मॉँकी मिलती रहती है। इसलिये अतीत के निष्कासन 
से वर्तमान की व्याख्या नहीं हो- सकती । 

(व) कोड भी साहित्य साम्प्रदायिक रंग में रँगकर, किसी दल- 
विशेष के गले की आवाज बनकर कुछ काल के लिये उसका प्रचार 
( ?:070554705 ) तो अवश्य कर सकता है पर सहृदय के गले का 
हार नहीं हो सकता। ( इसमे सहंदय शब्द ध्यान देने योग्य है। ) 

(ग) वाक़्यं रखात्मक काव्यम? के प्रति किसी सी सहृसुय को 
आपत्ति या बिराग नहों होना चाहिये। हमारे यहाँ, वीभैत्स भी, 
जिसमें मज्जा, चर्बी, हाइ-मांस आदि का वर्शन किया जाता है, नव 
रख? में परिगणित किया जाता है # वीभत्स रस में भी ओर रसों की 
तरह समान रूप से भावानुभूति सानी गयी है। इस प्रकार यदि 
प्रगतिवाद में नग्न यथार्थवाद्‌ का रसात्मक वर्णन द्वो तो परह काव्य 
की भरे णी में ही आवेगा।* 

एक पुस्तक के इस एद्धरश पर भी ध्यान जाना चादिये-- 

(१) स्थायी साहित्य की घिविधता पर जब हमारी दृष्टि जायगी 
तो स्वाभाविक रूप से काव्यात्मक सब लक्षणों को सबक अंग के रूप 
में स्वीकार करना होगा । डर हे 

' (२) रशियन सिद्धान्त से आलोचित साम्यषाद का प्रतीक, प्रगंति- 
बंद सरती भावकत्ा को ढोने की अधिक सामग्री एकत्रित करता है। 
यह प्रगतिधादी साहित्य प्रौद़ता या विशिष्टता की पूर्णता से दूर है। 
अत: काव्य की सजीव आत्मा की अभिव्यक्ति उसमें नहीं है । 
! (३) 'खस्ती भावुकता का सम्बन्ध काव्य “से सहीं हो सकता। 
रोमांस को लेकर काव्य अपना स्थान निरूपित नहीं कर सकता ।* 

अरब समालोचक महोदय को अपने वाक्य के इस अंश को “'कवितों 
अन-साधारण की वस्तु है-“**५! इस रूप में बदक्ष देना चाहिये---- 
कन-साधारण की भाषा में जन-साधा रण की भावनाओं का ही रागात्मक 
' था रसात्मक वर्णन होना चाहिये। क्योंकि आजकल का जनजीवन 
ही कविता का मुख्य बरिषय हो रहा है-। ह 

१ साहित्यिक निरबंधावसी।.. ९ प्रगतिवाद की हुप-रैखा! | 


( १७ ) 
दुःख है कि इन उक्त प्रगतिवादी मित्रों ने न तो संस्क्ृत-साहित्थ- 
शास्त्र का यथेष्ट अध्ययन ही किया और न मनन ही किया | 
केवल,अंग्र जी समालोचना-ग्रंथो का ही इन्हें भरोसा है। यदि ये 
मित्र तुलनात्मक अध्ययन करते तो कभी ऐसी बाते न कहते । 
आज कितने 'साहित्यदपण” जैसे सर्वाजन-प्रिय उपलब्ध अन्थ पढ़ने 
को लाज्षयित हैं ? अभी उसके हिन्दी अनुवाद का दूसरा संस्करण भी 
समाप्त नहीं हुआ है। उधर देखिये तो अरस्तू के काव्यशासत्र के अनेकों 
प्रकार के संस्करण होते चले जा रहे हैं। कया वे सर्वप्रथम प्राचीन पाश्चात्य 
आधचायें नहीं हैं ? आप प्राचीन आचायों को लेकर अपना नया दृष्टि- 
कोण उपस्थित कीजिये । उनका सामझस्य बेठाइये | न बैठे तो मतसेद 
' को प्रश्नय दीजिये। इन विवेचकों को तो इसीमें आनन्द आता है कि 
जहाँ तक हो प्राचीन आचारयों पर कीचड़ उछालें। इसीमें वे आत्म- 
प्रतिष्ठा सममते हैं | यदि ऐसी बात न होती तो ऐसे वाक्‍यों के लिखने 
की कया आवश्यकता थी कि “इन संचारी-व्यभिचारी भावों को रदा- 
रटाकर हम अपने विद्यार्थियों को साहित्य की प्रगति से दूर रखने का 
बिफल प्रयास कर रहे हैं।” ऐसा लिखनेवालों का ज्ञान तो बख इतना 
ही है कि थे साधारणीकरण को “कला कला के लिये? का सिद्धान्त 
मानते हैं। संचारी-व्यमिचारी के रटने से तो कुछ साहित्यिक क्लान भी 
होता है पर आधुनिक पुस्तकों के पढ़ने से साहित्य का वह ज्ञान भी, 
नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि इन ग्रन्थों से साहित्य की 
भार्मिक विवेचना को शक्ति प्राप्त होती है। तात्विक. ज्ञान की अपेक्षा 
इसका मदृत््व कम है। शास्त्रीय विद्या से तत्त्व-ज्ञान तथा 
विवेचनात्मक ज्ञान दोनों ही उपलब्ध होते हैं। प्राचीन आचायों 
ने जो बातें कही हैं, पाश्चात्य आचाये उसके विरोधी नहीं हैं, बल्कि 
वे उसके समर्थक है। एक उदाहरणं लें-- 
ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि “कथा के आश्रयभूत रामायण 
झ्रादि प्रन्थ सिद्धरस के नाम से विख्यात हैं। उनमें वर्शित विषयों में 
स्वेच्छा से रस-विरोधिनी कोई कल्पना न करनी चाहिये”" । जे डले इसी 
बात को कहता है कि “कोई कलाकार यदि यथारथता में कोई परिवतेन, 


१ सम्ति सिद्धरसप्रद्का ये व॑ रामायणादयः । 
कथाभ्रया न तेयोज्या स्वेच्छा रसविशेधिनी | ध्यन्याक्षोक 


( श्थ ) 


( वह सुप्रसिद्ध रृश्य का हो,वर्सन का हो वा ऐतिहासिक चरित्र-तथ्य का 
हो ) वहाँ तक करता है कि उसकी रचना हमारे सुपरिचित विचारों को 
थक्का दे तो वह गलती करता है?" । 
सारांश यह कि केवल ज्षोद-क्षेम करने या छीटे उड़ाने खरे काम न 
चलेगा । अरस्तू के पोयेटिक्स पर जैसी बूचर की टीका है वेसी ही 
संस्कृत के साहित्य-प्रन्थों पर टीका होनी चाहिये; नयी-तयी व्यास्यायें 
की जानी चाहिये | इससे इनकी उपयोगिता बढ़ायी ज्ञा सकती है। ऐसा 
होने से आज जैसे अधकचरे समालोचकों का अवतार न द्ोगा। प्राचीन 
आचायोँ की अचदेला से प्रति नहीं, अधोगति की ही संभावना है। 


कवि 
कि लाधारश स्व न धारण व्यक्ति नहीं होता । आज कवियों की भरमार है, पर 
सभी कवरित्व-शक्ति-शाली हैं; कहा नहीं जा सकता । दपेणकार कहते हैं 
कि “एक तो मनुष्य-जन्म होना दुलंभ है; दूसरे, उसमें विद्या का होना 
है। कविता करता उसमें और दुलंभ है तथा उसमें शक्ति हीमा 
हात्यन्त दुर्लभ है”? । इसी भाव से मिलती-जुलती एक अंप्रज 
की भी यह उक्ति है कि *'सभी ईश्वर-कृपा से बोलते हैं और बहुत थोड़े 
ही गाते हैं। पर कवि तो अपने विचार में दी डूबा रहता है”5। 
' : 'कंचि जो कुछ जासतिक वस्तु को देखता है बह चमंचक से ही 
“मैंदीं, बल्कि हंदय की देष्टि से भी । जिसपर उसकी जादू की छंड़ी 
घूम जाती है वह असुन्दर से सुन्दर ओर सुन्दर स्रे सुन्द्रतर हो 
लाती है। कवि मनुष्य के भाव-जगत्‌ में एक शकार से युगान्तर पैदा 
फेर देता है ओर उसे ऐला अलौकिक बना देता है कि वह हमारे 
कानन्द और मंगल का कारण हो जाता है। ऐसे कवि की कबिता--- 
सौन्दये-स्ष्टि कमी मलिन नहीं होती । कीट्स की भी यही उक्ति है--- 
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कस २ नरत्वं दुलेभ लोके विद्या तत्र झुदुलेभा । 
कवित्व॑ं दुलभ॑ तत्र शक्तिस्तश्न खुदु्लना । साहिष्एकुपत 
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“ुन्दर वस्तु सदा के लिये सुखदायी दै”१। “कवि केवल स॒ष्टा ही 
नहीं शिक्षक भी है,” यही वड़ सवर्थ का भी कहना है । 
काव्य वा कविता 
काव्य का स्वरूप खड़ा करने के लिये उसके अनेक लक्षण क्यों न 


जन्मये जाये, पर “यथा व: कक रस पपर  प कृषि की अप भ्‌ त्‌ 
शब्दमय शिल्प का नास ही काव्य है?। इसीसे भामह का कहना है' 


कि “काव्य कवि की दिव्य देह हो है?व। 

पुराणपंथियों के रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि में से 
किसी एक विषयवाली रचना कविता कही जाय यथा नवीनमार्गियों के 
जीवन दशन, आनन्ददान, हृद्योद्गार, मनोबेग, अनुभूति, जनजीवन 
आदि में से किसी एक का तत्व जिस रचना में हो वह कविता के 
' नाम से पुकारी जाय, इनमें कुछ सार नहीं। “कवि-वाडि' नमिति ही 
कविता है,”* इसके स्वेबादि-सम्मत होने में कोई सन्देह् नहीं । कब्रिता 
का महत्त्व इसीसे समझभिये कि “कवियों की कविता की समकक्षता न 
ब्क्मविद्या कर सकती है और न राजलक््मी”" ही । शेल्ञी ने भी कहा है 
कि “कविता यथार्थतः अलोकिक”* सी है। 

काड्बेल ने साधा रणी-करण-रूप काव्य का लक्षण किया है जिसका 
आशय यह है कि “काव्य मनुष्यों का उद्धियमान आत्मचेतना है, किन्तु 
व्यक्ति रूप में नहीं, अश्यान्य व्यक्तियों के साधारण भावों के स्राभीदार 
के रूप में है”* | 


पाठक ७: 
कविता क्रेवल कत्रि की दी सष्टि नहीं, एक प्रकार से पांठक की 
भी सृष्टि समझी जाती है। कविता पाठकों के हृदय में न पेठ सकी तो 
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धह कविता ही किस फाम की ! कवि साथंक-जन्मा तभी है जब कि 
बहु पाठक तो पाठक, जाति और देश के जीवन में स्फूर्ति पेदा कर दे, 
पन्के हश्प में घर बचा--ले-+. एक कवि कहता हैं कि "ऋविता के 
रसमाघुये को कषि अथाोत्‌ सहृदय पाठक ही जानता है मे कि 
उसका रचयिता कवि । जेसे कि भवानी के भ्र,विज्ञासों को भवानीभतों 
“भव ही जान सकते हैं न कि भवानी के जनक भूधर--दिमालय”* । 
७९ और पाठक-चित्त के सहयोग स्रे ही कविता की सृष्टि 
ती है। हब 


*. केसी रचना पाठकों को प्रभाषिव कर सकती है, इसके सम्बंन्ध में 
एमसन का कहना है कि “किसी रचना का जन-समाज पर कितना 
प्रभाव पड़ता है, इसका परिमाणं उसके विचार की गहराई से किया 
जा सकता है।'* “यदि पृष्ठ के पूछ आपको कुछ न दे सके तो 
चमका फ़ीबन फरतिगों से अधिक नहीं ठहर सकता”ः। यद्यपि गेटे के 
कथ्ननानुसार “कत्रि की आवश्यकता अन्तर से ही पूरी हो जांदी है, 
बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती” तथापि एमसेल को कहना 
है कि “अंगर तुम लिखना सीखना चाहते हो तो राह-बाटों में उसे सीख 
सकते हो + इससे चक्षती चीजें दी दाथ न लगेंगी, ललित कक्षाओं की 
सह इयनसद्धि भी होगी। अक्सर लेखकों को जन-समाज के पाई- 
' आग्रों /सें जाना चाहिये। लेखक का घर कीलेज नहीं, बल्कि जन- 
समाज”* है। 

, कहते का अभिम्राथ यह कि क्षनसमाञ के मन में बसना चाहते 


० 









१ कवितारसमाघुय' कविवेत्ति न तत्कविः । 
भवानी-भ्र्‌ कुटीमज् भवो वेत्ति न भूधरः ॥ 
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तो उनके मन के लायक लिखो; पाठकों के उपथुक्त लिखो ; जिससे 

तुम्हारी रचना साथक प्रमाणित हो । 

इस दशा में यह कद्दना असंगत नहीं कि कलाकार की कल्ना केवल 
उनकी कलम की ही करामात नहीं, उसमें पाठकों का भी कुछ 
हिस्सा होना चाहिये। 

साहित्य-रक्ता के लिये जैसे निरपेत्ञष समालोचक की आवश्यकता 
है बैसे ही गुणी ग्राहक पाठक की भी | समालोचक कलाकार और 
पाठक की मध्यस्थता करके दोनों को नियन्न्रित करने की चेष्टा करता 
है। इसके अभाव में ही कुशल कल्लाकार को कराहकर यह कहने को 
बाध्य हौना पड़ता कि “निरवधि देश-काल में कोई न कोई मेरी ऋृति 
का पारखी मुझजैसा पैदा होगा ही” । 


पाठक की सहृदयता 

कविता पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं समझे जाते। काव्या-स्वादुन 
के अधिकारी ये हैं जो विमान वे हैं. “जो विमल-प्रतिभान-शाली हैं?” * अथोत्‌ तेजस्वी 
कल्पना-शक्ति-शाली हृदयवाले ह--बस्तु के साक्षात्कार की सामथ्ये 
रखनेवाले हैं। कवि-सम्मेलनों के श्रोता जो किसी कविता पर वाह ! 
बाह !! की आँधी उड़ा देते हैं, वह इस बात का सूचक नहीं कि सबके 
सब कविता के अन्तरंग में पेठकर ऐसा करते हैं। इनके आनन्द का 
कारण अधिकांश में कविं की गलाबाजी और कविता पढ़ने का ढंग ही 
है। को कविता के मर में पेठते हैं. बे कभी ऐश नहीं करते । 

कोई कविता पढ़कर पाठक या श्रोता तभी ज्आनन्द्‌ उपभोग कर 
सकते हैं जब कि वे कविवर्णित प्रत्येक दृश्य, शब्द, अभिव्यक्ति, अथ 
को हृदयंगम क्र सकें; कवि ने जिंस दशा में कविता लिखी है उस 
झवस्था की कल्पना करके उसके भाव को प्रत्यक्ष कर सकें। पाठक या 
ओता में ऐसी कल्पना करने की जितनी शक्ति होगी उतना ही जे 

, झानम्द ज्ञाभ कर सकते हैं। कालोइल ने कहा है कि “अभिनिवेश- 
पूरक कविता पाठ करने के समय दस कवि दी हो जाते हैं।” इसीकों 
तन्‍्मयी-भवन-योग्यता कहते हैं. जो सहृदय में ही संभव दे । 
१ उत्पत्य्यते सपदि को5पि समानधर्मो 
फालो हाय॑ निवुवधिविषुला थे एथ्वी । भवभूति 
विमत-प्रतिभान-शालि-हृदय: । श्रसिनवभारती 


( २२ ) 


कांज्य-पाठक के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल के टीकाकार हे ने. 
भी लिखा है कि “प्रत्येक सुकुमारकल्ला एक ऐसे द्रष्टा और भोता से 
आत्म-निवेदन करती है जो परिष्कृत रुचि-सम्प्न और 
समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। वह उस कला का सर्वेसवां समझ 
के है जैसे कि नैतिक-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति नीतिशाश् का अधिकारी 

ता 2१ | 
कविता आवश्यक है 

मेकाले का यह कहना युक्ति-युक्त नहीं मालूम पड़ता कि “सभ्यता 
की जेप्ते-जैसे - वृद्धि होगी वैसे-वैसे कविता का हास होता जञायूगा”* | 
इस उक्ति की यथाथेता इसीमें दोख पड़ती है कि सभ्यता की 
चटकीली चाँदनी में कविता का वह रूप नहीं रहेगा जो परंपरागत, _ 
चला आता है और जिसका सौन्दयं और स्थायित्व एक प्रकार से 
सुनिश्चित है। आधुनिक युग में यह देखा भी जा रहा है। इसके ये भी 
कारण दो सकते हैं--कविता की भरमार दोना, जैसी-तैसी ख्वस 
करना, ससाने बे-माने शब्दों का एक पंक्ति में रख देता और कला के 
नाम पर कविता को कलंकित करना । 

जो कुछ हो, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सम्य-युग में कविता 
का हास दो रहा है। हाँ, हास की बात तब मानी जा सकती दैज्बव कि 
, उसकी आतादर हो । अच्छी कविताओं के पॉठक कम हों। था हों ने 
उधार-मेंगनी लेकर पुस्तकें पद़नेयाले हां। यह ठीक है कि समाअ के 
अन्दर से मनुष्यों की मानसिक शक्ति लुप्त हो जाती है। कवि वा शेखक 
समात्ोचक की सकष्टि करता है और समालोचक कबि . और पाठक में 
छ्ामः स्य स्थापित करता है |यों भी कह सकते है कि समात्षोचक 
फैकाकारों को संयत ओर पाठकों को सुरुचिशाक्षी बमाता है। इस 
दशा में कभी नहीं कहा जा सकता है कि कविता का ह्वास हो रहा 
है। गेटे का कहना है कि “किनके कान कविता सुनने को वत्सुक. 
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( रेशे ) 


न हों वे वर्षर हैं, वे कोई क्यों न हों?* । शुक्तजी के शब्दों में “अन्त: 
प्रकृति में मलुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिये कविता 
मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। 
जानवरों को इसकी जरूरत नहीं? । + 
संगीत - साहित्य - कल्ता * बिहीन:ः 
साक्षात्पशः.. पृच्छत्रिषाणद्वीनः ॥ 
कविता और चेतन-व्यापार 
मानवीकरण की बात नवीन नहीं। पुरानी से पुरानी है। 
ग़श्वात्यः साहित्य की देन नहीं । पतंजलि ने एक स्थान पर लिखा है-- 
पपत्थरो, सुनो ”?* | आसन्द-वद्ध न कहते हैं. “अचेतन विषय भी अथोत्त्‌ 
प्राकृतिक पदार्थ आदि भी यथाझोग्य समुचित रस-भावों से अथवा 
चेतनवृत्तान्त की योजना से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह रसाड्ता 
को प्राप्त न करे”। आगे वह एक प्रकार से कवियों को छूट दे 
देते हैं कि “सुकवि अपने काव्य में स्वतन्त्र होकर इच्छाजुसार अचेतन 
बिषयों को चेतन के समान और चेतन विषयों को अचेतन के समान 
व्यवद्दार में लाते हैं??? । 
भवभूति एक स्थान पर लिखते हैं--' पहाड़ भी रो देता है और 
बज का हृदय भी फट जाता है”४ । संस्कृत काव्यों में ऐसे हो सानपी- 
करण के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। प्राचीन दिन्दी कविता में भी 
इसका अभाव नहीं है। जेसे-- हा 
तम्र लोम मोद् अर्दंकारा मद कोध बोध रिपु माश। 
अति करहि उपद्रव नाथा मरदाहि मोहि जानि अनाथा । तुलसी 
लोभ आदि का. उपद्रव करना मानवीकरण है ओर अचेतन में 
जेतनता की स्थापना है। 
+ “पुप्का३० ध88 00 887 [07 90877फ 38 8 >877478, 28 ४ 
ऋ१0 9789. 
२ शुशोत भावाणः । महाभाष्म 
३ भावामणेतानपि जेतनवत, चेतनानवेतनवत । व्यवद्दर॒यति गये झुक 


काभ्में खु।न्त्रतमा । धल्याकोक «५ 
४ ऋषि प्रावा रोदित्यपि दक्षित वृफ़॒त्म इृदयस । ४० २९० आररिभन 


( रेट ) 


ऐसे अनेक लाक्षणिक प्रयोग होते हैं जहाँ चेतनता के आरोप का 
अस हों जाता है पर वहाँ उसकी यथाथता नहीं होती । जैसे, 


“ध्यह गगनचुम्बी महाप्रासाद। साकेत/ 

यहाँ गगनचुम्बी मानवी व्यापार नहीं है। यहाँ प्रासादों की उच्चता 
प्रदर्शित करना ही अभीष्ठ है जो लक्ष्याथ से प्राप्त होता है। चु'बन 
का अर्थ 'छूना” लिया जा सकता है। यहाँ चेतनता के प्रद्शक चु बन का 
भाव नहीं है। प्राय: ऐसा ही यह भी है--- 

“तेरा अधर-बिचुबित प्याला”। भद्दादेवी 
काव्य और भाषा 

कालोइल ने जो यह कहा है कि “प्रन्थ-विशेष के मूल्य-निद्धा रण... 
में भाषा-रौली का कोई मूल्य नहीं,” बह अलुचित है। क्‍योंकि “रीति 
की हम जैसे काव्य की आत्मा मानते हैं”* बैसे एक विद्वान भी यद्दी कहते 
हैं कि “रचना-अणाली विचार को महत्त्व और जीवन प्रदान करती 
है”?3 । रचना-प्रणाल्ली से शब्दों की स्थापन-पणाली समझी जाती है। 
रवना-भज्जी नीर्स कविता को भी सरस बना देती है। इसी से 
यह उक्ति साथंक द्ोती है कि 'भाषा-शिक्षा के लिये काव्य पढ़ना 
चाहिये! । । ; 
|! काव्य-भाषा को अत्यन्त अलंकृत, दाशेनिक वा दुरूद बनाना 
केठ्र।:7ा८ंशाइुओं को छुब्ध और निराश करना है। यदी नहीं, 
इससे काव्य-रचना-क्रा जो उद्द श्य है वह भी सिद्ध नहीं कझ्ेता। 
रचना में कल्पना, अलंकार आदि को वहीं तक प्रश्नय देना चाहिये 
जहाँ तक भाव को सुरूप बनाया जा सके; अन्यथा भाव का सौन्द्य 
#क्ध को. जाता है। बस्तर का हल्का गुलाबो रंग जेसा चित्ताकर्षेक 
होता है बेसा गाढ़ा लाल रंग नहीं होता । 
, * केवल मधुर शब्दों के रखने से कविता न तो मधुर)डोती है 
कर न कठिन शब्दों के रखने से गंभीर । शब्द-ध्थापन में दो दृष्टियों 
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से विचार करना चाहिये। एक तो शब्द और वाक्यखंण्ड के 
निर्वाचन की दृष्टि से, दूसरे पंक्तियों में उनके स्थान की दंष्टि से । 
इस प्रकूर कविता भावव्यज्ञक तथा सुललित हो सकती है। शब्दों 
की ध्वनि, उच्चारणसुलभ गतिशीलता तथा साथंकता पर भी ध्यान 
जाना आवश्यक है। उपवन की जगह वन का प्रयोग उसके अथ 
ओर सौन्दर्य का नाश कर देता है । 


कविता की भाषा व्यावहारिक, भावानुकूल, तथा संकेतात्मक होनी 
चाहिये। ऐसे शब्दों के स्थान-विशेष में विन्‍्यास से ही अभिलषित 
अआर्थ-ठ्यज्नना संभव है ओर उसका प्रसाव भी अन्यान्य्‌ शब्दों और 
बाक्यांशों पर निभर है। शब्दों का मानसिक विवेचन और निपुण 
_प्रयोग अनुभूति की अभिव्यक्ति में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में 
प्रकाशन की परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती । 


करथ-काँथकर, जोड़-तोड़कर रचना करनेवाले न तो कबि हैं. 
ओऔर न उसकी रचना कविता-पद“वाच्य । स्वाभाविक कवि के शब्द 
स्वाभाविक और स्वतः:-स्फूर्त होते है। उनके लिये प्रथत्न नहीं करना 
पड़ता । रीड साहब कहते हैं कि “काव्य-निबन्धों में यथोपयुक्त शब्द 
यों नहीं आते | बल्कि अनुभूति के सम्बन्ध से फूटे पड़ते हैं। वे कवि के 
सन में नहीं रहते बल्कि बर्णनीय बिषयों की प्रकृति में बततमान रहते 
है?* | इसी को हसारे यहाँ कहा गया है कि “सराहिये उच्च कवि- 
चक्रवर्ती को ज्ञिसके इशारे पर शब्दों और अर्थों की सेना कायदे 
से खड़ी हो जाती है”* | ला मै 

बात यह है कि भाषा भाव का वाहन है। भाषा द्वारा ही भाव 
का प्रकाशन होता है।अतः भाव के अलुकूंल ही भाषा का होना 
अआ्राधश्यक है। भाषा भाव का शरीर है और भाव मन । भाषा-सातर 
के अतिरिक्त जी भाव-व्यञ्लना ( 379५७०४४ए७०७४७ ) है वही ग्राशु 
5 है | ल़िंसु«कविता में व्यंजना की बहुलता है उश्ी कविता का अधिक 
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महत्त्व है। क्‍योंकि व्यंग्य कविता ही सवश्र छठ कविता समझी जाती 
है |. अत; कविता की भाषा व्यञ्ना-प्राण होनो चाहिये । 


काव्य का लक्ष्य “आनन्द 


ध्यह आत्मा वाह़मय, मनोमय और ग्राणमय है”' | “आत्मा 
की मनन-क्रिया जो वाहमय रूप में अभिव्यक्त होती है वह नि:सन्देह 
प्राशमयी और सत्य के उभय लक्षण--प्रेय और. श्रेय, दोनों से 
परिपूर्ण होती है?” | यही कविता है। 


पंच कोषों-से हमारा शरीर है। वे हैं अन्नमय कोष, प्राशमत्म कोष, 
मनोमय कोष, विज्ञाननयकोष ओर आनन्दमय कोष। अज्नमयकोन 
ओर प्राणमयकोष जीवमात्र में समान हैं। मनोमयकोष मॉनवर्मात्र में-- 
है। किन्तु जो शिक्षित हैं, सहृदय हैं वे पशुमानव :लमभ प्रथम तीन कोषों 
की परिपूर्णता से ही--अन्न-पान-भोग आदि से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। 
उसके विज्ञानमयकोष के लिये चाहिये शाख, विज्ञान, दर्शन आदि | 


आनम्द्मयकोष की महा सर्वोपरि है। संगीत, साहित्य और 
झम्य ललित कलायें आनन्दजनक हैं. । विशेषत: आत्मा की 
भेयतयी प्रय रचना--कंविता । कारण यह कि सुख-दुःखात्मक 
संसार के सभी दुःख भी काठ्य-लोक में कविश्मतिभा से सुखदाथक ही 
” हो जाते हैं; उनसे आनन्द ही आनन्द उपलब्ध होता है। “यही 
प्रमानन्दु-लास काव्य का परम प्रयोजन है।”३ शेली ने कहा है कि 
४काव्य सदैव आन्‍्दे-परिपूर्ण है ।?४ 
यह आतन्द साधारण आनन्द नहीं; लोकिक आनन्द नहीं: अल्ौ- 
क्रिंके औवन्द है। “इसे बरद्यानन्द-सहोदर कहा गया है ।”" कारण 
यह कि हम रजोगुण तथा तमोगुण के मतिन आवश्य से विमुक्क 
, चित्त में इस लोकोत्तर आनन्द का उपभोग फरते हैं। बूचुर ने भी: 


'१ अगसात्मा वाढ्मयः, मतोसयः प्राणमयः । हृहृदारण्यंक 

२ काव्य ओर कला। है 

३ सथः परनिव्‌ तये"****'। काव्यप्रकाश |, ह 
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५ बद्मास्‍्वादसहोदर; । साहित्यद्पण 
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कहा है कि “आनंद्‌ का अत्येक क्षण स्व॒त: संपूर्ण है और परम आनन्द 
के आदश लोक से उसका सनन्‍्बन्ध है ।”* । 


९ आनन्द और रस 


आचायों ने कहीं आनन्द की आहाद की और कहाँ निवृति 
की संज्ञा दी है। किन्तु काव्य-शासत्र में रस शब्द से ही इसकी बड़ी 
प्रसिद्धि है? | हेमचन्द का कहना है कि “आनन्द रसास्वाद से उत्पन्न 
होता है। उस समय अन्य कोई वेद्य विषय नहीं रह जाता। त्द्यास्वाद 


के थे ले ० ३ प्रीति ही आनन्द है ।”?? आनन्द ( 7]95507७ ) रसात्मक 

(5%जाठप्रवा जी हो सकता है और विचारात्मक ([४8!]७० व) 
भी | पर रसात्मक आनन्द .जेसा विचारात्मक आनन्द नहीं हो 

न्‍न्‍सकता। बूचर ने लिखा है कि /्रत्येक सुकुमार क्ना की भाँति 
काव्य का उद्देश्य मी भावोत्थित आनन्द की विशुद्ध तथा समुश्च 
आनन्द की रृष्टि करना है?” । इसमें ए6ठ8प78 ओर 3०!०57 दो 
शब्द आये है। आनन्द के लिये बड़ सवर्थ ने 85807 (भाव) शब्द 
का और कीट्स ने ॥०ए शब्द का प्रयोग किया है। क्रोचे ने काव्या- 
ननन्‍द्‌ के लिये [7० 70०७(४॥0 ॥0ए शब्द का प्रयोग किया है जो 
उचित कहा जा सकता है। यथाथंता यह| है कि आस्वादन, चर्बेण, 
रसन शब्द रस चखने, आनन्द लूटने का भाव ही व्यक्त करते हैं, 
जिससे इन सबों की सामान्यतः एकात्मकवा अतीत होती है । 


रसात्मक काव्यन्लक्षय हरि 
“आतस्मचैतन्य का प्रकाश ही रस है?" अथात्‌ सत्वगुण-प्रधान चित्त 


*ंजनाताओोडएनिलसर्मभ+ककनज्ञ_५ाभ2य १३ न पििन९क३ १० धकल्‍वासोकलल 


की भावतन्मयता की अवस्था में ज़ब रति आदि स्थायी भावों से 
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युक्त चित्त का साधारणीकरण के परिशाम-स्वरूप आवरश हट जाता 
है तब चित्त वा चैतन्य ही रस-रूप में प्रकाशित होता है 


ब्र्ट्न्स ही वह है।” “रख के बिना किसी विषय का प्रवर्रन नहीं 
होता |” “रस-शज्य कोइ काव्य नहीं होता* |” इन बाक्यों को लक्ष्य 
करके ही विश्वनाथ ने 'रसात्मक वाक्य काउ्य होता है?>ै, यह लक्षण 

' बनाया। पर पडितराज मे इस पर यह आर्पत्त ह्ष कि ऐसा होने से 
“बस्तु-प्रधान ओर अलंकार-प्रधान रचना काव्य नहीं कही जायगी। 
यदि खींच-खाँच कर इनमें भी रस का सम्बन्ध जोड़ा जाय तो कौन-सा - 
वाक्य सरसनहीं हो सकता” | इससे यह लक्षण अव्याप्तिदोषपूंण है । 


दपंणकार ने यह कहकर कि दा काले कम मत शब्दाथ दोने 
निर्दोष होने तथा अक्लंकार की अधिकता होने से नीरस पय्यों कोसेे- 
जो कविता कहते हैं वह सरस काव्यों के साहश्य के काश्ण। वह 
गीौण काज्य हो सकता है?* | पर यह नवीनों को मान्य नहीं है। 
क्योंकि वे कहते हैं कि जिसमें कल्पना की उड़ान है, बुद्धि का विज्ञास 
है, कल्ता की कुशलता है, शब्द और अर्थ की सुन्दर योजना है, ऐसी 
रचना को कविता न कहना जुद्धिमानी नहीं है। कविता के लक्षण मे 
,अाल्डन कहता है कि “कविता सालबी अनुभव को उपस्थित करने की 
कला है।''**साधारणतः कल्पना के द्वारा, जिसका सम्बन्ध आावों से 
होता है?५ 


काव्य में भावना का महरुव है और अनेक पागश्चात्य समालोचकों 
में इसको अत्यन्त भह्व दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि 
ऋल्पना-प्रधाल काव्य उपेक्षणीय हो | हैजलिट ( 52070 ) कद्दता है 
कि “कविता कल्पना और भावनाओ की भाषा”* है। कबिता ऐसी 


१ रसो वे स । श्रतिः नहि रसाइते कश्चिदर्थ: प्रवर्तते । नाव्याशास्त्र 
नहि तच्छुन्य काव्य किव्चिदत्ति । ध्वन्याक्षोक 
, *ै वाक्य रसात्मक कांवध्यम । ३ श्समंगांधर १।१ 
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होनी चाहिये जिसके मूल में भावनात्मक विपय हा,कल्पना की कारीगरी 
हो, बुद्धि की कुशलता हो और उसपर नैतिक इच्छा-शक्ति का 
मुलम्म हो। इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु-प्रधान, अलंकार-प्रधान, 
स्वभाव-प्रधान, आत्माभिव्यंजन-प्रधान कविता भावनात्मक कविता री 
समकज्ञषता नही कर सकती 

काव्य के विभिन्‍न रूप 


परिडतराज की रसणीयाथता उनके मतानुसार दोनों प्रकार के-.. 
स्स-प्रधान और वस्तु-प्रधान काव्यों में पायी जाती है। यद्यपि उन्होंने 
इसकीश्स्पष्टता नहीं की है। इसी विचार को ध्यान में श्खकर एक दो 
नशीन समालोचकों ने काव्य के दो भेद कर दिये हैं। दासग्स ने जो 
' दो भेद 'द्रति काव्य! और “दीप्ि क़ाव्य! के नाम से किये हैं उनके मूल 
कारण है रसबोध और रम्यबोध' । दोनो में दोनों का अंश वर्तेमान 
रहता है पर इनकी प्रबलता ओर प्रधानता के कारण ही इनके ये भेद 
किये गये हैं। भावसिक्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रस है और 
रम्यवोध 'बुद्धिदीप्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रम्यबोध है। ये 
परस्पर सापेक्ष हैं। एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं । 
ये भेद मान्य हो सकते हैं और इन्हीं नामों से इनकी यथाथंता . 
भी है। पर चिन्त के विशिष्ट गुणानुसारी इनके जो द्र.तिकाव्य और 
दीपरिकाव्य नाम दिये गये हैं वे यथाथे नहीं । क्योंकि चित्त के द्रवीभाव " 
ही द्र॒ति है। यह विशेष विशेष रसों में ही दीख पड़ती है, सब रसों में 


बडा 


नहीं'। माधुये गुण में हे द्रति होती है* । पगब वि मर में भी श्ड्भी 

विशेषता लक्षित होती है?। माघ के द्वतिही । 

स्याबोध में मी नि नल कस ही चित्त दीप नहीं होता। रोद और बीर न में 

शत बह नहीं होती बल्कि चित्तदीप्ति ही होती है। ओज गुण का 

दीप्ति ही लक्षण है। चित्त के, ये दो विशिष्ट रसबोध ओर रम्यवोध 
5 क्राव्य ही विशेषता के बोधक नहीं । दर ति और दीपि से इनका बोध 

व्याप्ति तथा अतिव्याप्ति से शल्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार इनके 

उपसेद भी विचारणीय हैं। ' 

77, क्व्यालोंक ( बंगला ) 

बी खिल्फरमीयावमयों दाठों भाफयमच्यते । साहित्यदर्पण 
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ऐसा ही कुछ शुक्रजी का भी कहना है--“ज्ञो उक्ति हृदय में 
कोई भाव जागरित कर दे या उसे शस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक 
भावना में लीन कर-दे-बह तो है काव्य 4 जो षक्ति केवल कथन के 
ढंग के अनूठेपन, रचनावेचित्रय, चुमेत्कार, कवि के श्रम या निपुणता 
के विचार में ही प्रवृत्त करे वह है सूक्ति”* । 

शुक्कजी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नहीं है। पर सूक्ति 
क्या उक्ति-विशेष भी काव्य होता है। जेसा कहा गया है--..'डक्ति-विशेषः 
काध्यम! | काठय-मात्र सूक्ति से भी सम्बोधित होता है। यदि सूक्ि 
काव्य न हो .तो परिडतराज़ का वह कथन सार्थक हो ज्ौयगा 


कि साहिलनद त्य-द्पंण में जो यह कद्दा गया है कि आाब्य वही. है. जिस वही दे जिसमें 
रस हो, क नहीं। ऐसा होने से वस्तु-प्रधान और अलंकार-, 
“प्रधान काव्य अकाग्य हो ज्ञायगा। यह अभीष्ट नहीं। इससे महा- 


कवि-सम्प्रदाय घबड़ा उठेगा”* | क्‍योंकि ऐसे अनेक कवि हैं. जिन्होंने 
न तो पद्म-प्रबन्ध ही लिखे हैं और न काव्य । उन्होंने सूक्ति-रूप में 
ही रचना की है। अमरुक कवि के एक-एक श्लोक सेकड़ों प्रबन्धों 
की तुलना करने की ख्याति प्राप्त कर चुके हैः। संश्कृत-हिन्दी के 
सुभाषितों के संग्रह क्राव्य-पंक्ति की पावनता खो बेठेंगें। केवल भी 

> इसका समर्थन करता है *। अतः सूक्ति के लक्षण में शुक्रजी ने 

- जितनी बातें कद्दी हैं समुचित प्रतीत नहीं होतीं। इस प्रकार फाथ्य 
क्यू सेद्‌ काव्यत्व का विघातक है। 

« जहाँ कवि की-कोरी कलाबाजी हो उसे न तो हम काव्य दी 
कहेंगे और न सूक्ति ही। उसके स्थान पर 'कलाबाज्नो” चाहे कोई 
दूसरा शब्दें रक्खा जा सकता है। अभिव्यक्ति की कुशलता को 
भी अभिव्यक्षनावादी कविता »सानते हैं। 'रसे सारः चमत्कार! के 
अनुसार चमत्कारक रचना भी काव्य है। रचना-वैचित्र्य की भला 


१ विन्तामणि १ मे भाग । 

२ यत्तु 'रस्बदेव काब्यम' इति साहित्यदर्पणोें नि्णीत॑ तक्न । वस्त्व- 
लकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्ते:। न थे इष्दापतसि। । मदाकविन्सम्धदाग्रस्य 
आकुलीभावप्रसज्ञात्‌ । रसगंगाधर । 

३ अमरुकवेरेकः इलोकः प्रवन्धशतायते ।” 
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( ३१ ) 


कविता कोन" नहीं मानेगा। कवि की निपुणता का आशय तो हम 
हसकी अतिभा का चमत्कार ही समभझते हैं। फिर इसकी 
संभावतज्ञा की जाय कि वह कविता न होगी। शुक्नज्नी की जिस 
माथापनच्ची करनेवाली कोरी कवि-कल्पना से आशय है उसको सूक्ति 
की संज्ञा देना सूक्ति शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करना है। ऐसी रचना 
काव्य वा सूक्ति की किसी श्रेणी में न आनी चाहिये। 

कल्पना का भावात्मक होना आवश्यक है। काव्य में इसको 
ही प्रधानता है। र्मणीयता--लोकोत्तरानन्द्जनकता वा रखात्मकता 
रचना' में होता काव्य के लिये आवश्यक है। थिओडोरवादस का 
कहना है कि “उद्धव काव्यात्मसक अभिव्यक्ति को कविता न कहनी 
>चाहिये जिसमें भावात्मक अर्थ की गंभीरता न हु | । 


और काव्याभास 


काव्य के जो स्वरूप दिखायी पड़ते हैं ने चार श्रेणियों में बाँटे 
जा सकते हैं। १ रसकाव्य २ बोधकाव्य ३ नीतिकाव्य और ४ 
काब्यभास । 


१ रसकाव्य वह है जिसमें रस की प्रधानता हो। के भाव 


शब्द्‌ मई २ होता है रे 
काव्य । र जहाँ भाव उद्घुद्धसात्र बहता है। दे झ् 


रसावस्था तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ भावकाव्य होता है। इसकी 
भी गशना रसकाव्य मे ही होती है। यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
रखकाव्य में व्िचारांश या बोधांश नहीं रहता। रहता है, किन्तु 
इसकी ग्रधानता नहीं रहती । इससे इसे यह संज्ञा दी गयी *है। यही 
श्रष्ठ और स्थायी काव्य माना जाता है। 
रचना को साहित्यिक बनाने के लिये भाव की प्रधानता होने पर 

भी बुद्धिदर्ण को विदा नहीं दिया जा सकता। लेखक वा कवि अपनी 
रचना में जो कुछ कहता है उसे बुद्धि-संगत होना द्वी चाहिये। 
चाहे वह सूक्षम से सूचमतम ही क्‍यों न हो। जिसके पद व्याहत अर्थ 
में बुक हों, 
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औँ 


ऐसी रचना प्रलाप की कोटि में आती है। साहित्य. 


( ३३ ) 


सत्य से विमुख नहीं रह सकता | क्षानप्रधान रचना में तो इसको 
क्रधानता रहती ही है। 

२ बोधकाव्य वह है जिसमे विचार की प्रधानता रहत्री हे। 
उसमें हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को प्रोढ़ता दीख पड़ती है। जो 
विचार व्यक्त किया जाता है उसमें रस-भाव का पुट भी रहता है । यदि 
ऐसा न होता तो इसका काव्यत्व ही लुप्त हो जाता | आशमिप्राय यह 
कि विचार-प्रधान काव्य में अथ का ही महत्त्व होता है। वह रूखा- 
सूखा नहीं, सरस और सौन्दर्यमण्डित होता है। इसीसे यह दूसरी 
कक्षा में आता है। 


३ नीतिकाव्य में न तो वैसा रस-भाव का महष्त्व रहता है और ' 
न अर्थ का ही । उसमे शुष्क उपदेश-मात्र रहता है। .नीतिकाज्य खत _ 
शिक्षा-लाभ होता है । इसकी नीतिकाँव्य कहने का कारण इसका पद्मबद्ध 
होना, रोचक रूप से विचार प्रगट करना आदि है| यदि नीतिकाब्य मे 
सरसता हो तो वह बोधकाव्य की श्रेणी में जा सकता है। 


४ हम उस कविता को काव्यासास की श्रेणी में ले जा सकते 

हैं जिसमें किसी काव्याज्ञ का निवोह नहीं किया जाता। उससें न 
तो कोई भाव ही रहता है और न कोई विचार । रस की बात तो बहुत 

' दर है। ऐसी कविता नीशि और शिक्षा से भी छूँछी ही रहती है। 
क्थोंकि कृबि स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं समझता । ऐसी कविताश्रों 
के- पढने-सुनने से पाठक या श्रोता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । फिर 
भी सासयिक पत्न-कविकाओं मे निरन्तर प्रकाशित होती रहती. हैं । 
ऐसी कविताये कब्रिता के नाम से अमिहित तो होती हैं पर अयधार 


होने के कारण काव्याभास की श्रेणी में आती हैं । 


काय्य आर कला 


स्व को कक्षन करना ही कला दै। “कला वस्तुओं में या$प्रमौताओं 
में सत्र को--आत्मा को परिमित रूप में प्रगद करती है”१ । कला से 
सुख मिलने का कारण यही है कि उसमें कल्लाकार की अलुभूति कड 


हु के 


स्वान्त: सुख समाया हुआ है। 
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प्र # 
ई कि हे 


( रे३े ) 


क्रोचे ने कल्ला के लिये एक छोटा-सा वाक्य कहा है--“प्रत्येक 
कला एक अभिव्यक्ति है? | अथात्‌ कलाकार की कल्पना का प्रकाशन 
है। यथाश्रत: अन्न, तत्र, स्वेत्र अभिव्यक्ति की ही कीड़ा है। अकाशन्‌- 
कौशल ही तो कला है। काका कालेलकर कहते हैं---“कला जब तटस्थता 
से रस के निदर्शन के लिये ही कोई अभिव्यक्ति करती है तभी वह 
कला कहलाने की अधिकारिणी है।” 

प्रकृति के रूप, रस, गन्ध, स्पशे तथा शब्द्‌ से अनवरत अनन्त 
सौन्दर्य का स्रोत प्रवाहित होता रहता है। मनुष्य उनको देख-सुन 
तथा अधुभव करके लुब्ध-मुग्ध हो रहा है। वह इस विश्व-सोंदर्य को 
अपनाना चाहता है और रूप देना चाहता है। उसकी यह मन:- 
कामना है कि मेरे सोन्द्योनुभव का आनन्द मुम-जेसे दूसरे भी लूटें । 
मनुष्य क्‍यों रूप देना चाहता है ? इसका उत्तर यह है कि वह अलु- 
करणाप्रिय है। 

“कलाकृति वा कलांवस्तु का काम है दर्शको के मन में विशिष्ट 
भावना को जागृत करना ।”* जेसा कि क्लाइव बेल ने कहा है। इस 
बात का समर्थन कालिदास यह कहकर करते हैं कि “रमणीय बस्तुओं 
को. देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर मन उत्करिठत हो उठता 
है।”३ सौन्दर्य-सष्टि दी कलाकार का चरस उद्दे श्य है। 

कलाकार की जेंसी प्रवृत्ति होगी, उसकी जैसी भावना होगी उसकी 
कल्ाकृति भी बेसी ही होगी। दर्पण में प्रतिफलित अपना प्रतिबिस्ब जैसे 
लोचनों को सुखकारक होता है वैसे ही कलाकार अपनी कल्लाकृति में 
अपनी भावनाओं का ही प्रतिविम्ब देखकर आहादित होता है। 
अभिप्राय यह कि कलाकृति मे कल्लाकार का व्यक्तित्व ही प्रस्फुटित रहता 
है। टैगोर का कंहना है कि “कला में मनुष्यों की भावनात्मक सत्ता 
का ही आविष्कार होता है ।?* इसीसे यह कहना सत्य प्रतीत होता 
है. कि “कलज्ाकृति से कलाकार पहचाना जाता है|? भ्रवभूति ने भी 
५धबाणी को अपनी कला कहा है ।”५ 
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( ३१४ ) 


देखने से तो यही बिद्त होता है कि प्राचीन काल में कला शब्द का 
प्रयोग वहाँ भी होता था जहाँ किसी न किसी प्रकार का कौशल लक्षित 
होता था ; किसी प्रकार की जानकारी में थोड़ी-सी भी चतुराई का 
पुट होता था। कहना चाहिये कि सभी प्रकार की सुकमार और चुद्ि- 
मूलक क्रियायें कला के अन्तर्गत आ जाती हैं। 

“ललितविस्तरः की ८६ कलाओं की सूची में कला का एक नाम 
'काव्य-व्याक रण” अथोत्‌ काव्य की व्याख्या करना और दूसरा नाम 
(क्रियाकल्प” आया है। इसका एक अथे 'काव्यकरणविधि! और दूसरा' 
अथे काव्य और अलंकार किया गया है। “कामसूत्र*की चोंसठ 
कल्लाओं में काव्यसमस्यापूरण, काव्यक्रिया क्रथोत्‌ काव्य बनाना और 
क्रियाकल्प, ये काव्य-सम्बन्धी तीन नाम आये हैं। '्रबन्धक्रीक की 
७२ कलाओं में काव्य और अलंकार ये दोनों नाम आये हैं। ऐसे ही 
अनेक स्थानों पर कलासूचियों में काव्य, कछोकपाठ, आख्यान और 
समस्यापूर्ति के नाम आये हैं। किन्तु आश्रय है कि क्षेमेन्द्र के 'कला- 
विज्ञास” में विविध व्यक्तियों की विविध कलाओं की सूचियाँ हैं पर 
उनमें काव्य करण या समस्यापूर्ति आदि नाम नहीं आये हैं। द 

प्राचीन काक्ष में काव्य की कला में गणना होने का कारण उसका 
अनूठापन था । उसका रूप उक्ति-विशेष-मूलक, चमत्कारक और 
कल्पना-विलासी ही था। इनमें अलंकार आदि सहायक थे। समध्या- 
पूर्ति भी एक प्रकार का काव्यकोशल ही था जिससे यह भी कल्लाओं 
में पैठ गयी । सारांश यह कि सहृदयों के मनोविनोदाथे जो - कबि का 
रचना-कोशल था, वह कलाओं में गिन लिया गया। इस प्रकार काव्य 
कंज्ा नहीं हो सकता | 


काव्य और कला दो भिन्न वस्तुये हैं। विवेचन के अनुसार 
काव्य विद्या है और कला उपविद्या। भलेंद्दी कलाओं में काव्य की 
गणता क्‍यों न कर ली जाय॑। हमें यह मानना होगा कि काब्य में 
कलापक्ष है पर काव्य कला नहीं है। भाम॒ह ने कला को काज्य का 
एक घिषय माना है।" उनके मतानुसार काव्य की विस्तृति के लिये 
कला-संबंधी विषय भी उपयोगी हो सकते हैं। विशेषतः भारतीय 


१ न लच्छब्दो न तद्गाच्यं ने सा विद्या न सा कला । शि 
जायते यन्‍्न कार्ब्याइमहो भारः महान्‌ कबें: ॥ का््यालेकार 


( ३४ ॥) 


दृष्टिकोश से 'कला” शब्द का प्रयोग संगीत और शिल्प के अथ में ही 
किया जाता है।" शिल्प के अन्तर्गत चित्र आदि की गणना है। 

कला का दाशेनिक लक्ष्य है आत्म-ध्वरूप का साक्षात्कार तथा 
परमात्म-तत्व की ओर उन्मुख होना । अतः कहा गया है कि “कला 
का जो भोगरूप है वह बंधन है ओर जो परमाननद-प्राप्ति-कारक है 
बही कला यथार्थ कला है ।”?* 

कला अस्थिर जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। जीवन के 
ज्शिक सौन्द्य को चिरकालिक बना देती है। हेमिल्टन ने जो कहा 
है उसका आशय यह है कि “शिल्पी सोन्दर्य-विज्ञासी रूप-रचयिता है | 
जिस सत्य को उसने अन्तर में अनुभूत किया है, उसको बाहर स्थिरता 
प्रदान करता है। उसकी" व्यक्तिगत अनुभूति एकान्ततः व्यक्तिमुलक 

नयहीं। वह एक ओर तो विशेष व्यक्ति है, दूसरी ओर निर्विशेष। 

वह विशेष को निर्विशेष बनाकर वस्तु रूप में ऐसा मृत स्वरूप दे देता है 
कि वह सब-जन-संवेद् हो जाता है ।”* अत: कलाकार का काम हृदय 
के रस से स्थिर रूप-रचना है और वही उसकी कला है । 


काव्यकला और ललित कला 


पश्चिमी प्रभाव से काव्य कला के अन्तगंत माना जाने लगा है। 
इसके दो भेद हैं--एक उपयोगी कला और दूसरी लक्षित कला । क्षीधत 
की स्थूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बढ़ई, लुद्दार, खुनार आदि 
की कला शिल्पकला है। इनकी मुख्यता उपयोगिता में है। इनका रंग- 
रूप गोंण माना जाता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें 
सौन्दय नहीं होता। ललित कला का सम्बन्ध मन से है। क्योंकि 
(ललित कला मानखिक सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण है।” मानसिक तृत्ति 
के लिये बह अत्यन्त आवश्यक है| - 


« १ जत्यगीतप्रसृतयः कल्ाः कामार्थ-संश्रयाः'। काव्यालंकार 
२ विश्रान्तियस्य सम्भोगेःसा कत्मा न कला मता । 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला । 
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( ३६ ) 


ललित कला के साधारणत: पाँच भेद माने गये हैं। १ स्थापत्य--- 
वास्तुकला या भवन-निर्मोण-कला २ भास्कय वा मूर्तिनिमोण-कला वा 
शिल्पकल्ला ३ चित्रकला ४ संगीतकला और ४ काब्यकला,। इनके 
श्रतिरिक्त नृत्यकला तथा श्रभिनयकला का नाम भी लिया जाता है पर 
इनका उनमें अन्तभाव किया जा सकता है। मूर्तिकला चित्रकला से ऊँची 
कही जाती है ओर उससे भी काव्यकला का ऊँचा स्थान है। संगीत 
और काव्य, दोनों अमृत कलायें हैं। श्ोत्र और नेत्र, दोनों से काव्या- 
नन्‍द का उपभोग किया जाता है, इससे भी काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। 

संगीतकला का काज्यकला से गहरा सम्बन्ध है। संझीत के 
साधन शब्द हैं। निराधार संगीत नहीं हो सकता । गलाबाजी भले हो । 
संगीत के शब्द. काव्यमय हों तो उन्तके सौन्दर्य का पारावार नहीं 
रहता। “गीत, बाद्य और नृत्य, तीनों का नास तौय॑लिक है और इनको 
रस-्रधान होना चाहिये |” संगीत के सातों खवरों की इन रसों में 
प्रधानता मानती गयी है। “सा. रे, वीर, अद्भुत और रौद को, ध 
बीभत्स और भयानक को, ग और नी करुण को, म और प हास्य 
ओर श गार को उद्दीपित करते हैं |??९ 

चित्रकला में रंग ओर रेखा का खेल है। रेखा तो नहीं, पर र॑ग 
, काव्य से चित्रकला की जोड़ता है। भरत से लेकर अ।ज्ञ सक के 
सांहित्यिक पाप को मलिन, यश को स्वच्छ, क्रोध को लाल भादि वर्णन 
करते आये हैं श्ौर कवि-समय-ख्याति के नाम से ये प्रसिद्ध हो गये 
हैं। बुड ( (५४००) का कहना है कि “रंग का सम्बन्ध भावना से 
है और उनसे भावनाओं को बल मिलता है।”* “बिष्णुधर्मोत्तरः में 
कहा गया है कि “काव्य के से चित्र के भी नौ रस है ।”५ 


१ (क) रसप्रधानमिच्छन्ति तोर्यश्रिकर्मिदंविंद: । संगीतरत्नाकर । 
(ख) तोय त्रिक॑ उत्यगीतवादित्रातोग्नामक्म। अमरकोंष 
२ स॑ री वीरेडद्भुते रोह ध बवीमत्से भयानके । 3 5 
कार्यो गनी तु करुणे हास्यश्टगारयोमपी ।॥. संगीतरष्माकर 
३ मालिन्य॑ ब्योग्नि पापे यशसि धवत्धता' **'*'। साहित्यदर्पण 


4 ७ 2०ॉ0578 876 30९ 377७ इशाइ8४४078, (८ए 87९ शा 
872९८2(९ए९८ 006 ४७709८7/ ६0 एशाइशॉए८४, 


४. “शगारहास्यकरुणा: रीद्रवीरभयानका?। 
वीम॑त्सादूभुतशान्ताख्या: नव॑चित्र रता; स्खताः ॥ 


( २७ ) 


सृत्यकला में भी भावों की अभिव्यक्ति होती है। उनका आंगिक 
ठमिनय यही बताता है। 

नत्त के संबंध में कहा गया है कि “वह रस, भाव, ताल, काव्यग्स, 
गीत से युक्त होने से सुखद तथा धर्म-विवर्धक होता है ।”* 

वास्तुकला वा शिल्पकला स्थूल कला है पर यह नहीं कह्दा जा सकता 
कि इसमें भावनाओं का अभाव होता है। रूपों में जो अभिव्यक्ति 
होती है वह तो भावना ही है। सातों आश्रय जनक वस्तुओं का निर्माण 
जन-भावना के ही तो घोतक हैं। इनका मर्म यही है कि सभी कलाओं 
का उदश्य भावनाओं का आविष्कार है ओर सभी अपनी-अपनी 
सामश्य के अनुसार रस-प्रतीति कराते हैं. । 


काथ्यकला के प्रवाद-वाक्‍्य 


उन्नीसवीं शताब्दी के शेष भाग में रस्किन, मैथ्यू आनेल्ड आदि 
ने साहित्य का जो सिद्धान्त स्थापित किया था उसके विरोध में 
अस्करवाइल्ड आदि कई साहित्यिक उठ खड़े हुए और उन्होंने /+ 
(०७ 8४78 53७ अथोत्‌ “कला कला के लिये? यह सिद्धान्त उपस्थित 
किया। इसका अनुवाद 'रस में ही रस की साथेकता? या 'रस-सबेस्वता- 
नीति? से भी किया जाता है। इससे कुछ समय तक साहित्य में 
उच्छुद्डलता बढ़ गयी। क्योंकि ये यद्दी कद्दते थे कि. रस सृष्टि के 
अतिरिक्त साहित्य का और कोई दूसरा उद्दे श्य नहीं है। ये विशेषतः 
वास्तव-बोध तथा मानव-ज्ीवन की नग्नता अगट करने के पक्तपाती थे। 

साहित्य-सष्टि की दृष्टि से यह सिद्धान्त असफल रहा। कारण 
यह कि मलुष्य जीवन को सुन्दर बनाना चाहता है। अत: जीवन 
के आदर्श से उसे विच्युत करना उसका मूलच्छेद ही करना है। 
दूसरी बात यह है कि जो काव्य पाठक के सन पर प्रभाव डालता है 
चह सेंस्कूत तथा उन्नत होता है।अत्त: पाठक के चित्त को भी शान्त, 
शुद्ध, उन्नत, संस्कृत तथा सानन्द बनाता है। तीसरी बात यह कि 
साहित्य का उपजीण्य जीवन ही है। जीवन में कुत्सित और प्रशंशित 
दोनों प्रकार की बाते हो सकती हैं। साहित्यिक किसी भी घटना 


१ रैसिन भावेन समन्वित॑ वे तालानु्गं काव्यरसानुगण । 
गीतानुगं इसमुशन्ति धन्य सुखप्रद॑ धमविवर्धनथ । . विष्णुधर्मोत्तर 


( पर 9 


की अपनी कल्पना के अनुकूल परिवर्तित कर सुन्दर बना देता है कि 
बह सहृदयों का उपभोग्य हो जाता है। इसलिये नहीं कि वास्तवता 
( २७४)॥४४१ ) के नाम पर वह-विज्ञास-लालसा को बम करे, 
उच्छू खलता का प्रचार करे। साहित्य का यह उद्देश्य नहीं और 
यह भी उसका उद्देश्य नहीं कि वह नीति-प्रचार, उपदेशदान तथा 
धर्मोपदेश का ठीका*ले ले । " 

बंकिमचन्द्र का कहना हे कि “कवि संसार के शिक्षक हैं । किन्तु 
नीति की व्याख्या करके शिक्षा नही देते । वे सोन्दर्य की चरम सृष्टि 
करके संसार . की वित्त-शुद्धि करते हैं। यही_ सौन्द्य- की 
चरमोत्कषंसाघक सृष्टि काव्य का ग्रुख्य उद्दश्य है। पहला गौण 
ओर दूसरा मुख्य है ।” प्रेमचन्द के शब्दों में “साहित्य हमारे जीवन 
को स्वाभाविक और सुन्दर बनाती है। दूसरे शब्दों में उसीकी 
बदोलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।” 
कवि आडेन ( 2५0७7 ) काव्य का कतंव्य उपदेश देना नहीं मानता 
तथापि अच्छे बुरे से हमें सचेत कर देना साहित्य का करतंव्य या 
उद्देश्य या आदश अवश्य मानता है।* 

'कन्ना कला के लिये? जेसा त्रे डले का एक प्रबन्ध है 'काठ्य काव्य के 
लिये! (02७॥४ए (0०० ?०७॥०ए'४ ४8:७9) | इसका प्रथम तो यह भाव 
प्रतीत होता है कि कविता किसी लद्य का सांधन नहीं है, वह स्वयं ही 
लर्य है। दूसरा यह कि कविता कविता है, इसीलिये इसका उपयोग 
होना चाहिये। इसका अपना स्वाभाविक मूल्य ही इसका असल कीउ्य- 
महत्त्व है। कबिता का वाह्म महत्त्व भी हो सकता है। हम इसे धर्म 
या संस्कृति के साधन के रूप में प्रहण कर सकते हैं.) क्योंकि यह मनो- 
भावों को या तो कोमल बनाती है या शिक्षा प्रदान करती है या यश 
देती है या आत्मसन्तोष प्रदान करती है। यह खब कुछ ठीक है । इन 
सब उह श्यों से मी कविता महत्त्व रखती है, किन्तु यही क़विला का, 
यथार्थ महत्त्व नहीं हो सकता। वह महत्त्व काल्पनिक अलनुभूतियों 
को ठृप्त करता है, अन्तर के ढवारा ही निधोरित किया जा सकता है। 


ज्ोडले की व्याख्या का ही यह सार॑ है| 
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( ई£६ ) 

डी० एच० लॉरेन्स की भी ऐसी ही एक उक्ति है कला 
केवल मेरे लिये है? (07 [07 77ए 8386). तुलसीदास के शब्दों में 
"्वान्त्: सुखाय! इसे कह सकते हैं। यह उक्ति किसी दृष्टि से सत्य 
हो सकती है पर यथार्थ नहीं है। एक तो तुलसी की 'उपजहिं अनत 
अनत छवि लह॒हां? की उक्ति से वह निरथंक सिद्ध हो जाती है। दूसरी 
बात यह कि कबि की कविता कवि ही तक रह गयी तो उसका कुछ 
| महत्त्व नहीं रहा । कविं अपने लिये रचना करता है, उसमें रमता है, 
उसका आनन्द लेता है। आत्म-मुक्ति और आत्म-कोड़ा के लिये करता 
है, यह सब ठीक है। भवभूति भी कहते हैं कि मेरे ख्रमान उपभोक्ता 
आनन्‍्द लेनेवाला कोई उत्पन्न होगा--उत्पत्स्यते सपदि को5पि समान- 
धमो? | अतः सिद्ध है कि कवि का व्यक्तित्व पाठक और कवि, दोनों की 
सत्ता से ही प्रतिष्ठित होता हे। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि ही 
संसार से सावजनीन सम्बन्ध स्थापित करती है। 

आज कुछ व्यक्ति 'कला प्रचार के लिये? ( 270०7 [704- 
ठच्चागते578 8वांद्र6' ) की भी रट लगा रहे हैं। कहते हैं कि “कला 
श्रशी-संघ्ष का एक यन्त्र है। द्रिद्र श्रमिक संघ अपने एक अख्र के 
दिख्ाब से ही उसका व्यवहार करेगा |”! 

हिन्दी में भी ऐसे द्वी विचार से बहुत-सा साहित्य प्रस्तुत हो रहा 
है पर यह सब समय की गति में बह जायगा। स्थांयित्व की दृष्टि से 
प्रगतिवादियों के दृष्टिकोण में भी परिवतेन आ गया है और ऐसी 
कवितायें कभी-कभी दिखायी पड़ जाती हैं. जो यथार्थ कविता कही 
जा सकती हैं । 


काव्य ओर संगीत 


काव्य और वस्तु है, संगीत ओर। किन्तु दोनों का पाररुपरिकी 
' संबंध एकान्त घनिष्ठ है । काव्य की कल्पना, संगीत का राग, दोनों 
अभिन्न हैं। जिस काम को भाव-जगत्‌ में कल्पना करती है, उसी 
काम को शब्द-जगत्‌ में राग करता है। इसीलिये एक अंग्रेजी विद्वान 


/870, 87 7757प 767९ ३0 एं76 0858 8एप88/९ एाप४४ 2६४ (०९८० 
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ने लिखा है--“कविता शब्दों के रूप में संगीत है और संगीत स्वर रूप 
में कबिता है।”'" 5 

अभिव्यक्ति को पूणता के लिये काव्य को नाना इगित-आभासों 
का रद्दारा लेना पड़ता है। इनमें चित्र और संगीत मुख्य हैं। संगीत 
काव्य का रस है और चित्र रूप। ध्वनि आण है, चित्र शरीर | इस 
अकार काव्य दृश्य द्वारा हमें चित्र-ला की ओर ले जाता है, छंद 
द्वारा संगीत के निकट | 

शआचाय शुक्ल के शब्दों में “छंद वास्तव में बंधी हुईं लय के भिन्न- 
भिन्न ढाँचों ( १6(6708 ) का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई का« होता 
है। लय-स्वर के चढ़ाव-उतार स्वर के छोटे-छोटे ढॉँचे ही हैं जो किसी 
छंद के चरण के सीतर व्यस्त रहते है।” | 

हिन्दी-कविता में छुन्द के लिये अनुप्रास--तुक भी आवश्यक समझा 
गया है। पंत के शब्दों में 'तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणो 
का रपन्दन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी- 
बड़ी नाड़ियाँ सानों अन्त्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहती जहाँ से 
बल तथा शुद्ध रक्त प्रहणा करके छंद शरीर में स्फूर्ति संचार करती हैं?। 


श्षेसेन्द्र के कथनानुसार, बाहिया जन री छंदी-योजना रस भौर वर्णनीय 
विषयों के अनुकूल ही करना चाहिये”* जिससे नाद-सौन्दर्य के साथ 
साथ रस की भी अभिव्यक्ति सुर्पष्ट हो) “वियोगिनी! छुन्द अपने नाम 
के अनुसार पढ़ने के समय पाठक को एकान्त अभिभूत कर देता है, 
करुणा और वेदना के सागर में डुबो देता है। " 
, शुक्तजी का यह कहना यथाये है कि “छन्द के बंधन के सवंधा त्याग 
से हमें तो अलुभूत नादु-सौन्दूय की प्रेषणीयता ( ()०:४क्ाथ08]2- 
[ए 0६ 80प7५ ॥777प8७ ) का भत्यक्ष हवस दिखाई पड़ता है ॥? 

बूंद ही कान्य का संगीत है। संगीत में जो संयम ताल से झाता ह 
है वही संयम कंबिता में छर से आता है।. “75: 

इस विराट सृष्टि के अशु-परमारु में संगीत है, वीणा के तारों,में 
अत होनेवाला प्रत्येक सुर हमारे हृदयाकाश में गुजित होता है। 

। 2906६:५ 78 कप 47 ए0/तं5 धावू गरापड्॑ंट 49 0०६79 9 €0077( 
६, २ काव्ये रसानुसारेण वर्णोनानुगुगोन च । 

कुत्वीत स्वृत्तानां बिनियोग॑ विभागवित्‌ । सुशत्ततिकक 
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अंत: कबिता के रूप में प्रकट होनेवाला प्रत्येक शब्द इस विश्वच्यापी 
संगीत की मंकार है। 
४ काव्य और कल्पना 


कल्पना का धातुगत अथ होता है सामथ्य । इसकी समथता से 
रचना-पक्त की पुष्टि होती है। अंग्र जी में एतद्थबोधक शब्द इसेजिनेशन 
( ए7509774707 ) माना जाता है। इस शब्द में जो इमेज 
( 7४6०७ ) है उसका अथ होता है--प्रतिमा, मूर्ति, आकार, छाया 
ओर ग्रतिबिब ।.कल्पना से कोई मूर्ति हमारे सामने आ खड़ी होती है। 
इमेखिनेशन के कई अर्थ है--उद्धावन भावना, विचार, तरह्ञ, 
अनुमान, मन की उड़ान और मस्तिष्क के खेल । कोई-कोई व्यंग्य मे 
“अदिसागी ऐयासी? भी कह देते हैं ,इमेजिनेशन से कोई-कोई कल्पना 
का ही श्रथ लेते हैं । 
अनुपस्थित वस्तु की मानस प्रतिमा खड़ी करने की शक्ति का 
नाम कल्पना है। कल्पना मन की एक विशिष्ट शक्ति है। कल्पना कवि 
को असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ बनाती है। कल्पना के बल 
कवि मनुष्य के लिये जहाँ तक साध्य है, रचना कर सकता है। 
साहित्यिक चरित्र की सृष्टि में कल्पना का जौहर खुलता है। 
कल्पना के तीन अकार हैं--पहली है उत्पादक कल्पना ((४७०(ए७ 
क्‍7760778707 )। यह मन की घह निर्मोणमयी वृत्ति है जो' अर्कि- 
चित्‌ में से भी सब कुछ ला खड़ा कर देती है। इसीको अभिनव प़ 
“अपूर्व बस्तु के निमोण में समर्थ प्रज्ञा वा प्रतिभा कहते हैं?" ओर 
परिडतराज इसे “काव्य-घटना के अनुकूल शब्द ओर अर्थ की 
" उपस्थिति?* मानते हैं। कोई कोई इसे शक्ति कहते हैं। “यह 
कवित्ववीजरूप संस्कार-विशेष हे” । दूसरी है संयोजक कल्पना 
( 88802दए७ प्रगव्धा74707 )। इसका काम है एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से' मेल करना। अश्रप्रस्तुत-योजना आदि इसीके अन्तर्गत 
झाते हैं। तीसरी है अवबोधक कल्पना ([797]77क्षांव! एक 4779 वा- 
7507) । इसका कार्य-कलाप है नवीन श्रर्थ का प्रद्धावन, 
(| .अ्व बत्तुनिमाणच्षमा प्रज्ञा । लोचन 
₹ क्ोव्यघटनानुकूलशब्दार्धोपस्थिति १ रसंगंगाधर 
३ शक्ति: कवित्ववीजरूप: संस्कारविशेषः कश्चित्‌ । कांज्यप्रकाश 
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अभूतपूर्व वस्तु का अश्र्‌ तपूव संबध स्थापित करना और ऐसी उड़ान 
उड़ना जिसमें तक की अबलता हो। सारांश यह कि वह कल्पना “जहाँ 
न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि? का भी उदाहरण हो । ९ 

जिस प्रकार कवि कल्पना से वाच्याथे व्यक्त करता है उसी प्रकार 
पाठक भी कल्पना से ही उसे ग्रहण करता है। व्यक्तीकरण और ग्रहण, 
दोनों की शक्ति समान रूप से कल्पना पर निर्भर करती है। अत: 
कल्पना के विधायक और ग्राहक के नाम से दो और भेद होते हैं । 

श्री अरविन्द घोष ने विषयनिष्ठ ( (07]७०४ए७ ) और विषयि- 
निष्ठ ( 5000०००७ ) के नाम से कल्पना के दो भेद, किये हैं। 
क्योंकि कल्पना वाह्म जगत्‌ की वस्तुओं तथा,अन्ध्जंगत्‌ की अनुभूतियों 
को लेकर अपना कार्य करती है| वे कहते हें-..“विषयनिष्ट ,ऋलकत्ता: 
शक्ति जीवन ओर जगत्‌ की वाह्मय अवस्थाओं को तीजता से प्रत्यक्ष 
कराती है। विषयिनिप्ठ कल्पना-शक्ति भावमय अल॒भूतियों को उद्द द्ध 
करनेवाली शक्ति को प्रबल-रूप से प्रत्यक्ष कराती है।”' 

कल्पना की एक विशेषता यह है कि बह कुछ ऐसे सत्यों का 
स्वरूप भी निरूपित करती है जो प्रत्यक्ष नहीं, अपितु संभावित है। 
यथाथ जगत्‌ में जो प्रत्यक्ष है बद्द उतना ही सब कुछ है पर कल्पना 
प्रसूत भाव-जगत्‌ में वह भी है, जो हो सकता है, जिसके होने की 
सैभावना है । इसी कारण दृश्य-ज्गत्‌ से भाव-जगत्‌ का महत्त्व बढ़ 
जाता है । 

प्राय्य साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य म॑ कल्पना शक्ति 
के विविध व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण पूवेक विचार किया गया है 


काव्य और बक्रोक्ति 


वक्रोक्ति को सिद्धान्त-रूप में स्वीकार करने वाले वक्रोक्तिजीवित॒का, 
कु्तक ही है। अक्रोपकि से उनका असिप्राय भंखित्वि-भंगिर अथात 
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कहने के विशेष वा निराले ढंग से है। वक्तव्य व्रिषय का साधारण 
रूप से बणन न करके कुछ ऐसी विदग्धता के साथ वर्णंव करे कि 
उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय | 

अभिप्राय यह कि शब्द ओर अथे के संयोग से ही साहित्य-सष्टि 
होती है। वे शब्द और अर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते हैं जब 
उनमें वक्रोक्ति हो । कुन्तक का कहना है कि “सहित अथात्‌ मिलित 
शब्द और अथ काव्य-मसज्ञों के आह्दजनक ओर वक्रतामय कवि- 
व्यापार से पूर्ण रचना--बन्ध में विन्यस्त हों तभी काव्य हा सकता 
है |? झमिप्राय यह कि सहृदयहदयाहादकारी अथ और विवक्षितार्थंक 
बाचक शब्द की जो विशिष्टता है वही वक्रोक्ति है। कुन्तक के मत से 
यही “वक्रोक्ति कविता का प्राण है।?* सार्रोश यह कि काव्य के शब्द 
ओर अथ के साहित्य में अथोत्त एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने 
के सामझ्जस्य में ही काव्यत्व है। कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता 
कहलाने के योग्य है। किन्तु वक्रोक्ति में चमत्कार के कारण वे 
सरसता के भी समथक हो जाते हैं |”? भामह के 'वक्रामिषेयशब्दोक्ति:! 
के सिद्धान्त को कुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है। आन्ञकल का 
अभिव्यश्ञनावाद प्राय: वक्रोक्ति से मिलता-जुलता है। समता के साथ 
विषमता भी कम नहीं है। कुन्तक वक्रोक्ति के नाम से एक प्रथक 
काव्य-सम्प्रदाय स्थापित करने में समथ हुए थे । 


काव्य ओर अनुकरण 


बहुतों का विचार है कि काव्यरचना का मूल मलुष्यों की 
अनुकरणा-बृत्ति है । इस वृत्ति का यह स्त्रभाव है कि वह अज्ञाता 
वस्था में ही मानव-हृदय पर अपना प्रश्ु॒त्व-विस्तार कर लेती है। 
नाटकीय दृश्यों में नृत्य आदि देखने तथा संवाद आदि सुनने से 
भत्त में स्वयं वैसा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अनुकरणवबृत्ति 


5 आााआंशा 


है शब्दा्थों सहिती बक्रकविव्यापारशालिनि । 

“५ बन्ये व्यवस्थिती काव्य तद्दिदाह्मदकारिरिं )| ब० जी० 
वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ । ब० जी०' 

डे सर्वस+्पतपरिस्पन्दि सम्पाथ' सरसात्मनाम । 
अलोकिकचमत्कारका रिकाव्येकजीवितभ्‌ । च० जी ९ 


५ ४४ ) 


कहते हैं। इन दोनों--देखना-सुनना और उन्तका अनुकरण करना-- 
का संबंध कारण-काय-रूप से है । 

9 _मानव-क्लदय में जन्म से ही अनुकरण की भ्रवृत्ति छोती है। 
अनुकरणजनित आनन्द का अनुभव सभी जातियाँ सभी काल मे 
करती हे, ऐसा अरस्तू का विचार है। उसके कहने का सारांश है कि 
“सभी अकार के काव्य, नाटक, संगीत आदि विशेषतः अनुकरण ही 
है|” “जृत्त-चित्र आदि कल्ाओ में भी अनुकरण की कार्यकारिता 
स्पष्ट ग्रतीत होती है और उनमे तीनों लोकों का अनुकरण देखा जाता 
हे ।”* इसी अनुकरण वृत्ति की प्रवलता जब देह-मन में होती है तत्र 
काव्य वा नांटक का जन्म होता है| भारतीय विचारकों ने भी अपने- 
अपने अलंकार के ग्रथों में नाटकों तथा नाटकीय वस्तुओं की 
आलोचना के अवसर पर अनुकरःश-बृत्ति का उल्लेख किया है।? 

सृष्टि में काव्य का एक चिरंतन प्रवाह है। इस प्रवाह में कवि- 
हृदय का योग तीन प्रकार का होता है---अनुकरण, अनुसरण ओर 
संग्रहण । इन तीनों साधनों में अनुकरण को काज्य-प्रतिभा की मंदता 
का द्योतक माना गया है। अनुसरण में कब्रि-प्रतिभा जागरूक होती 
है। संग्रहण में प्रतिभा का स्फुरण होता है। 
कवि की एक शक्ति कारयित्री अथात्‌ क़ाव्यर्चना की शक्ति है 

ओर दूसरी भावयित्री अतोत्‌ भावमहण को शक्ति है। काव्य-रचना में 
सष्टि-शक्ति की अपेक्षा ग्राहक-शक्ति कम महस्त्वपूण नहीं । वस्तु-जयत्‌ के 
चित्र सभी की दृष्टियों में एक से आते हैं, किन्तु सभी उन्हें एफ ही 
प्रकार से भावजगत्‌ की वस्तु नहीं बना सकते | कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस 
ग्राहिका शक्ति को हृदय-बृत्ति का जारक रस? कहा है। बूचर ने इसको 
उत्पादन वा निमोण करना ( 070ठपणागव ) और क्रोचे ने इसीको 


4 छाए 906४४७, 78820 79, (०0707९१४, ॥06ए/ क्या, 88 850, 
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२ यथा उत्त तथा चित्रे त्येलोक्यालुकृति: स्टृता । चित्रसूश्र 


३ (क) लोकशत्तानुकरणं शात्रमेतन्मयन कृतम्‌। भरत 
: (ख) अवस्थाइुकूतिनोत्यम्‌ । दण्डी 





( ४४ ) 


प्रकत का भावानुकूल अनुकरण (08527 एरशावा07 ० 
7वांप/8 ) कहा है । &ु नि 

काव्यरृष्टि विशुद्ध अनुकरण मे नहीं गिनी जा सकती, जेसा 
कि अरस्तू आदि पाश्चात्य समीक्षकों का सिद्धान्त है। क्योंकि 
काव्यरचना में कवि की अनुभूति कल्पना और भावना द्वारा 
अनुरंजित होती है। फल-स्वरूप अनुकरण ही काठ्य का स्बस्व नहीं 
हो सकता | काव्य मे अछुकरण का योग होता है---'छाबामजुद्ररति कविः? | 

अरस्तू ने भी अनुकरण के सम्बन्ध में कहा है कि “अनुकरणकारी 
होने के कारण कवि तीन विषयों में से एक विषय का अनुकरण कर 
सकता ' है--.“वस्तु जैसी थी वा है; वरतु जेसी होने लायक कही वा 
सोची गयी है या वस्तु को जेसी होनी चाहिये ।”* 

झनेक आचाये वा समालोचक काव्य वा नाटक को संपूरात: 
अनुकरण ( ॥7076707 ) या ग्रतिचित्र ( 79.7888७7507 ) 
नहीं मानते । वे कहते हैं कि “लोलिक पदार्थ से भिन्न अनुकरण का 
प्रतिबिंब-स्वरूप नाटक होता है ।”*९ 


काव्य और नाटक 


<ई हे का पआारंभ बेदिक काल से ही है और बेदों में काव्यतर्तथों 
की बहुलता है। ऋग्वेद के ऊषा-सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता 
है। नाट्य-शास्त्र के आचाये भरत के कथन से विदित होता है 
कि हक नाटक के साथ काव्य का भी इनके पूर्व प्रचार था। 
वे लिखते हैं कि “महेन्द्र आदि देवताओं ने पितामह जअब्य। से कहा 
कि हम लोग इस प्रकार की क्रीड़ा करना चाहते हैं जो दृश्य और श्रव्य 
दोनों हो ।?*४ दृश्य और श्रव्य नाटक और काव्य हैं । 


निनिनायन लत लिललीभ कपल सर कक क डक पक कनन चिता पिएा#केन-कक 
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२ तत्न नाटक॑ नाम लौलिक-पदार्थ-व्यतिरिक्त' तदलुकार-प्रतिबिम्ब"**०** | 

३ कात्यालोक---द्वितीय उद्योत की भूमिका देखें । 

है. मंहेन्द्रमुखेदेबेरुक्तः किल पितामद: । 

क्रीड़नीयकमिच्छामो द॒स्यं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ । नादूयशाख्र 


( 5६ 9 


सत्य और तथ्य की दृष्टि से काव्य और नाटक में कोइ अन्तर 
नहीं है । दोनों का ही उद्दे श्य है विशेष को निर्विशेष करना। अथोन्‌ 
व्यक्ति-विषयक वस्तु को सावंजनिक रूप देना, वस्तु को वैयक्तिक न 
रखना । दृश्य हो चाहे श्रव्य. एक छद्द श्य होने से दोनों ही काठय शब्द 
से अभिहित होते हैं। कहा भी है--'काव्येषु नाटक॑ श्र ष्ठमः | काव्यों में 
नाटक की श्रष्ठता का कारण यह है कि श्रव्य काठ्य का केवल 
श्रवशेन्द्रिय से सुनकर मन से उपभोग होता है और नाटक के उपभोग 
में आँख कान ओर मन, दीनों का उपयोग होता है । 


नाटक और काञ्य दोनों का जीवन रस ही है।१ इस धिपय सें 
आराचायों का मतभेद है कि दोनों का रस एक ही है वा काव्य को 
अपेक्षा नाटक का रस श्रष्ठ है वा नाटक की अपेक्षा काव्य का | 
अभिनवगुप्त लिखते हैं कि “समग्ररूप नाट्य से रस-समूंह की उत्पत्ति 
होती है, या नात्य ही रस है या रस ही नाठ्य है। रस-समूह केवल 
नाख्य ही में नहीं, काव्य में भी होता है। काव्याथे के विषय में भी 
प्रत्यक्ष के समान्त ज्ञानोदय होने से रसोदय होता है। काव्य नाटक 
ही हैं।?* ये काव्य को दशरूपात्मक ही माभते हैं. | इनके मत से दोनों 
एक हैं और दोनों का रस एक ही है । 


काव्य दशरूपात्मक ही होता है, यह भत मान्य नहीं हो सकता । 
यद्यपि नाटक में छ्ृत्य, गीत आदि के मिश्रण से नाश्य रस का आस्वादन 
सहज प्रतीत होता है, किन्तु काज्य-रस की ही प्रधानता है। क्योंकि 
कवि काव्य में अव्यक्त को भी व्यक्त करता है, अदर्शनीय तथा 
अमनुभेय को भी दशनीय तथा अनुमेय बनाता है और हृदयोद लित 
भावों की अभिव्यक्ति में सम होता है। ये बातें नाटक में संभव नहीं, 
यद्यपि इसमें से कुछ की पूर्ति सिनेमा-संसार ने कर दी है। एक बात' 
ओर | सह॒दय पाठकों का चित्त काव्यपाठ-काल में जैसा अन्तमु खी 
होकर उसकी कल्पना, ब्यज्लना तथा रस में लीन होता है बेसा 
नाटक देखने में नहीं । इस दशा में नाटक के रस की अपेक्षा फाव्य 
का रसास्वादन ही गंभीर होता है । इसीसे भोज्वरात कहते हैं कि 





१ रसादयों हि दृयोरपि तयोर्जीवरभूताः५ ध्वन्य|छोक 
२ नाव्यशास्त्र | ६। ३६ पू० २६१*%५. 


( ४७ ) 


“अमिनेताओं की अपेक्षा कवि ही सम्माननीय हैं ओर अभिनेय- 
समूहों--नाटकों की अपेक्षा काठ्य समादरणीय है।”* 

काव्यों में जेसे बुद्धितत्व, कल्पनातत्त्व, भावतत््व ओर 
काव्याद्अतत्त्व माने गये हैं वेसे ही नाटक के भी पाँच तत्त्व माने गये 
हूं, जिन्ह नाटकीय रेखा ( [075770470 !778 ) कहते हे | 

वे हैं--१ संघर्ष का सूत्रपात ( ए709प०7080, एणञावो उलं- 
वेल्कशां ) २ संघष की चृद्धि ( 8709 ठणाठ7 67 ठःठज्षाऐ् 2 
5०707 07 007070!0व7397 ) ३ संघर्ष की चर्म सीमा ( (]7255, 
०08, ०7 प्रणव 90गां ) ४ संघ का हास वा अबल शक्ति 
का जयघोष (65 5०४07, ०7 7880[पां707 67 वे&ह०ए७- 
(76४7 ) ४ संघष का अवसान या उपसंहार ( (१०४०ैपडंठम 07 
०व8३४०००7७ ) | ये हमारे कथावस्तु के आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, 
नियताप्ति ओर फत्लांगम नामक पाँचो अंग ही हैं । 

काव्य और नाटकों मे रस-तर्व को लेकर इस प्रकार भी भेद 
किया जा सकता है कि सभी रस अभिनेय नहीं हो सकते, पर 
अभिभेय होते हैं। सब रसों का काव्य में वर्शन हो सकता है पर सब 
रसों का--शान्त, वात्सल्य आदि का--वैसा अभिनय नही हो सकता 
जैसा कि अन्य रसों का। इंसीसे भरत ने “अष्टी नादये रसाः स्मृताः! 
लिखा है और शान्त को छाँट दिया है। यह भी ध्यान देने की बात 
है कि नाव्य-रस को काव्य-रस में लाया जा सकता है पर काव्य-रस॑ 
को नाठ्य-रस में नहीं । पर पाश्चात्य-बिवेचक काव्य को ऐसा 
महत्त्व नहीं देते। अरतस्तू कहते हैं कि “सुचारु रूप से लंक्ष्य-सिद्धि 
करने के कारण वियोगान्त साटक ही स्ेश्न छ कला है ।?* 


शब्द 
शब्द का धातुंगत अथे आविष्कांर करना और शब्द फैरना भी 
हैः शब्द का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । 


ला 


१ अतः अभिनेतृभ्य: कवीन्‌ एंव बहुं मन्याभहे, 
अभिनयेभ्य- काव्यमेवेति । ज्जारप्रकाश 


2 88209 48 ६९ 78॥67 677, 88 28878 एच शर्त ॥7076 
7८४४८४7५9, 


३ शब्द आविष्कारे | शब्द शब्दकरण । सिद्धान्तकौमुदी 
४ शब्दोज््ष रयशोगीत्योवाक्मे खे श्रवण ध्वनो । दैमः 


शा 





| 


( ४ंम ) 


हम कान से ध्वनि सुनते हैं और वही ध्वनि चित्त में पेठकर 
व्वतिरूप तथा संकेतित अथ-रूप की सहायता से एक साथ ही 
वस्तु को उद्धासित कर देती है। इसीसे पतंजलि का कहना है कि “लोक 
में पदाथे की प्रतीति करानेवाली ध्वनि ही शब्द है?” १। ध्वनि (30070) 
ओर अथ ( 9587088 07 77687776 ) दोनों के संयोग से ही शब्द 
की उत्पत्ति होती है। अत: जहाँ शब्द है वहाँ कोई न कोई संकेतित 
अथ अवश्य है ओर जहाँ कोई मनोगत अर्थ रहता है उसका बोधक 
कोई न कोई प्रचलित शब्द अवश्य रहता है। अभ्यासखवश हमें बोध 
होता है कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ऐसा है कि एक के “बिना 
दूसरा नहीं रह सकता। 

“जो साज्ञात्‌ संकेतित अथ का बोधक शब्द है वहवाचक कहलाता 

है।”* बाचक शब्दों का अपना-अपना अर्थ उन वस्तुओं के संकेत 

प्रह--शब्दों के निश्चित सम्बन्ध-ज्ञान पर निर्भर रहता है। इस संकेत 
ओर संकेतित अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। जहाँ संकेत होगा 
पहाँ संकेतित अथ अवश्य रहेगा । संकेत और उसके ज्ञान 
की सहायता से शब्द का अथेबोध होता है। इसी बात को 
प्रकारान्तर से क्रोचे भी कहता है-...“अल्येक यथाथ ज्ञान वा उपलब्धि 
तथा अन्तरुपस्थापन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही है। विषय- 
रूप से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसफी उपल्ब्धि वा अन्त- 
रुपस्थिति भी नहीं होती” ३ | 

कहते हैं कि “एक शब्द का यदि सम्यक ज्ञान हो जाय और 
रूप से उसका प्रयोग किया जाय तो वह शब्द लोक 
दोनों मे अभिमत फल्न का. दाता होता है।?४ 

कुन्तक के कथनानुसार सुष्ठु प्रयोग वही है जो “अन्य अनेक 
घाचकों के रहते हुए भी विवक्तित अथोत््‌ अभिल्लषित अथे का 


१ 'प्रोर्शिपकार्थकों लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। महाभाष्य..... * 


२ साज्ञात्‌ संकेतितं योइथेममिधतते स वाचक: । काज्यप्रकाश 


3, एरथ०ए७ धाप6 770फ007 07 ए2972४७7४४00 ६8, ४80, 2८5७०72४- 
8700, फढ:४. प्रा. 60688 70९ "ंछणट्टज 4४52 ॥7 
275007688]00 ॥8 707: ॥7एपघा700 07 7९77 2४८7ै१७7०7 

27727 808 
४ एकः शब्दः सम्यक ज्ञात३ सुष्ठ प्रयुक्तः स्वैगे लोके न कामधुस्भवति । 
सहाभाष्य 


( ७४६ ) 


एकमात्र वाचक होता है वही शब्द है।”' इसी बात को वाल्टर पेटर 
भी कहता है कि “काम चलाने के लिये अनेक शब्दों के होते हुए भी 
एक वस्तु, एक विचार, के लिये एक ही शब्द उपयुक्त है।”* इसके विषय 
में दण्डी कहते हैं--“सम्यक्‌ प्रयोग होने से कामघेनु के समान शब्द 
हमारा सवोर्थ सिद्ध करता है और दुष्प्रयुक्त होन से भ्रयोक्ता की ही 
मूखेता को प्रमाणित करता है।”३ 

पाश्चात्यों ने शब्दों का एक संगीत धर्म भी माना है। शब्दों की 
संगीतात्मकता दो कारणों से आती है। एक तो है ध्वन्यात्मकता, 
जो रखानुकूल वर्णों की रचना तथा अनुप्रास, यम॑क जेसे शब्दाल॑कारों 
से आती है, और दूसरा है छन्दोविधान। इस विधान के रस-भावा- 
नुकूल होने से शब्दों की गेयता बढ़ जावी है। करण-सुख-दायकता ही 
संगीत है। कुन्तक कहते हैं कि “अर्थ का विचार यदि न भी किया 
जाय तो भी प्रबन्धन्सोन्द्य की सम्पत्ति से सहृदयों के हृदयों में 
आह्ाद उत्पन्न होता है।”४ एक विदेशी कवि का भी यही कहना है 
कि “में दो बार कविता सुनना चाहता हूँ, एक बार संगीत के लिये और 
दूसरी बार अथ के लिये |?" इसी से कालोइल ने कहा है कि “हम 
काव्य को संगीतमय विचार कहते हैं ।?९ 


.. अथ 


अंथ शब्द के अनेक अथ हैं। साहित्य-शाश्न॑ में किसी शब्द 
शक्ति के ग्रह अथवा ज्ञान से संकेतिंत, लक्षित वा द्योतित जिसे व्यक्ति 
की उपस्थिति होती है उसे अथे कहते हैं । 


१ शब्दों विवक्तितायैकवाचको उन्येषु सत्सपि । वक्रोक्तिजीवित 


& 6 ०76 ज़076. $07 ६72 ०॥८ पगशंगई, धा।2८ ०00९ ६ध70००४६; 
घाव 6 ए्रापाधापरें& एस ज़्छातएंड, (४ए79 गर 870 एप 00*- 


३, गोरगौं; कामदुघा सम्यक्‌ अयुक्ता स्मयते बुधेः । फीकी कक डक कक 
ईष्प्रयुक्ता पुनगोंत्व॑ प्रयोक्त: सेव शंसति । काव्याहों 

४ अपयोलोचितेड्प्ययें बन्धसोन्दर्यसम्पदा । 
गीतवत्‌ इृदयाहाद॑ तद्विदां विद्धाति यत्‌ । ब० जीवित 
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| 


( ४० ) 


, यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य--प्राणी का अथ नहीँ लेना 
वाहिये। किन्तु उन सभी मूते, अमूते द्रव्यों का, जो' व्यक्ति, जाति या 
भाकृति के द्वारा अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते हैं। 


” . शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। यह सम्बन्ध वाच्य- 
' बचिक के नाम से अभिहित होता है। उसी सम्बन्ध के विचार से 

प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है। बिना सम्बन्ध के 

शब्द में किसी अथ के बोध कराने की शक्ति नहीं रहती। सम्बन्ध 
'हसें अंथंवान्‌ बनाता है, उसमें शक्ति का उंचार करता है। 


द गा संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अथंबाध होता 
। ५6१ संकेव-अहण--शब्द और अथे का सम्बन्ध-ज्ञान अमेक कारणों से 
होता है । उन मे व्याकरण, व्यवहार, कोष आदि सुप्रसिद्ध हैं।" 


' साज्ञात्‌ संकेतित अथ के बोधक व्यापार को अमिधा कहते: हैं। 
“है मुरूव अर्थ की बोधिका प्रथमा शक्ति है। अभिधा अर्थ-प्रहण 
' बोली है। अ्भिधा का कार्य बिम्बग्रहण कराना भी है। इसीको 
का चित्र-धर्म भी कहते हैं। इसीसे काव्य में चित्र-चित्रण, 
शिोपस्थापन तथा मूर्तिविधान संभव है। अर्थ के चित्र-धर्म से 
' फशरिश्कूट भाव भी परिस्फुट दो जाता है। 

87 कह हस/कहते हैं कि 'बह रो रही थी तो कोई चित्र उपस्थित नहीं 
लि कार कब कहते हैं कि 'आखो से ऑस उमड़ रहे थे और ओट 
' फहफड़ा रहे थे? तो एक रोने का रूप खड़ा दो जाता है। इसके लिये 
. उपयुक्त रश्क विधान आवश्यक है। यही कबि का लक्ष्य भी होना 


8औ5 







हे जो सहदयों के हृदयों में आह्वाद उत्पन्न करता है 
अथोत्‌ आत्म-भाव मे सुन्दर होता है। ?३ चूही शब्द 
& है.जो कवि के अभिलषित अथ को विशेष भावषे से 


अन्‍्कक लक जिशाशक 


( ४१ ) 


प्रकाशित करने की क्षमता रखत। है । ऐसा न होने से वह अर्थ कहलाने 
का अधिकारी नहीं है।* 
अर्थ और भाव एक होते हुए भी एक नहीं हैं। प्रत्येक अथ वा 
वस्तु का यथास्थित रूप काव्य का रूप नहीं होता। वस्तु का प्रथम 
रूप अर्थ है और कवि के अन्तर-लोक में भावित होने से वही 
आर्थ भाव का रूप ग्रहण कर लेता है। पहला वाह्य रूप है और दूसरा 
झान्तर | यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अर्थ और भाव दोनों सहचर 
हैं। कही अर्थ की प्रधानता होती है और कहाँ भाव की । साधारण: 
भाव-धर्म ( 87707076) 38]06028 ) के प्रधान होने से धअथे-धर्म 
(67/०७०ण॑पवी 58980 8) गौण हो जाता है ओर अथ-धम के प्रधान 
होने से भाव-धर्म मौण ।निर्माव अर्थ नहीं होता और निरथ भाव नहीं 
“ होता | रिचाड स कहत। है कि “हम अथ से भाव की ओर ज्ाँय या 
भाव से अथे की ओर या दोनों को एक साथ ही ग्रहण करें, ऐसा 
अक्सर करना पड़ता है--पर इनके परिणाम में आम्रयजनक विभिन्नता 
दीख पड़ती है।”२-“'इससे भी व्तु वा अथ के दो रूप लक्षित 
. होते हैं। 
अथे-विचार में केवल वाच्यार्थ वा अभिवेयार्थ, लक्ष्याथ और 
व्यंग्यार्थ ही नहीं आते; बल्कि रख, भाव, अथोलंकार, गुण तथा रीति 
भी सम्मिलित हैं। ये समी-अर्थ के चित्रात्मक तथा संगीतात्मक होते 
में सहायक हैं। इनके विषय में रवीन्द्रनाथ कहते हैं--““चित्र और 
संगीत ही साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र भाव को आकार देता 
है और संगीत भाव को गति। चित्र देह है और संगीत आण ।” 
इस प्रकार शब्द और अथ के तीन मुख्य धर्म हैं... संगीतधमे, 
भावधर्म ओर चित्रधम। 


तीन ग्रकार के अर्थ 


(काव्य का अवख ब्यी अर्थ ही है। शब्द तो उसके बआाइन-सात्र हैं ५ 
अर्थ ही पर शब्द-शक्तियाँ निर्भर हैं। रस अथगत ही है। शत-प्रविशत 
१ कविविवज्तितविशेषामिधानक्षमध्वमेव वाचकत्वलक्षणम्‌ । बक्रो क्तिजीवितं 
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कण 


( #४&२ ) 


अलड्षार प्राय: अथाल्ड्भार ही हैं। रीति-गुण भी अथ से असम्बद्ध 
नहीं कहे जा सकते। कहना चाहिये कि बात की करामात तभी है 
जब बह साथंक हो । निरथंक सुललित पदावली भी उन्मत्त-पलाप 
की कोटि में ही रक्खी जायगी । 

प्राच्य आचायोँ ने तीन प्रकार के अथ माने हैं---१ वाच्य, २ लक्ष्य 
ओर ३ व्यद्ध १ । लेडी वेल्वी ने भी यही स्थिर किया है-/सभी प्रकार 
की अभिव्यक्कियों में एक सात्र यही शुरूतर प्रश्न उपस्थित होता है 
कि इसका विशेष घ्म क्‍या है ? पहला है वाच्याथ, जिस अथ में यह 
प्रयुक्त होता है। दूसरा है लक्ष्याथ। इससे प्रयोग-कतता का अशभिप्राय 
समझा जाता है। और, सवापेक्षा आवश्यक और अत्यधिक व्यापक 
ब्यज्ञाथे वा ध्वनि है जो चरम अमिप्रे त है।”* संस्कृत में भी व्यज्ित, 
ध्वनित, प्रतीत, अवगत, सूचित अधथ ही का महत्त्व है। 

उश्वरित वाक्य का विचार रिचार्डस ने चार दृष्टि-कोणों से किया 
है | उनके नाम १ सेंस ( 8208७ ) अथे, २ फीलिंग ( 7७७!7०८ ) 
भाष, ३ टोन ( "०४७ ) सुर वा ढंग और ४ इन्देशन ([7087/07) 
अप्निप्राय? । 

सेन्स और फीलिग--अथ और भाष, दोनों वाच्याथ के अन्तर्गत 
आ जाते हैं। क्‍योंकि वाच्याथे के भीतर बुद्धिगत अर्थ और हृदयगत 
भाव, दोनों का समावेश हो जाता है।'कहने का ढंग और उसका 
सममना, वक्ता ओर बोद्धा से सम्बन्ध रखने के कारण एक प्रकार 
के बाच्यार्थ ही हैं। क्योंकि वाच्याथोंपलब्धि के लिये ही वक्ता, ढंग, 
सुर वा प्रकृति को अपनाता है। जहाँ वक्ता और बोधव्य का वैशिष्ट्य 
रहता है वहाँ व्यज्लना मानी जाती है। इन्टेन्सन लक्ष्या्थ को भी 
लक्ष्य में लाता है । 
उ्यज्ज याथे को छ9णंगा, उपठ8०४७0 8७788, अंध्रणत0570७8, 
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व्यञ्नना शक्ति की 90७7 ० इपठ०४079, 8७ए०८द/07 उप 
708 88767' ओर व्यश्ञना-व्यापार को 5प005७४709 कहते हें | 


शुक्तजी लिखते हैं--'अथ से मेरा अभिप्राय वस्तु वा विषय से 
है। अर्थ चार प्रकार के होते हँ--अत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्ध 
ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम छोड़ते हैं। भाव या चमत्कार 
से निःसंग विशुद्ध रूप में अनुमित अथ का क्षेत्र दशेन-विज्ञान है| 
आप्रोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है। कल्पित अर्थ का प्रधान ज्षेत्र काव्य 
है। पर भाव या चमत्कार से समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के अथ 
काव्य के आधार हो सकते हैं ओर होते हैं ।?* 
किन्तु इनके अतिरिक्त भी उपमित और अथोपन्न अथ होते 
, है। उपमित का अर्थ है एक के स हि [ दूसरा | सभी काठय-प्रे मी काव्य 
में सहंश अथ की व्यापकता ब्ग मानते हैं। बहुत-से अलंकारों 
की जड़ तो यद्द सादृश्य-मूलक उपमित अथ ही है। अथोपन्न अथ भी 
काष्य में आता है। अथोपन्न का अथ होता है आ पड़ा हुआ अथे । 
अथापत्ति अलंकार का मूल यही अथ है। 
ध्वनिकार ने कहा है कि “अज्ञना के सुगठित अंगों म॑ जेसे लावण्य 
--सौष्ठव, कान्ति, चमक-दमक, एक अतिरिक्त पदार्थ है बैसे ही कवियों 
की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है जो शब्द, अथ, रचना-बैचित्र्य 
आदि से अलग प्रतीयमान होती है ।””* ज्रडले साहब भी यही बात 
कहते हैं" * *"**“किन्तु इसकी ( शब्दानुक्त वस्तु की ) व्यक्ञना अनेक 
कविताओं में, भले ही सब कविताओं में न हो, वि्यमान रहती है। 
इसी व्यज्षना में, इसी अथ में काव्य-सम्पत्ति का एक श्र ष्ठ अंश निहित 
रहता है। यह एक भावात्मा दै या ध्वन्यात्मा ।”३ यहू तो काव्य की _ 
भासा ध्वनि है - काट ने है--“काव्यस्यात्मा ध्वनि: ही कहना है हे। 
काव्य में जितना ही अर्थ व्यक्वित होगा उतनी ही उसकी 
* १ इन्दौर' का भाषण 
२ प्रतीयमान॑ पुनरन्यदेव चस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तप्नसिद्धावयवातिरिक्त विभाति सावण्यमिवाहनासु ॥ ध्वन्याकोक ै 
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सम्पत्ति बढ़ेगी । यद्यपि श्रधावगम अर्थकतों के बुद्धि-बैभव पर निर्भर 
करता है तथापि महाकवियों की वाणी से अथे का उत्स फूटा पड़ता 
है और एक-एक वाक्यांश के अनेकानेक अथ किये जा सकते हैं। 


साहित्य 


“एक हूँ बहुत हो जाओऊँ/१ इस प्रकार परमात्मा की इच्छा से सृष्टि 
का समारम्भ हुआ। आदि मानव ने संसार की अपूर्न काँको देखी । 
उस्र पर बह मुग्ध था। पर मुक था--अवाक था। 

परस्पर इ'गितों--संकेतों से काम चलने जगा । किन्तु इसझेें मन 
के: भाव स्पष्ट हो नहीं पाते थे। अचानक एच्छुसित हृदय से उठी 
हुई ध्वनि कंठ से फूट निकली | क्रमश: उससें स्पंट्ता आयी। 


अभिप्राय प्रकट करनेवाले शब्दात्मक सांधन का नाम हुआ 
घोली। व्यापक और परिष्कृत हो जाने से बोली का नाम हुआ भाषा । 


लब नानाविध अर्थों के प्रकाशन में विलक्षण चसत्कार पनपने लगे 
तब भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया। , 


यथासमय खंचित साहित्य के--वाडः मय के दो रूप दिखाई पड़े । 
“इन्हें क्रशः शासत्र और काव्य की संज्ञा दी गयी ।?* आप इन्हें ज्ञान 
का साहित्य ( [ध्यतांपा8 एस #ि7०७]6८9७8 ) ओर भाव का 
साहित्य ([/[97वां००७ ० ?0५७४) भी कह सकते हे 
' “भूयते! अथोत्‌ जो धारण किया जाय वह है हित। हित के 
साथ जो रहे वह है सहित और उसका भाव है “साहित्य'। अथवा 
हित्य अथोत्‌ संयुक्त वा सहयोग से अन्वित का जो भाव है वह 
है। साहित्य का ठप्त भी अर्थ है। इसका साव भी साहित्य है। 
“ हिल के साथ बर्तेमान इस अर्थ में न मे अथ में सभी प्रकार के साहित्य आ 
बाते हैं। सुहयोगान्बित के ्फे शान और चर े ३ का 
प्र इक हो जाता दे। जाता है। साहित्य श्रोताओं का तृप्तकारक होता है। अतः 
अन्त का अथ भी अत का यक है। सादिय राष्त । साहित्य शब्द्‌ के अन्य भी अनेक विप्रह 
ओर अथे किये जाते है। ॥॥ 


उ. अमारन्मोक,. सकमक फलफसकेकॉमल 













९२ शास्त्र काव्यश्वति धाबमय॑ द्विधा । काध्यमीसांसा 


( शश४ ) 
साथ के अथ में ग॒ुप्तनी ने साहित्य शब्द्‌ का प्रयोग किया है। 


तद॒पि निश्चिन्त रद्दों तुम नित्य, यहाँ राहिसय नहीं साहित्य । 
साहित्य शब्द का नये-नये अर्थों में भी प्रयोग होने लगा है। गुप्तजी 
का ही एक ओर पद्म देखें । 
नयी नयी नाटक सज्जायें सूत्रधार करते दें नित्य । 
और पेद्रजाछिक भी अपना भरते हैं. नूतन साहित्य ॥ 
यहाँ साहित्य का कौशल आदि अर्थ ,लिया जा सकता ह्ै। 
जैनेन्द्रजी का एक वाक्यांश है 
अपनी अनोखी छगन और अपने निराछे विचार-साहित्य के कारण कछ 
वे ही आदर्श मान छिये जाते हैं । 
यहाँ यदि साहित्य का उपयुक्त ही अथ है तो उत्तम, नही तो 
यदि चिचार-बैभव, विचार-गार्भीय-विचार-वैचित्रय या ऐसा ही कोई 
नया अर्थ लिया गया तो साहित्य शब्द के अर्थ का यह नवीन*अवतार 
सममभा जायगा। अब तो यह शब्द विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की 
बाडमय सामग्री के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है। 
__>संबिसे पहले शब्द ओर अर्थ के सहित की बात भामह' ने कही है 
आर उसे काव्य की संज्ञा दी है । फिर तो रूद्रट* मम्मट३ आदि 
आचायों ने 'सहित' शब्द को उच् रखकर इसको मान्यता दी। 
साहिश्य की एक परंपरा देखी जाती है। आदि कवि वाल्मीकि 
के आदि-काव्य रामायण के उत्तरकाण्ड में साहित्य-शास्र का नाम _ 
क्रियप्कल्प” आया है। वही शब्द वात्स्थायन के कामसूत्र में भी है। 
इस कियाकल्प शब्द की व्याख्या में जयमज्ञज्ष लिखते ली 
काव्यकरणविधि:--काव्यरचना को रीति ही क्रियाकल्प है अथीत्‌ 
काव्यालंकार |" काव्यकरणविधि, का अर्थ ही साहिंत्य-शास्त है। 
दण्डी ने भी क्रियाविधि: के नाम से इस शब्द को अपना लिया है । 
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१ शब्दारथों सहितो काव्यस्‌ । 
९२ मनु शद्धार्थी काव्यम्‌ । 

३ तददोधौ शब्दा्थों****"** । 

« क्रियाकल्पविंदरचैंव॑ तथा काब्यविदों जतास । 

५. क्रियाकलैप इति काव्यंकरणंविधिः'काव्यालंकार इत्यथ .) 
६ बाचा विचित्रमार्माणाँ मिवजम्धु क्रिजाविधिस्‌ । 


'>प?-मम्बके, 





कक 


( ४६ ) 


कांमन्दकीय नीति-शासत्र से जहाँ ख्री-सकुनिषेध का प्रसंग आया 

है वहाँ इसका प्रयोग' है। >हुए्ाछा-: उसी समय से इस शब्द का 

बतेसान अथे में प्रयोग किया गया होगा जब कि काव्यसाहित्य को 
शब्द ओर अर्थ का सम्मिलित रूप मान लिया गया होगा । 


राजशेखर री शव में सादित्य शब्द का नबी श॒वार का प्रयोग किया है। 

कहते हैं. कि “शब्द और अथ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या 
साहित्य-विदा हैं।”* कवि ने कहा है कि सत्कवि शब्द और अथ्थ 
दोनों की अ्रपेत्ञा रखतेः हैं । 


भत्‌ हरि ने कहा है कि “संगीत, साहित्य और कला खेत | उ्यक्ति 
सकश्ात्‌ के ।?४ यहाँ साहित्य काव्य का ही बोधक है। क्योंकि 
र कला के साहचय 'से साहित्य काव्य का ही बोधक 

नैषधकार ने साहित्य को सुकुमार वस्तु कहा" है जो काज्य ही है। 
एक कबि का कहना है कि “जिनका मन साहित्य के सुधासमुद्र में मग्न 
नहीं हुआ ।”* यहाँ भी साहित्य शब्द काव्य का ही बाचक है। 
धुधासर द्र काव्य दी हो सकता है। अत; साहित्य शब्द से काव्य 
का ही बोध होता है । 


शब्द और अथे का संमेज्ञन ही साहित्य है। आचीन काल से 
ही परिदतों ने शब्द और अथ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ध्यान 
दिया था। कालिदास ने इसी विचार'से “वचन और अर्थ का तात्पय॑ 
सममभने के लिये शब्द ओर अथ के समान मिले हुए पाबती-परमेश्वर 
की बंदना की थी ।””* अधघनारीश्वर महादेव का सम्बन्ध जैसा नित्य है 
ब्रैस! ही शब्द ओर अथ का भी सम्बन्ध नित्य है। कालोइन्र 


१ एकार्थवर्या साहित्यं संसर्ग च विवजयेत्‌ । 
२ शब्दाथथयोयंथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या । 
शब्दार्थों सत्कविरिव ह॒य॑ विद्वानपेन्चते । माघ 
४ संगीतसाहित्यकलाविद्ीन: साक्षात्पशुः पुच्छविषायादहीनः ॥ 
५ साहित्ये सुकुमारवस्सुनि'''*** 
६ येषां म चेतो ललनाएु लग्नं भरन॑ न साहित्यसुधासमुद्रे । 
७ बागर्थाबिव संपुक्तो वाग्धधतिपत्तये । 
जगत. पितरो बन्दे पावंतीपरमेरवरों ॥ रघुबंध 








( ४७ ) 


का भी कहना है कि “क्योंकि देह और आत्मा, शब्द और श्थ यहाँ, 
वहाँ, सब जगह, आश्चर्य रूप से सहगामी हैं।”* 


कुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित शब्द और अथ के सम्बन्ध 
को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि शब्द और अर्थ का जो शोभाशाल्ी 
सम्मेलन होता है वही साहित्य है। शब्द और अथे का यह सम्मेलन 
वा विचित्र विन्‍न्यास तभी सम्भव है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से 
जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो, न अधिक ओर न कम, वही रखकर अपनी 
रचना को रुचिकर बनाता है ।”£ पेटर भी कहते हैं कि “अच्छे लेखक 
अथ के,साथ शब्द के सुसम्बद्ध होने की प्रत्येक प्रक्रिया में अच्छे लेख 
की नियमावल्नी, मन क़ी तद्ग[प एकता तथा संख्पता के प्रति लक्ष्य 
रखते हें *१०| १33 


शब्दार्थों सहितो १ - ** * “इसकी व्याख्या में कुन्तक कहते हैं कि 
४एक शब्द के साथ अन्य शब्द का ओर एक अथे के साथ अन्य 
अर्थ का साहित्य परस्परस्पद्धिता का ही बोध होता है। अन्यथा 
काव्यस्ंज्ञों की आहादकारिता की हानि होने की सम्भावना है ।”४ 
कहा है कि “जहाँ शहद और अर्थ सब गुणों म समान हों, वहाँ ही 
यथाथ सेल है साय साहित्य है ।”" हबंटे रीड भी शब्दा्थ-सादित्य के 
सम्बन्ध में जो कहते है जसका सारांश भी यही है कि काव्य में शब्द 
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१ साहित्यमनयो: शोभाशालितां प्रति का5्प्यसो 

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोह्ारिण्यवस्थिति: ॥ ब० जी० 
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४ सहितो इत्यत्नापि शब्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य वाध्यान्तरेण साहित्य॑ 
परस्परस्पद्धितववलक्षणमेव विवक्तितम्‌ू । अन्यभा तद्विदादुलादकारिलदानिः 
प्रसज्येत । ब० ज्ञी० 

५ समभो सवगुणों सन्‍्तौ स॒हददामिव संगत । 
परस्परस्थ शोसाये शब्दायों भवतोी यथा ।“च० जी 
प्प 


ओर अर्थ का सुन्दर साहित्य अथात्‌ शोभाधायक सम्पक होना चाहिये।' 

' साहित्य वाह्य ज़गत्‌ के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता है ओर हम जगत्‌ में अपनेको और जगत्‌ को अपनेमें पाते 
हैं। रबीन्द्रनाथ के शब्दों में “सहित शब्द से साहित्य में मिलने का 
एक भाव 'देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का 
ग्रन्थ-अन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु मनुष्य के साथ मनुष्य का, 
अतीत के साथ बतमान्न का, दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरह्ल 
मिलन साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी से संभव नहीं ।” टाल्स्टाय 
भो कहते हैं कि “कला मलुष्यों में भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने 
का द्वार है।”* कला साहित्य का साथी है। , 


साहित्य शब्द आधुनिक कहा जा सकता है, पर काव्य शब्द बहुँते- 
प्राचीन है। पहले साहित्य शब्द्‌ के लिये काव्य शब्द का ही प्रयोग 
होता था। बैदिक काल से लेकर इसका निरन्तर व्यवद्दार हो रहा है। 
बेद में काउय शब्द अनेक स्थानों पर आया? है और उसका अथ होता 
है...कब्रिक्म, कवित्व, स्तोन्न, स्तुत्यात्मक वाक्य । काव्य शब्द की 
व्युप्पत्ति भी यद्दी अर्थ सिद्ध करती है। 


' संरक्षत में साहित्य शब्द सिद्धान्त ग्रन्थों के लिये एक पअकार से 
रूहू हो गया है। यह आचीन रूढ़ि अब मिटती जा रही है और 
साहित्य शब्द काव्य का ही नहीं, वाह्म्मयमात्र का बोधक होता शा 
रहा है। इस अथविस्तार के कारण अब उसमे विशेषण का संयोग भी 
आवश्यक होता जा रहा है। जेसे कि संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक 
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३ आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते सुतः प्रत्न॑ हि पाति कान्यम्‌ । ऋक ९|७।८ 


( ४६ ) 


साहित्य, लौकिक साहित्य आदि | केवल साहित्य शब्द॒से काव्यविषयक्र 
साहित्य ही समभा जाता है। ' 

शब्द ओर अथ का जो सुन्दर सहयोग है, जो साहित्य है बह काव्य 
में ही देखा जाता है। अन्यान्य विषयों में शब्द केवल विचार प्रगट करने 
के उद्दे श्य से ही प्रयुक्त होते हैं. ; उनके सौष्ठव पर उतना ध्यान नहीं 
दिया जाता; उनका सुन्दर सहयोग उपेक्षित रहता है। किन्तु काव्य 
में उनकी समकक्षता अपेक्षित रहती है। अन्यक्त्य शास्त्रों में शब्दों 
का बहुत महत्त्व नहीं, पर साहित्य में दोनों बहुमूल्य हैं ।* 

जो ओफेसर साहित्य के अथोत्‌ शब्द और अथ के इस श्लाध्य 
सम्मेज्ञन के महत्त्व को, डंसकी मार्मिकता को हृदयंगम न कर यह कहते 
हैं कि “काब्य में शब्द और अर्थ की योजना रहती है। ये दोनों अन्योन्याश्रित 
हैं। शब्द बिना अथ के नहीं रह सकते और अथ की अभिव्यक्ति बिना इंब्द के 
नहीं हो सकती | इसलिये यदि यह कहा जाय कि काव्य वह है जिसमें शब्द और 
अथे साथ-साथ रहते हैं (शब्दार्थों सहितो काव्यम) तो यद्द छक्षण ऐसा ही है, 
जेसा यह कहना कि मनुष्य वह है जिसमें नाक, कान, सु ह, हाथ तंथां प्राण 
साथ-साथ रहते हैं। तात्पयं यह कि ऐसा लक्षण काब्य का स्थुक्त लक्षण है ।” 

“काव्य ही क्‍यों, 'में पढ़ता हूँ? जेसे वाक्यों से लेकर विविध विषयों 
की बड़ी-बड़ी पुस्तकों में भी तो शब्द और अर्थ की योजना है। फिर 
क्या वे भी काव्य हैं. ? नहीं तो समझना चाहिये कि आचाये के लक्षण 
में क्या तत्त्व हैं; उनके कहने का क्‍या अभिश्राय है। क्‍या उनकी बुद्धि 
स्थूल थी ? सहित शब्दा्थ के सममने को सूक्ष्म बुद्धि चाहिये। दूसरी 
बात यह कि नाक, कान, हाथ, मुंह तथा प्राणवाले केवल मनुष्य 
ही तो नहीं ; पशु- ही, कीट-पतंग जेसे प्राणी भी होते हैं।, इस अकार 
उदाहरणीय ओर उदाहरण, दोनों ही अतिव्याप्तिग्रस्त हैं। यथार्थता 
यैह है, कि उक्त लक्षण स्थूल १३4 छल हैं और इसके अन्तरह्व में 
पेठने के लिये सूक्ष्म बुद्धि चाहिये। | 

| वस्तु वा विषय 
काव्य की वस्तु वा विषय क्या हो, इस सम्बन्ध में पहले जैसी 


4 नच काव्ये शाल्रादिवदर्प्रतीत्यथ' शब्दमात्र ग्रयुज्यते, . ' 
सहितयो: शब्दाथयो: तन्न प्रयोगात्‌ । साहित्य तुल्यकत्तस्वेनानयू नातिस्कितम | 


( ६० ) 


उद् रता नहा दांख पड़ती | भामह कहते हैं कि “ऐसा कोई शब्द नहीं, 
अर्थ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं, जी किसी न किसी 
प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो |” अत: इस सबग्राही 
सवव्यापक, सवक्षोद-क्षम कवि-कर्म का शासक होने के कारण इस 
साहित्यविद्या को साहित्यशास्‍्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन 
आदि समाख्या प्राप्त हुई है। 


“रम्य, जुगुप्सित, उदार अथवा नीच, उम्न, सनोमोदकर, गहन 
वा विक्ृृत वस्तु, यही क्यो, अवस्तु भी, कहिये कि ऐसा कुछ भी 
नहीं जो भावक कवि की भावना से भाव्यमान होकर रस-भाव को 
प्राप्त न हो ।?: 


पर ऐसे उदार आज के साहित्यिक नहीं हैं। वे कहते हैं कि 
आज के युग में शोषकों के अत्याचार, प्रवंचना, शोषितों की 
बेदना, विकलता, व्यथेता तथा किसान-सजदूरों का जीवन ही काव्य 
के विषय होने चाहिए।” कविता के ये विषय हों, इनके काव्य-विषय 
होने का कोन निषेध करता है। पर हमारा नम्र निवेदन यह है कि 
इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ की उक्तियो को ध्यान में अवश्य रक्खें--- 
* लेखनी के, जादू से, कल्पना के पारसमणि के स्पश से मदिरि का 
अड़ा भी सुधापान की सभा हो सकता है, किन्तु वह होना चाहिये 
रियलिज्म के नाम पर सस्ती कविताओं की बड़ी भरमार है। पर 
आटे इतना सस्ता नहीं है। धोबी घर के मेले कपड़ों की लिप्ठु .लेकर 
भी कविता हो सकती है |“*''* “किन्तु विषय-निवाचन से रियलिज्म 
नहीं होता । रियल्िज्म का प्रकाश लेखनी के जादू से ही होता है। 
विषय-निवाचन की बात लेकर झरगड़ना नहीं चाहिये |” इसका 
समथन शापेनहार इस प्रकार करते है कि “कुछ ही वस्तु सुन्दर हों 
स्रो बात नहीं, अपने में प्रत्येक वस्तु सुन्दर है। किन्तु संसार की 
प्रत्येक वस्तु सुन्दर होने योग्य, एक रूप मे ही केवल नहीं, बल्कि 


१ देखो नोट १ पेज ३४ 


२ रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचसुम्र॑ प्रसादि गहन॑ विक्ृृत॑ च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमानं तन्‍नास्ति यन्‍न रसभावमुपेति लोके । का० 


( ६१ ) 


अमेक रूपों में होने योग्य हैं, यदि हमारी प्रतिभा काम करे।१ 
यही लेखनी का जादू है। 


आननन्‍्द्वद्धन कहते हैं कि “रस आदि चित्तवृत्ति-विशेष ही हैं। 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो चितद्ृत्ति की विशेषता को न प्रकट करे ।”९ 

प्राचीन तथा नवीन काव्य-संसार तुच्छ से तुच्छ विषयों पर 
की गयी कविता से शून्य हो, यह केसे कहा जा सकता है जब कि 
भारतीय आत्म? तक पत्थर की मील? पर कविता लिखते हैं। वस्तुतः 
बात ऐसी है कि विषय से कविता कविता नहीं होती, कविता से विषय 
कविता का आकार धारण करता है। विषय कवि-प्रतिभा से ही प्रति- 
भासित हो सकते हैं। फिर भी कविता के विषय सुन्दर हों तो अच्छा । 
“ क्योंकि सुन्दर और उपयुक्त विषय कविता को और भी चमका देते हैं । 


यों तो देखने से वस्तु ओर विषय एक-से प्रतीत होते 
हैं। पर दोनों भिन्‍न हैं। बस्तुये:ं लौकिक होती हैं। क्योंकि 
वे प्राय: जागतिक पदार्थ होती हैं। पर विषय जागतिक भी हो सकते 
हैं और अलौकिक भी । दृश्यरूप में भी हो सकते हैं ओर अच्ृश्य-रूप 
में भी। यद्यपि वस्तु की व्यापक व्याख्या की लपेट में सभी कुछ 
आ सकता है, फिर भी वस्तु विषय की समकक्षता नहीं कर सकती । 


वस्तु ओर विभाव में भी बड़ा अन्तर है। वस्तुयें लौकिक हैं 
ओर विभाव अलौकिक | वस्तुये;ं विभाव तभी हो सकती हैं जब 
कि कवि रस-भाव उत्पन्न करने का रूप उन्हें दे देते हैं अथात्‌ 
कवि-कोशल से वा कवि के चित्त की भावना से विभावित होकर 
वस्तु ऐसी हो जाती हैं जो सहृदयों के रसोद्र क में खमथे होती हैं। 
इसी दशा मे उनका नाम विभाव होता है। वध्तुर्यें विभाव के मूल वा 
आदि रूप कही जा सकती हैं। कवि-मानस के व्यापार-विशेष से 
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२ चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः। न च तदस्तति वस्तु किश्वित्‌ यब्न चित्तवृत्तित 
विशेषमुपजनयति । 


फ््कः 


( ६९ ) 


वस्तुयें शब्दों में समर्पित होकर विभाव के नाम से अलौकिकता को 
प्राप्त कर लेती है । 


यद्यपि जड़ और चैतन्य को प्रथक सत्ता मान्य है तथापि इनमें 
एक प्रकार का सम्बन्ध माने बिना निवाह नहीं। कारण यह कि 
चन्द्रोदय से हमे आह्वाद होता है। दुर्गेम पथ में हम भयभीत होते 
हैं| मानव-प्रकृति पर जड़ जगत्‌ के प्रभाव का यह प्रत्यक्ष निदशन है । 
अतः यह मानना होगा कि मानव चित्तवृक्ति से जड़ जगत का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य-कारण-रूप है। हमारी 
परिवर्तनशील चितवृत्तियाँ इस जड़ जगत्‌ के कार्य हैं और जड़ 
जगत्‌ कारण। इन कोरणों का वर्णन जच कवि अपने काव्य में 
करता है तब इनका नाम विभाव हो जाता है। 


विभाव ओर रुप-रचना 


वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव है। कहा है. कि “जो सामा- 
जिकगत रति आदि भावों को विभावित . भावों को विभावित अथात्‌ आस्वाद-रूपी अंकुर 
के योग्य बनाते हैं वे विभाव हैं।?' यहाँ यह जान लेना आवश्यक । 


है कि विभाव ओर भाव का सम्बन्ध अविच्छिन्न है। विभाव और 
भाव से रूप और रस का ही बोध होता है ओर रूप ही रस-सृष्टि 
करता है, या रस को जागृत करता है। 

हम निरन्तर हृदय की गति, उद्द ग॒ वा चंचलता का जो अभनुव 
करते हैं, वही उसका धर्म है। हम इस हृदय को चंचलता को भाव 
कहते हैं। काव्य का काम है इसी हृदयावेग को भाषा द्वारा प्रकाशित 
करना अथोत्‌ इसको दूसरों के अनुभवयोग्य बनाना | यह कार्य सहज 
भाव से साध्य नहीं | हृदयाबेग का सभी अनुभव करते हूं पर प्रकाशन 
क्री ज़्मता सभी मे नहीं होती | इससे सभी कवि नहीं, अभिव्यक्ति-कुशल 
ही कवि होते हूं। सारांश यह कि कवि जिस भाषा में भावासिव्यक्ति 
करता है वह संयत, सुसंबद्ध, सुसंवादि ओर चित्रात्मक होना चाहिये । 
7]० के समालोचक |/(6|8777७8887 ने स्पष्टतः कहा है कि “कला- 
कृति में कवि-कृृति की ही महत्ता है न कि कवि के भाव और विचार 





१ विसाव्यन्ते आस्वादाड रप्रादुभोवयोग्या' क्रियम्ते सामाजिकरत्यादिभावा: 
एसिः इति विभावा उच्यन्ते । सा० दपण 


( दैईे ) 


की । कलाकार की प्रणाली पर ही गशुरुत्व है। कहना चाहिये कि 
समन्वय, सम्बन्ध-बन्धन ही प्रधान है ।”१ 
रूप-रचना के आधार हैं--पौराणिक वा ऐतिहासिक कथा-वस्तु, 
प्रकृत वस्तु वा कल्पित वस्तु | काव्य की रूप-रचना में केवल भाषा के 
आवेग-मूलक प्रवाह वा चित्र-धर्म ही मुख्य नहीं हैं । उसके अर्थ का भी 
मूल्य है। कोई अथ भावबोधक, कोई चिन्ताद्योतक और कोई तकमूलक 
हो सकता है। इनका मिश्रण भी अनिवाय है। यह भाव वा चिन्ता 
व्यक्तिगत भी हो सकती है और समाजगत भी । अभिप्राय यह कि भाव 
ओर चित्र के साथ ये अथ भी संयुक्त रहते हैं ओर रूप-स॒ृष्टि में अर्थ, 
भाव ओर चित्र, ये ही तीन बातें हैं जो मिलकर रसोत्पादन करती हैं। 
कवि के रचना-काल में इतने उपकरण--भाव, चिन्ता, अभिज्ञता, 
कामन!।, आलनुषज्ञिक अनेक प्रश्न--आ इक होते हैं कि कवि बड़ी 
सतकंता से अखरण्ड रस-सृष्टि में समथ होता है। वह कुछ तो छोड़ 
देता है, कुछ बदल देता है ओर कुछ सोच-विचारकर, जाँच-पड़ताल 
कर, समझ बूककर अपने मन लायक उपकरणों को गढ़ लेता है। 
इस प्रकार कवि विभिन्नताओं के बीच ऐसी समता स्थापित कर देता 
है कि उसका प्रभाव विस्तृत हो जाता है। दर्पणकार कहते हैं “काव्य 
वस्तु सें नायक वा रस के अनुपयुक्त वा विरुद्ध जो कुछ हो उसको या 
तो छोड़ देना चाहिये वा उसमे परिवर्तन कर देना चाहिये ।”४५ ४. 
३ £८ 
रूप-रचना के सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात है ओचित्य का 
विचार ।(कहा है कि ओ शिय के झधिरिक समझ का ओर के अतिरिक्त रसभज्ञ का और कोइ 
कारण नहीं है। हार ले का फरमान है। अप मो ओचित्य-निबन्धन रसतत्त्व की परम उपनिषत्‌ 
है? 3 अथात्‌ काव्यशास्र का प । अरस्तू भी यही कहते 
], ॥४6 ८९४८४ ० एप 7 छ0४ट 0 870 ॥8 7 ६९ एछ0#: 
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२ यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । सा० दर्पण 
३ अनोचिंत्यादते नान्यत्‌ रसभन्नस्थ कारणम । 
*_असिद्धोवित्यबन्धस्तु रसस्थोपनिषत्परा । ध्वन्थाक्ोक 


( ६४ ) 


है कि “घटना में ऐसी कोइ बात न होनी चाहिये जो युक्ति वा प्रतीति 
के परे हो ।?१ 

सारांश यह कि कविता में आवेगमय अनुभूति के ऊपर कल्पना 
शक्ति के काये के अतिरिक्त बुद्धि, विवेक, बहुश्नता तथा बहुदर्शिता का 
उपयोग नितानत आवश्यक है। इसीसे सुन्दर रूपसष्टि संभव है। उत्तम 
रस के आश्रय में ही उत्तम रूप की सृष्टि होती है ओर उत्तम रूप के 
'विभाव ( आलंबन ) में ही उत्तम रस का प्रकाश होता है। इसीसे कवि 
गुरु कहते है कि “साहित्य-रचना मे रूप-सूष्टि का आसन धू.ब है? । 


अनुभाव 


विभावना का व्यापार केवल विभाव को ही लेकर नहीं चलता। 
उसमें अनुभाव भी शामिल है। औलंबन ओर उद्दीपन विभाव रूप 
कारण के जो कार्य कहे जाते है वे काव्य-ताटक में अनुभाव शब्द 
द्वारा विख्यात हैं। अछःअथाोत्‌ कारण-समूह के पीछे जिनका भाव 


'अथात्‌ गत जिनकी अपन वे यो अपर उत्पत्ति होती है वे अनुभाव है। विभाव-समूहों के 
मर बज की जो पर कोरज वे अइम है वो थे 
कह सकते हैं कि लौकिक भाव या चित्त-बृत्ति की अपेक्षा करके इनकी 
उत्पत्ति होती है। 
व्यावहारिक जगत्‌ में देखा ज्ञाता है कि जब कभी हमारे हृदय में 
क्रोध आदि भावों में से कोई जाग उठता है तो उसके साथ ही शारीरिक 
क्रिया भी ( ?7ए४705! 70007०6॥४07 ) दीख पड़ती है। ऋ द्ध 
व्यक्ति की आँखे लाल हो जाती हैं, शिरायें स्फीत हो जाती हैं, नासा- 
रनश्न स्फुरित हो उठते हैं, मुद्दियाँ बँध जाती है। क्रोधाविष्कार के साथ 
ये शारीरिक विकार अवश्यं्रावी हैं। ये क्रोध के अनुभाव हैं। 
हाउसमैन से अमुभाव के प्रभाव से प्रभावित होकर ही यह कह डाला 
था कि “मुझे तो कविता सचमुच अन्त:करण की अपेक्षा शारीरिक ही 
अधिक प्रतीत होती है[/ह 7 
, फ्ााहंप्रए 6 82000 ए९४७ 77080 08 770६7708 777900774[. 
२ यानि च कार्यतया तानि अनुभावशब्देन । अनु परचाद्भावः उत्पत्तियंषाम्‌ | 
श्रनुभावयन्ति इति वा व्युत्पत्ते: । रसगंगाधर 
, 3, 70620 एत९४१ 5९९८०७४ ६0 706९ 7707स्‍  ए#फश८ट४ ६760 
व्रएशी2०८एपढा,. 47% 8 #द्ध#6 ०84 ॥67%/86 ए 20879, 


( एुई 9) 


बूचर ने अलुभावों को काय के अन्तगंत माना है। क्‍योंकि सब 
कुछ मानसिक जीवन को प्रकाशित करते हैं ; विवेकी व्यक्ति के व्यक्तित्व 
को अभिव्यक्त करते हैं ।* अथात्‌ मानसिक भावों के उद्धोघक 
कार्य ही अनुभाव हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे आचायों ने मनोवेगों के वाह्य अमि- 
व्यज्ञकों अथात्‌ शारीरिक अनुभावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। 
भय एक. स्थायी भाव है। इसके अनुभाव अनेको हैं जिनमें “मुह 
का फीका पड़ जाना, गद्गद रवर होना, मूच्छो, स्वेद और रोमांच 
होना, कैंप, चारों ओर देखना आदि मुख्य हैं।”* इसी बात को 
डाबिन साहब भी कहते हैं कि “सय में कम्प, मुख सूखना, गदूगद स्वर, 
घबड़ाहट से देखना आदि लक्षण दीख पड़ते है ।?”3 

शारदातनय ने आन्तर भावों तथा वाह्म शारीरिक विकारों के 
सम्बन्ध का जो सूच््म विवेचन किया है उससे उनकी मनोविश्लेषण- 
शक्ति का जो परिचय मिलता है वह व्रिस्मयजनक है। उन्होंने सात्विक 
के अतिरिक्त दस मानसिक, बारह वाचिक, दस शारीरिक और तीन 
बोड्धिक अनुभावों का उल्लेख किया है। इनमें कुछ के अवान्तर भेद्‌ 
भी किये हैं। 

यह बात ध्यान देने योग्य हे कि साहित्यिक अनुभाव लोकिक 
चित्तवृत्ति-जनित कार्यों के अनुरूप ही, हैं तथाप्रि य्रथार्थत: लौकिक 
चित्तवृत्ति के कार्य-स्वरूप होते हुए भी अनुभाव साहित्यिक रसात्मक 
वित्तवृत्ति के कारण हैं। क्‍योंकि रसनिष्पत्ति में इनका भी संयोग 
आवश्यक है ।?४ 

, ऋषर९०ाएपपग]ए. पं: 05४०७7९४४2८४ (7९ शा्याक्षों ॥6९, पाश 
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२ अलुभावोच्चर वेवण्य गद्ददस्वर्भाषणम | 
प्रलयस्वेद्रोमाव्चक्म्पदिवस्रेत्ञणादय* ॥ 
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( ६६ ) 


भाव 


कोषकार ने तो “चित्त, मन, हृदय, स्वान्त आदि को एकाथक 
मानकर एक साथ ही पथ में गूंथ दिया हे"; किन्तु शास्त्रकारों ने 
इनकी विशेष्नता का प्थक प्रथक उल्लेख किया है। शरीर-शाखत्र-बेत्ताओं 
की दृष्टि में हृदय का कुछ दूसरा ही रूप हे। साहित्यकारों की दृष्टि सें 
हृदय हमारी सत्ता का वह अंश है जिसका हम चंचलता की अवस्था 
सें अपने भीतर सदा अनुभव करते रहते है। कभी वह हप से तो कभी 
क्रोध से, कभी शोक से तो कभी भय से चंचल हो उठता है१ यदि 
इस प्रकार का कोई प्रभाव हमपर नहीं पड़तातो भी हृदय निमग्चल वा 
निस्तरद्ज नहीं रहता । क्योंकि चंचलता ही उसका मूल धम है। हृदय 
के इसी मूल धर्म को भाव कहते हैं।* 


गौतम का कहना है कि “जब तक यह पार्थिव शरीर आत्म-संयुक्त 
रहेगा तब तक पृवजन्म की वासना वा संस्कार (१77]77988700) वा 
प्रवृत्तियाँ नित्य रूप से उसके साथ विद्यमान रहेंगी ।!? नवजात शिशु 
को अपरिचित विकृत आकार बेष को देखकर भयभीत होने का कारण 
पूवेजन्माजित भयात्मक वासना (श8770० ०667 ) ही है 
ऐसी पवृत्तियाँ सहजात ( ०075००7ंवां ) होती हैं। क्रम-विवतन- 
वादी वेज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे है। ये वासनायें ही मानव 
मन सें भाव का आकार धारण करती है । है 


भाव के अनेक अथ है; पर साहित्य में मुख्यता रति, शोक, मोह, 
आलस्य आदि स्थायी ओर संचारी भावों की ही है। अंग्र जी में इसके 
लिये इमोशन (७777007) का ही व्यवहार है। किन्तु मनोवेज्ञानिकों 
का कहना है कि भाव या इमोशन शुद्ध सुख-दुःखानुभूति नहीं, बल्कि 
सर्वाववव मानसिक अवस्था ( (!070!०॥७ .8ए०7088 ) है 
धअभिप्राय यह कि विचार-मिश्रित सुख-दुःखानुभूति भाव है। यह भाव 
ज्ञामात्मक होता है। जैसे ज्ञानमात्र मे भाव की सत्ता विद्यमान रहती 


१ चित्त तु चेतो हृदय स्वान्तं हन्मानसं मतः। अमर 
२ भावशब्देन चित्त-दृत्ति-विशेषा एवं विवक्तिता.। अ० गुप्त 
३ वीतरागजन्मादशेनात्‌ । न्यायसूत्र 


( ६७ ) 


है वैसे भावमात्र में ज्ञान की सत्ता भी रहती है।' रिचाडस भी कहते 
हैं कि जो हो, हमारे विचार से रस और भाव की एक ज्ञानात्मक 
वृत्ति भी है ९ 

शुक्कजी का यह भाव-लक्षण--“भाव का अश्रिप्राय साहित्य में 
तात्पय बोधसात्र नहीं है, बल्कि वह वेगयुक्त ओर जटिल अवस्था- 
विशेष है जिसमें शरीरबृत्ति और मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। 
क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तगंत अपनी हानि वा 
अवमान की बात का तात्पयबोध, उम्र बच्चन और कम की प्रवृत्ति का 
बेग तथा त्योरी चंढ्ाना, आँखें लाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें 
रहती हैं |--रिचाड स के-लक्षण का ही आरतीय संस्करण है।३ 

संक्षेप में यह कि भाव तो कभी आस्वादनात्मक चित्तवृत्ति का 
झोर कभी साधारण चित्तवृत्ति का बोध कराता है। जो आलोचक 
देहिक अवस्थाविशेष के बोध में भाव शब्द का प्रयोग करते हैं उनसे 
हम सहमत नहीं। क्योंकि विकारों मानसो भाव: मानसिक विकार 


 .....3...3०0 तेत.सररजत-अमककाकटकन+७ बाज मीमनककन. ५म+नकनील-ीकभक। 


अथात्‌ मन का अवस्थाविशेष ही भाव है। 


स्थायी ओर संचारी 

स्थायी शब्द का अंग्र जी प्रतिशब्द है [/977779797 (परमानेंट) । 
इसको प्राथमिक भाव 7778579 ७77०४०४ द्ाइमरी इम्रोशन) भी 
कहा जाता है। संचारी भावों को मन की परिवर्तनशील अवस्थ। 
57860 शंठा6 6 भाव (ट्रान्सेन्ट स्टेट आफ साइड) या 
अधिक“ च्षण॒स्थायी भाव हा078 ४एव786व४ा 8770707 (मोर 
द्रान्सेट इमोशन) कहते हैं 

स्थायी और संचारी भावों में उतना गहरा अन्तर नहीं दीख 


पड़ता | रति, शोक आदि जैसे वासना वा संस्कार के वश मानब-मन से 


१ स्रंवित्खभावे निमञ्जनात्‌ अत एवं उन्मज्जनाच्च तेष्पि सविदात्मका: | भ्ष७ 
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( एप ) 


सम्बद्ध" हैं वैसे ही शंका, हर्ष आदि संचारी भाव भी संस्कारबश 
पुरुषपरम्परा से मानसिक संसार के उपादान रूप में संक्रमित होते 
चले आते हैं। दोनों ही संस्कार-स्वरूप हैं । 

. व्यक्ति-मेद से इन वासनाओं वा संस्कारों में से किसी में कोई 
अधिक रहता है, कोई न्यून । किसी में एकाधिक भी हो सकता है। 
यह देखा भी जाता है कि कोई अधिक विल्लासी होता है ओह कोई 
अधिक क्रोधी । ऐसे ही कोई अधिक डरपोक होता है तो कोई अधिक 
शान्त । किन्तु शंका, असूया आदि ऐसी चित्तवृत्तियाँ है जो विभाव 
आदि के अभाव में कभी उत्पन्न ही नहीं होतीं। पर पेसी दशा 
स्थायी भावों की नहीं है। बज 


अरस्तू ने रसानुकूल अनुकरणा ( 0०8७0 पर//ंद07 ) के 
जो तीन प्रकार बताये है---चरित्र ( 09875067 ) भाव ( ७:008707 ) 
ओर कमे (१००7)*९, वे स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव ही 
हैं। बूचर की व्याख्या से यही स्पष्ट ज्ञात होता है। 


प्राच्य मनीषियों के समान पाश्वात्य मनीषी भी स्थायी और . 


संचारी का भेद करते हैं। आग्डेन (20367) के 7) (बिलीफ) 
ओर 3०५०६ ( डाउट ) की हम अपने यहाँ की मति और वितक से 
तुलना कर सकते हैं। वे जो कहते हैं उसका सारांश यह है कि ये दोनों 
स्थायी भाव के समान स्थायी नहीं हैं ।३ आग्डेन का स्पष्ट कहना 

कि संशय, विश्वास वा अन्यान्य कोइ भी चित्त-वृत्ति, जिसकी गणना 
संचारी भावों में की गयी है, मन में कोई स्थायी संस्कीर वा 


१ नष्य तबच्चित्तवृत्तिवासनाशुन्य आणी भवति | 
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( ६६ ) 


प्रभाव ( 47777.98807 ) स्थापित करने में समर्थ नहीँ हैं ।' 

यह कहना आवश्यक है कि व्यभिचारी भांवों की कोई -स्व॒तन्त्र 
स्थायी नि्रिपेज्ञ चि बन पुर "यू के है। स्थायी भावों की व्यापक सत्ता 
से ही इनका उद्भाव है ओर उनके रंग से ही इनकी रंगीनियाँ हैं । 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि संचारियों के संचार से ही स्थायी भावों 
की मौन्दयसद्टि होती है, यद्यपि उसके वेचित्रय वा विलास के मूल स्थायी 
भाव ही हैं।* बचर का भी कहता है कि “इस प्रकार मनस्तस्व-सम्मत 
विश्लेषण से भय होता है प्राथमिक भाव और उससे ही अनुकम्पा 
अपना 'झर्थ-लाभ करती है ।?३ 

स्थायी भाव और झूुंत्रारी भाव परस्पर एक दूसरे के उपकारी हैं। 
बे परस्पर के वेचित्र्य ओर नूतनता के संपादक है। इस बात को भी 
आग्डेन ने प्राच्यों के समान लक्षित किया है।* स्थायी भावों और 
संचारी भावों के स्वरूप-विश्लेषण में प्राच्यों ओर पाश्चात्यों का 
ऐसा संवाद--मेल सचमुच ही आश्वय-जनक है। 


हृदय-संचाद और वासना 
साधारणीकरण ओर हृदय-संवाद को अधिकांश समालोचक 
एक ही मानते हैं। एक शब्द्‌ 'तन्‍्मयी-भवन-योग्यता? भी है। सहृदय_ 

के लक्षण में तन्‍्मयी-भक्‍न योग्यता और हृदय-संवाद दोनों आ 

जाते हैँ। अथात्‌ है मनन न शीलन के अभ्यासवश मानस-दपण के 

स्वच्छ होने पर जो वर्णशनीय विषय में तन्‍्मय होने के योग्य 
है वे” ही हृदय-संवादशाली सहृदय है।" व्यक्तित्व का विलोप- 
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€ ७०७ ) 


पूबक काव्य-वर्शित भाव के साथ साधारण सम्बन्ध स्थापित करना 
साधारणीकरण है।/..ररररः जज 
हाँ संवाद का अथ का ञअथ है 'एक हुंदय का दूसरे । सरे हृदय के समान 
दोना?' । अथोत्‌ पाठकों वा दशकों के साथ नायक आदि के हृदय 
की एफहूयता होना। इस ग्रक्र इनमें अन्तर लक्षित नहीं होता। 
चाल्स विलियम हृदय-संवाद का यही रूप बतलाता है कि “भाव 
के हृदय योग में कला की स्थिति है ।!”* इसी का समूर्थन भरत यों 
करते हैं. कि “जो हृदय संवादी अर्थ है उसीका भाव रसोद्भव है। 
धअथोत्‌ रसानुभूति का कारण हृद्य-योः रसानुभति का कारण हृदय-योग ही है 4 जे 
भाष के दइृदय तथा वासना से अधिक ब्युम्बन्ध रहने के कारण 
उसके ये दोनों अर्थ भी किये जाते हैं। हृदय को हंदय-भूमि और 
वासना को अन्तलॉक कहें तो इनका एक होना स्वतःसिद्ध है। 
पहले कभी की अनुभूत रति आदि का अपने अन्तःकरण में जो 
संस्कार हो जाता है उसी संस्कार की वासना कहते हैं। बूचर कहते 
हैं कि “यह एक ऐसी मनोवृत्ति कही जा सकती है जिससे मानस- 
लोक में अनेक प्रकार के रूपों की सृष्टि होती है और हम इच्छानुकूल 
मन से पूर्व अतीत चित्रों का दशन वा स्मरण करते हैं ।”* “बिना 
वासना के रसास्वाद नहीं होता ।”" साम्ाजिकों के अन्तःकरण में 
जो रति आदि मनोविकार पहले से ही वासना-रूप में रहर रहते है वे 


"यह ाआ कर 
विभाव आदि के संयोग से साधारणीकरण द्वारा जायत, हो जाते 
है, यही रसास्वादन है*। 


४४: भाकजह ५५:३४ मद़क 2 पे. 


जन्मान्तरवादी इस वासना को पूव जन्म का संस्कार मानते 
हैं। कालिदास का एक श्लोक है जिसका भाव है--रम्य दृश्य को 
34. एएएणश जलन कलम लत 


१ संवादो ह्यन्यसाइश्यम्‌ । है 
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५ न जायते तदास्वादों बिना रत्यादिवासनाम्‌ । सा० दृषण 

६ तद्विभावादिसाधारण्यवशसंग्रबुद्धोचितनिजर॒त्यादिवासनावेशवशात्‌ । ० 


(६ ७१ ) 


देखकर, वा!_मधुर शब्द सुनकर सुखी मनुष्य भी जो पयु त्सुक-- 
व्याकुल हो उठता है उसका कारण यही है कि वह निश्चय ही भाव 
वा वासना रूप में स्थिर जन्मान्तर के प्रम-प्रसंग का चित्त से 
अनज्ञाने ही स्मरण करत है।* इसमें जन्मान्तर की बात स्पष्ट है | 


>> कप) अरेककपफब तप तततत <ीक.. गिर शाम» >याकका, 


हंस-पद्का गाती है। उसके उस संगीत से दुष्यन्त का चित्त 
प्रसन्‍न होने की अपेक्षा उत्कंठित हो उठता है। दुर्वासा के शाप के _ 
कारण वे यह्‌ सोच न सके कि किस प्रमिका से सेरा बिरह-विच्छेद 
हुआ है। फिर भी थे सुखा मनुष्य के उत्कंठित होने का कारण 
समान अनुभूत को बताते हैं, जिससे वासना जागरित हो जाती है 
* और पूवानुभूत सुख का स्मरण हो आता है। वे चाहते हैं स्मरण 
' करना, पर होता नहीं। यही अबोधपूवंक स्मरण वासना वा संस्कार 
का काय है। 
फ्रायडवादी कहते हैं. कि मधुर शब्द सुनकर भी जो सुखी जीव 
बेचेन हो उठता है उसका कारण यह है कि वह अपने अचेतन 
, मन में स्थिर जन्म-जन्मान्तर के प्रम-भावों का स्मरण करता है। 
दुष्यन्त के चेतन मन को शकुन्तला-वियोग का पता नहीं, पर उसके 
अचेतन मन में यह भाव भरा हुआ है जो उसके चेतन मन पर 
अज्ञात रूप से प्रभाव डाल रहा है| फ्रायड के मत से भी जन्मान्तर- 
बाद, संस्कार और वासना की बात सिद्ध होती है। 


+७ रस 
काव्य का चरम फल रस ही है। क्‍योंकि उसका परिणाम 


सहदयों की रस-चवंणा वा रसानुभूति ही है। इस रस का आस्वादन 
बहिरिन्द्रियों से. संभव नहीं। साहित्य-रस का हपयुक्र” रसनेन्द्रिय 
सादित्थिकों का अन्तरिश्रिय है- ड का अन्तरिन्द्रिय है--अनुभूति-अरवण चित्त हैं। 

भाषा में प्रकाश करने का उद्द श्य ही है कि पाठक और श्रोता 
उससे आनन्दु-लाभ करें वा उनके जीवन का कोई उद्देश्य सिद्ध हो। 


( रक चीक्ष्य मधुराइ्थ निशम्य शब्दान्‌ 
त्सुकीं भवति यत्सुखिनो5पि जन्तुः। 
तपव्चेतसा स्मरति नूमभत्रोधपूवे 


भावस्थिराणि जननान्तर्सोहृदानि । शकुन्तका 


( ७४ ) 


वतमान जीवन में ज्ञो कुछ हे, शोक आदि भावों का हम अलुभवे 


करते हैं उन भावों की प्रतिच्छुवि ललित कलाओं में देखते हैं, सौन्दये- 
सृष्टि में उनका ही प्रतिरूप पाते है। वे प्रतिरूप अपने लोकिक भावों 
के प्रच्छन्न संस्पश से चंचल हो उठते है ओर जिस शान्ति की कामना 
करते है वही शान्ति यथार्थत: हमारे आनन्द की अवस्था है। 


विपिनचन्द्र पाल रस और कला की प्रकृतिगत समता के 
सम्बन्ध मे लिखते हैं-..“आनन्द, सुख वा प्रसन्नता सभी कलाओं की 
आत्मा है। चाहे चित्रकला हो, वस्तुकला हो, स्थापत्यकला हो, कविता 
हो या संगीत हो, कला की आन्तरिक शान्ति्ञानन्द ही है। भारतीय 
साहित्य मे आनन्द का प्रुतिशव्द रस है। परमात्मा को उपनिषदों 


मे रस कहा गया है ओर उसौ रस से सभी जीव आनन्दित 
होते हे , 


लौकिक भाव के स्पशे से जब अन्तर के प्रतिरूप भाव तृप्त होते 
हैं तब कहा जाता है कि कविता सरस है, उसमें रसोदबोधन की शक्ति 
है वा रचना में कवि ने रस-सृष्टि की है। रस, कोई स्व॒तम्त्र बस्तु नहीं 
है। भाव की प्रबलता से हमारी अनुभूति जो आस्वादन की क्रिया 
करती है, आस्वाद की वही अवस्था रसावस्था है। 


अनेक आचायोँ ने रस के अनेक लक्षण किये है उनमें अभिनव गुप्त 

छफे लक्षण का यह आशय है कि “शब्दों मे समर्पित होने और हृदय- 
“संबाद से अथात्‌ एकऋपता द्वोरो सुन्दर,होने पर विभाव और अधुभाव 
से सामाजिकों के चित्त मे पहले से ही वतमान र॒ति आदि वासना 
अदुबुद्ध होती है। उस के वास सु के अनुराग से सुकुमार होने-पर 
निज संवित्‌ अथोतू ज्ञान के आनन्द को .चर्बेणा के, व्यापार का जो 
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( ७३ ) 

रैस़नीय वा आस्वादनीय रूप है वही रस है।?* सारांश यह कि 
भावतन्मय चित्त में संविदानन्द को प्रकाश ही रस है।. 
_ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डाक्टर वाटवे ने रस का जो लक्षण 
लिखा है उसका आशय यह है कि “काव्य की उत्कट भावनाओं के 
सुन्दर प्रकाशन के प्रति सहृदय पाठकों की सुख-संबेदक समग्र 
प्रत्युत्तरात्मक क्रिया ही रस है ।”* 

श्री अतुलचन्द्र सेन ने रस के सम्बन्ध में क्ोचे का जो उद्धरण 
दिया है,उसका आशय है--“काव्यगत भावाभिव्यञ्ञन कोई साधारण 
अलंकार नहीं, बल्कि वह एक गंभीर आत्म-निवेदन है जिसके परिणाम- 
स्वरूप हम कष्टकर भाषावस्था को पार करके प्रशान्त ध्यान की 
श्रवस्था में पहुँच जाते हैं। जो इस रूपान्तर के साधन में असमथ 
हैं, प्रत्युत भावावेग के बवंडर में बह जाते हैं, वे कितनी भी चेष्टा क्यों 
न करें, न तो स्वयं आनन्द उठा सकते हैं और न दूसरों को ही 
आनन्द दे सकते हैं ।”३ 

इस सम्बन्ध में उनका अभिमत यह है कि 'कोचे का जो 00७४० 
06०25०० है वही आलकारिकों के भाव और उसके काये- 
कारण का 'सकल-ह॒ृदय-संवादी? विभाव और अलनुभाष में परिणत होना 
है | क्रोचे का जो'.588506 707 [70प०0प78 ७770007 (0 (7७ 
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8०7७7)४ए ० ००४७770!5॥07 है वही आलंकारिकों के लौकिक 
भावों का आस्वाद्यमान रस में रूपान्तर होना है। 5७७४ाए ०४ 
0०07०7००]व7०४ दाशनिक-सुलभ “'सनन? वृत्ति के ऊपर जोर 
देकर बात कहना है। आलंकारिकों के रसचबेण की बात ने भूल सत्य 
को और स्पष्ट कर दिया है ।? 

इसमें ?५/७ [7०७१0 ]०ए ही रख वा काव्यरस है। इसमे 
पाठक और कवि दोनों की ओर से रससृष्टि की बात उक्त है। 


भाव-- रस 


नाट्याचाये के इस कथन से--“ नब्ज्ावहीनो5स्ति रसो ने 
भावों रसवर्जित:”--भाव के बिना न तो रस ही रहता है और न 
रस के बिना भाव ही । इनका अन्योन्याश्रय स्पष्ट ही है। फिर भी 
यह कहा जा सकता है कि रस के मूल में भाव ही है। 

भांव जब रसांवस्था को प्राप्त होता है तब वह साधारणीकरण 
का ही रूप होता है। अंग्रेजी में इस दुर्बोध दाशनिक दृष्टिकोण को 
बूँचर के कथनानुसांर भाव-समूहों का शुद्धि-करण एप्शस्‍टठा07 
०0 496 [29887078, शुद्धि-प्रक्रिया 0!87ए7700 [07/00888 संस्करिया 
7७६77770 [7700688 कहा गया है। भावावस्था के दूर होने वा लोप 
होने पर ही रसावस्था होती" है। इसका अभिप्राय यह है कि भावावस्थ। 
तक व्यक्तिगत भाव दूर नहीं होता, सन के अगोचर प्रदेश में स्थिर 
आनन्द का प्रकाश नहीं होता | अभिनव गुप्त ने भी कहा है कि परिमित 
व्यक्तित्व के विलोप से ही भावस्थिर चित्त में रस-र्वरूप आनन्द 
का विकाश होता है । 

की केक शोक आदि मे ढक ही होगा शोक आदि में दु/ख्र ही होता है पर करुण आदि रसों 
में जो उसका कारण भावों की रसताप्ाप्ति ही -है। वेदना 
तभी तुक वेदना रहती है जब तक रस की उच्च भूमि तक नही पहुँचतो 
है। बूचर का यही कहना है कि “विषादात्मक घटना की अग्न गति के 
साथ-साथ प्रथम सल्लात मानसिक पिक्षोभ जब शान्त हो जाता 
है तब भाव का निकृष्टतर रूप सूच्मतर और उच्चतर रूंप में परिश॒त 
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देखा जाता है ।”' यही कारण है कि संभोग शृज्ञार से विप्रल॑भ 
शज्ञार को मधुरतर और करुण रस को मधुरतम कहा गया है ।”९ 
यदि शोक भाव भाव ही रह जाता, रसावस्था को प्राप्त न होता, तो 
करुण रस मधुरतम नहीं होता। कवि जब अपनी प्रतिआ से शोक 
और उसके लौकिक कारणों से काव्य की अलौकिक सृष्टि करता है 
तृभी पाठकों के मन में रस का आनन्ददायी संचार होता है। यह 
करुण रस दुःख-दायक शोक भाव नहीं होता । 


अरमान पक» ३० ०+-०पकाक कर ००-१५ केन तक के कप गकाण करीप+3०७ ५४५४५ _+मशककसाकनी५; ५१ जगा भा ११७५ का / ३ मम य3 ४0७ भाग ५+पसाक 4 पोलिभपक अत धरम आनभकभमभककतसा३> सजा १९१4० १७0 भार, 


अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कोन भाव रसावस्था को प्राप्त 
होते ह>-स्थायी वा संचारी। यद्यपि उंचारी भाषों की रसावस्था- 
प्राप्ति के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि यह निम्चयपूवक कहा जा 
सकता है कि संचारिथों में स्थायी भावों की-सी रसीभवन की 
योग्यता नहीं है। इसीसे आचायों का बहुमत स्थायी भावों को प्रांप्त है 
और सहृदयों के अनुभव से भी यह सिद्ध है। भोज कहते हैं कि “वे 
स्थायी भाव ही वासना-लोक से प्रबुद्ध होकर चित्त में चिर काल तक 
रहते है, अपने व्यभिचारी भावों द्वारा सम्बद्ध होते हैं और रसत्व को 


, प्राप्त होते हैं” इस दशा में संचारियों के रस होने की बात स्तुतिवाद 


सी ज्ञात होती है। अंभिनव गुप्त न भाव की रसता-प्राप्ति की बात 
और स्पष्ट कर दी है--रस स्थायी भाव से विलक्षण वा भिन्न होता 
हैः । पंडितराज ने लिखा है कि इस प्रकरण में रस शब्द से उसकी 
उपाधि स्थायी भाव ही ग्रहीत हुआ है। वासना-रूप से स्थित स्थायी 
भाव ही चमत्कारक रस हो जाता है। 

रसावस्था में ही आत्मानन्द प्रकाश पाता है। प्राच्यों ने जिसे 
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२ सम्भोगशरज्ञारात्‌ मधुरतरो विप्रलंसः ततो5पि मधुरतम$ करुण इति | 

३ चिर॑ चित्तेष्वतिष्न्तें संबध्यन्तेउतुबंधिमिः । 
रसत्व॑ प्रतिपयन्ते प्रबुद्धाः स्थायिनों उम्र ते। स० कण्ठाभरण 

४ चर्व्यमाणतैकसारों नतु सिद्धस्वभावस्तात्कालिक एवं नतु चर्बेणातिरिक्तकाला- 
वलंबी स्थायिविलज्षण एवं रसः । नाव्यशास्तर 

४, रस पदेनात्र प्रकरण तदुपाधि स्थायी भावों गृह्मयते । रसगंगाभर 


( ७६ ) 


दर! आदि शब्दों से अभिहित किया है उसे ही पाग्रात्य 
 पारछर-.... 7086 ठाते ७6७एए७० एी958प7७', ]0ए 07 
&8ए67", '8५]07७776 4[07077688' कहा हे । 


साधारणीकरण 


पात्रों के चरित्रों को लेकर साधारणीकरण के सम्बन्ध में अनेक 
प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पहले के नायकों में आधुनिक 
काव्य-उपन्यास-नाटकों के नायकों का अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
इत्यादि | इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पयाप्त है कि नायक ऐसा हो 
जिसके चरित्र में कम से कम मानव के सामान्य गुण हों; (जिसके 
साथ हमारी सहाजुभूति हो ओर जिसके सुख-दुःख की हम अपना 
सुखदु:ख समझ सकें | 

ग्राच्यों के इस साधारणीकरण को पाश्वात्यों ने भी समझा है 
कौर सममा ही नहीं, अपना भी लिया है। बूचर ने साफ लिखा है कि 
“प्रेज्ञक अपनी स्वाभाविक सत्ता से ऊपर उठ जाता है। वह दुखिया 
के साथ ही उसके द्वारा मानव-मात्र के साथ एक हो जाता है ।”१ 
टाल्सटाय ने अपने कला-प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर ऐसे भाव व्यक्त 
किये हैं जो साधारणीकरण के अतिरिक्त दूसरा कुछ हो ही नहीं 
सकता । वे एक जगह लिखते हेँ--'यदि कोई लेखक के आत्मभाव 
से प्रभावित हुआ, अगर उस भाव का अनुभव दूसरों के साथ बेसा 
ही किया तो वह सफल उद्देश्य ही कला है।”* हाउसमन के लिखने 
का भी सारांश यही है कि 'लेखक और पाठक की भावमेत्री काव्य का 
एक विचित्र उद्दे श्य है ।?३ 
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यह कहना अनावश्यक है कि इन उक्त बशनों से हमार साधारणी- 
करण की एकात्मकता है। यही तो हमारा सामाजिकों का विभाव आदि 
के साथ अपनेको अभिन्न--एक समझना है।' जो समालोचक 
साधारणीकरण के एक दो या तीन अवस्थायें मानते है वह ठीक नहीं 
प्रथम व्यक्तित्व को भूलना, व्यक्तित्व से ऊपर उठना और अपने को 
खो बैठना, कालविशेष का काय नहीं है। काव्य-अ्वण और नाव्य- 
दश्शन के समय इस प्रकार साधारणीकरण का कालविभाग 
असंभव है। इसमें कालव्यवधान का अबसर ही नहीं है 

काड्य-पाठ वा काव्य-श्रवणु की अपेक्षा नाटक-सिनेमा देखने में 
साधारशीकरण का रूप अत्यधिक प्रत्यक्ष होता है। काव्यनाटक 
के अतिरिक्त कथा-श्रवण, व्याख्यान-श्रवण आदि में भी साधारणीकरण 
संभव है, यदि उनके विभाव ऋगतदि में कथावाचक वा व्याख्याता 
लन्‍्मयीभव नयोग्यता के उत्पादन की सामथ्य रखते हों । 


चेतनगत आवरण का भंग होना ही साधारणीकरण है। सहृदय 
सामाजिक अपने लौकिक छुद्र विषयो को भूलकर नाटक और काव्य 
के विषयों में चित्त को निर्वाध रूप से जितना ही प्रविष्ट होने देगें_ 
उतना ही बे रसास्वादन करेंगे। 


रस ओर सोन्दय्य 
हमारे यहाँ जो महत्त्व रस-भाव को है वही महत्त्व पाग्वात्य 
साहित्य में सौन्दर्य का है। इस सोन्द्य की व्याख्या विविध भाँति से 
की गयी है 
सौन्द्य के सम्बन्ध में जमंन महाकवि गेटे का कहना है कि 
“सौन्दय को सममाना बड़ा कठिन है। वह तरल, भंगुर वा अमर 
तथा भासात्मक छाया-सा कुछ है ।”* उसकी रूपरेखा की व्याख्या पकड़ 
के बाहर है ) फिर भी उसने कई परिभाषायें गढ़ी हैं जिनमें एक का 
आशय यह है कि “कोई बध्तु तसी सुन्दर हो सकती है जब कि वह 


१ प्रमाता तदमभेदेन स्वात्मानं प्रतिपयते । सा० दु० 
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अपनी नैसगिक विकास की परा काष्ठा को पहुँच जाती है।”१ 

सौन्द्य के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ कहते हैं--“केवल स्थूल दृष्टि 
ही नहीं चाहिये। इसके साथ यदि मनोबृत्ति का संयोग हो तो सौन्दर्य 
का विशेष रूप से साज्ञात्कार हो सकता है। यह मनोवृत्ति विशेष 
शिक्षा से ही उपलब्ध हो सकती है। इस मन के भी कई र्तर हैं। 
बुद्धि-विचार से हम जितना देख सकते हैं, उससे कहाँ अधिक देख 
सकते हैं, यदि उसके साथ हृदय -भाव को सम्मिलित कर लें। उसके 
साथ यदि धर्म-बुद्धि को मिला लें तो हमारी दूरदशिता अधिक बढ़ 
जायगी | यदि उसके साथ आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाय तो फिर दृष्टि. 
क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं रह जायगी ।” इसीसे कहा गया है कि 
“केवल अत सिद्धान्त ही सोन्दर्य की समुचित मीमांसा 
कर सकता है ।”२ ० 


अस्तित्व, दीख पड़ना, आनन्द या सौन्दये, रूप और नाम, इन 
पाँचों में आरंभ के तीन ब्रह्मरूप और शेष दो जगत्‌ रूप हैं |”? इसी 
बात को लाडे शेप्सबरी लिखता है--“सौन्दय और इश्वर तुल्य और 
एक ही हूँ [४ 


सौन्दर्य के दाशंनिक मूल्य से इसका साहित्यिक मूल्य 
कम नहीं | इसकी समता का कारण यह है कि रस जैसे भोक्ता के 
अधीन है बसे ही सोन्दर्य भी प्रमाता--विर्षयी के अधीन है। दोनों का 
परिणाम परमानन्द-लाभ ही है। हाम ने लिखा है कि “सोन्दय 
वस्तुओं का स्वभाव-संजात गुण नहीं, बल्कि उत्तकी चिन्ता करने- 
वाले चित्त में ही उसका अस्तित्व है।”" के 
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किरीट का सिद्धान्त है कि “समग्र सौन्दय उसकी ही अभिव्यक्ति 
है जिसे हम साधारणत: भाव या इमोशन कहते हैं। इस प्रकार सारा 
प्रकाशन ही सुन्दर है ।”* 
इस दृष्टि से देखा जाय तो सोन्द्य ओर रख में कोई अन्तर 
नहीं। क्‍योंकि काव्य में उस्नी भाव की अभिव्यक्ति है जिध भाव 
की अभिव्यक्ति चित्र आदि ललित कलाओं में है ओर सौन्द्य 
का आनन्द जेसे स्वाथशल्य होता है वेसे ही भावतन्मयता का आनन्द 
भी निरपेक्ष होत। है। एक विद्वान का कहना है कि “काव्य और कला 
में सोन्द्रय का क्षेत्र ज्ञानाज्ञान की सीमारेखा से परे है, ज्ञो आत्मां की 
ग्रलत और अद्भ जागृत अवस्था है।?* यह भी इनकी एकता को 
' बतलाता है। 
सोन्दय सफल अभिव्यजञ्ञना है। इसमें न तो कोई भेद संभव है और 
न इसकी कोई उत्तमाधम की कक्षा ही कायम की जा सकती है 
अभिव्यञ्ञना एक ही हो सकती है। प्राच्य और पाश्चात्य परिडत इस 
विषय में एकमत हैं ।३ 
भारतीय दृष्टिकोण से सौन्दय ही रमणीयता है। क्योंकि दोनों के 
उपादान और साधन एक ही हैं । कालिदास सुन्द्र के स्थान पर 'रम्यारि 
वीहय? रमणीय दृश्यों को देखकर कहते हैं ओर परिडतराज जगन्नाथ 
जप हैं-'रमणीत्र अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य* है? अथोत्‌ 
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' जिस शब्द द्वारा रमणीय अथ प्रतिपन्न हो बह काव्य है। वे रमणीयता 
। की व्याख्या करते हैं | अदोहिक आनन्द का ज्ञानगोचर होना”' 
अथोत्‌ अनुभव होना ही रमणीयता है। 7 जिओ 
रमणीय, रम्य वा रमणीयता शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता रखता 
है। सुन्दर वा सौन्दर्य से तात्कालिक आनन्दोपलब्धि का ही भाव 
भलकता है। वह रमणीय के ऐसा मन रमा देने की शक्ति नहीं रखता | 
सौन्द्य सनातन रमणीयता का बोध नहीं करता »” सौन्दुय एक 
आकर या पैदा ये पद बाला है । पर्‌ रमणीयता सन को उमें रमा 
देता है ओर कवि के शब्दों में उसका रूप है-- त्ः 


2४ 9४#०७७७७06ल्‍ल्‍कक - छाल ॥ापापा पास 
जनम अवाधे हम रूप निहारिलु 


नयन न. तिरपित भेर। विद्यापति 

। >“च्षण-ज्ण में जो नवीनता धारण करे वही रमणीयता का रूप है ।?*९ 
कवि की यह उक्ति नि:सन्देह सत्य हे। बार-बार देखने की या देखते 
रहने की चाह पेदा करन्ना.दी तो रमणीयता की विशेषता है। कीद्स 
का कहना है कि “इसका सम्मोहन भाव बढ़ता ही जाता है ।!* बहुतों 
का विचार है कि किसी वस्तु के संदर्शन में द्रष्टा की भन:स्थिति पर भी 
विचार करना आवश्यक है। समय-समय पर एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न 
प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करती है।“इससे कीट्स का यह कहना 
कि 'सीन्द्यमय वस्तु शाश्वत आनन्ददायक है,”* असंगत है। हम 
इस विचार से सहमत नहीं। कारण यह कि वंस्तु-स्थिति ज्यों की त्यों 
रहती है। पाण्डु रोगी को जो कुछ हो पीला ही पीला दीख पड़ता है 
वह वैसा ही नहीं हो जाता | दूसरी यह बात भी देखी जाती है कि 
रमणीय पदार्थ मनःस्थिति के परिवर्तन में भी समर्थ हो जाता है। 
दूसरों का यह भी कहना है कि देखने की कमी की पूर्ति के लिये ही 
पुनवोर देखना अभीष्ट होता है। इस बात को कोई सहदय नहीं मान 
सकता | उस रमणीयता की ही मोहकता, आकषकता वा 'लवलीनेसः 


१ रमणीयता तर लोकोत्तराहलादज्ञानगोचरता । रसगंगाधर 
__३.८खरणी चारो यम्नवतामुपैति तदेत्र रूप रमणौयतायाः । 
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है जो उसमें नवीनता पेदा करता है। इसीसे तो कवि कहता है... 
ज्योंज्यों निहारिये नेरे हो नेननि 
त्यों-स्यों खरी निखरे सी निकाईं। 


कीट का कहना है कि “सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सोनद्ये, 
यही सब कुछ है। हमें जानने की जो बात है वह यही है ।”' कीदस 
के कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वस्तुस्थिति का ज्यों का त्यों वन 
किया जाय ओर उश्चकी सीमा के बाहर न जाया जाय। उनकी रक्ति 
काव्य के सत्य के संबंध में ही है। ज्षेमेन्द्र का भी यही कहना है कि 
“सत्य-प्रत्यय का निश्चय होने से काव्य हृदयसंवादी होता है। 
तत्वौचित कथन से ही कवि की कविता उपादेय होती है?।* यह तत्त्व 
कवि का काव्योचित सत्य का दशन ही है 


बली साहब भी यही कहते है कि “जो परम सत्य को प्यार करते 
हैं और उसके प्रकाश की सामथ्य रखते हैं वे सभी कवि हैं ।??3 


रवीन्द्र के शब्दों में 'सौन्दर्य की मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूर्ति है 
ओर मह्नलमूर्ति सौन्दय का पूर्ण स्वरूप! 
सौन्द्य का संत्य के साथ जितना सम्बन्ध है उत्तना ही शिव 
के साथ भी। जैनेन्द्र कहते हैं-..“जीवन में सोन्द्योन्मुख भावनाओं 
का नेतिक ( शिवमय ) वृत्तियों के विरुद्ध होकर तनिक भी चलने 
का अधिकार नहीं है। शुद्ध नेतिक भावनाओं को खिमाती हुई, 
कुचलती हुई जो वृत्तियाँ सुन्दर की लालसा में लपकना चाहती है 
वे कहीं ने कहीं विकृरत हैं। सुन्दर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह 
निश्वय है कि जिसके पीछे वे आवेशमयी दवृत्तियाँ लपकना चाहती 
हैं बह सुन्दर नहीं है, केवल छुकझाभास है, सुन्दर की मृग- 
तृष्णिका है ।”४ 


न्‍अलतसबलॉगपम-नननमममकपात+म-+अकरलआचक 
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२ कांग्य॑ हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिश्चयात्‌ । 
तत्वोचिताभिधानेन यात्युपादेयतां कवेः ॥ ओचित्यविचारचर्चा 
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£7270. 
४ जिनेन्द्र के विचार? 
११ 


( ८२ ) 


वर्डंसवर्थ का भी कहना है कि “भंगवान की कामनाये सारी 
घटनाओं को कल्याणकारी बनाती हैं |?" 

“सन थदि स्वयं सुन्दर न हो तो सुन्दर को कभी नहीं प्रत्यक्ष 
कर सकता है,” । * ऐसा ही प्लेटिनस ने कहा है । 


रस के काल्पनिक भेद 


ध्वनिकार के एक श्लोक से कितने समालोचक रस के स्थायी 
रस ओर संचारी रस के नाम से दो भेद करते है। उक्त श्लोक का 
ध्पभिप्राय यह है कि “एकत्रित अनेक रसों में जिसका रूप बहुल्लतया 
उपलब्ध होता है वह स्थायी रस है और शेष संचारी रस है ।”?३“ 

प्रबन्ध-काव्य तथा नाटक में अनेक रसो की-अवतारणा की जाती 
है। पर सभी रस प्रधान रूप में नुही रहते । एक की मुख्यता रहती 
है, अन्यान्य रसों की गोणता । यदि सब रसो की प्रधानता का प्रयत्न 
किया जाय तो सबो में सफलता मिलना संभव नहीं ओर सभी 
गोण रूप से रह जाये तो किसी रस के परिपाक न होने से प्रबन्ध का 
उदृश्य ही सिद्ध नहो। इसीसे ध्वनिकार ने कहा है कि “नाटकरूप 
वा काव्यरूप प्रबन्धों में अनेक रसों के निवन्धन पर उनके उत्क्ष के 
लिये एक रस को अंगी वा मुख्य बनाना चाहिये |?”४ 

इस उद्‌द्धरण से यह भी प्रगट होता है कि जो रस स्थायी और 
संचारी शब्दों से उक्त हैं उन्हें क्रशः अंगीरस और अंगरस भी 
कहा जा सकता है और उनमे अंगांगी-भाव भी है। कारण यह कि 
कवि के हृदय में उसी रस की प्रेरणा होती है, जिसके प्रकाशन का ही 
उसका प्रथम उद्दे श्य रहता है ओर मूलभूत उसी रस से अन्य रसों 
का आविभोव होता है और थे उसको परिपुष्ट करते हैं। “विरुद्ध वा... 


/ केबल सनक * नतरीिलिनकन नननन-न रियल... अनार 
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३ बहूनां समवेताना रूप॑ यस्य भवेद्गहु । 
स मन्तव्यों रस. स्थायी शेषा: संचारिणों मता! ॥ *वन्याठोक 
४ प्रसिद्ध उपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । 
एको रसोडइज्जौकतेव्य. तेषासुत्कर्षमिच्छुता ॥ ध्वस्यालोक॑ 


( छह ) 


अविरुद्ध भावों से स्थायी का_ विच्छेद नहीं होता, बल्कि लबणाकर 


(कम ४+भकाकककन4मकफन-4फत [घटी “का % 
अकनताभ», भार मन्ताहकनारिभेशक्रा१७+आक.72क्‍7/7*4 


समुद्र के समान वह अन्यान्य भावों को मिलाकर अपना-सा बना देला 


उकल.. पररफकल तीन पैनल») पता कक कत-.रककमान 


है।” इसमे सन्देह नहीं कि सभी रस एक-से हैं; सभी के लक्षण-स्वरूप 
एक-से हैं ओर उनके आविभावकाल में चित्त की तन्‍्मयता भी एक-सी 
होती है तथापि प्रबन्ध-रचना की दंष्टि से इनमें मुख्य गोण-भाव अवश्य 
लक्षित होता है 
५ >रामायण-महाभारत-जेसे विशालकाय काव्यों में भी क्रशशः करण 
:>और शान्‍न्त रसों की ग्रधानता है| क्योंकि दोनों में ये दोनों आमूल 
वर्तमान हैं । इनके अन्तर्गत अन्य रस जो आये हैं वे_प्रसंगत: _कहीं 
डदित होते हैं और कहीं विलीन | इनका जहाँ उदय होता है वहाँ मूल 
रस को ही लेकर और उनकी पोपकंता के रूप में ही | यह नहीं होता 
कि स्थायी रस भिन्न-रूप हैं ओर संचारी रस भिन्न-रूप | रसोत्पत्ति में 
स्थायी -संचारी का जो सम्बन्ध है वही प्रबन्ध-काव्यों_में मुख्य ओर 
अमुख्य रसो में सम्बन्ध है। इसीसे उन्हें भी इन्हीं की संज्ञा दी 
गयी है। इसीसे रत्नाकरकार कहते हैं कि “नाटक के रसों में से एक 
ही को स्थायी बनाना चाहिये और उनके अजुयायी होने से अन्य रस 
व्यमिचारी होते हैं|”: 
कितने समालोचक यह भी कहते है कि दों प्रकार के रस स्पष्ट 
प्रतीत होते है जिन्हें व्यापक और अव्यापक या आधिकारिक ओर 
प्रासंगिक रस कहा जा सकता है। आधिकारिक रसो 'में रति आदि भावों 
ओर शृज्भार आदि रसों की गणना की जाती है। क्योंकि प्रबन्ध-पाठ से 
उनका सहृदयों के चित्त पर विशेष प्रभाव पड़ता लक्षित होता है; 
उनकी व्यापकता अधिक देखी जाती हैे। उससे इनकी चिरकालिकता 
भी प्रमाणित है। प्रासंगिक रखों सें ये बादें नहीं होतीं। किसी भाव को 
लेकर लिखी गयी कविता इस भेर के अन्तगेंत रक्खी जा सकती 
है। प्रधानतया व्यंजित संचारी भाव रस-साम्रग्री से परिपुष्ट होने 
पर रसावस्था को पहुँच सकता है। ये ही प्रासंगिक रस हैं। इस 





१ विरुद्र)रविद्धावीं भावेविच्छियते न य* । 
५_औत्ममाव॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लव॒शाकरः ॥ दृशख्पक 
२ एक; कार्यों रस; स्थायी रसानां नाठटके सदा । 
रसास्तदनुयायित्वात्‌ अन्ये तु व्यभिचारिण' । संगीतरत्नाकर 


( एछ४ )- 


विचार को संगत वा अखंगत कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 
क्योकि विभाव, अलुसाव से व्यज्लित संचारी-भाव स्थायी-भाव की सी 
रसावस्था को नहीं पहुँच पाता । यह विवादास्पद विषय है। 


काव्यानन्द रसमूलक भी होता है ओर भावमूलक भी । दोनों की 
अनुभूतियाँ एक-सी होती हैं। चाहे अधिकारिक हो वा प्रासंगिक, रस 
का रूप एक है। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं किया ज्ञा सकता । 
रसोत्पत्ति-प्रक्रिया के र॑ग-रूप में ही भेद संभव है। रसावस्था का भेद 
काल्पनिक है। 


रीति * 


रीति-का अनुवाद 5(ए!७ से किया जाता है पर इसके लिये यह 
यथार्थ शब्द नहीं है" । क्योकि रीति के अन्तगत केवल यही नहीं, रस 
ओर अलंकार भी आ जाते :-॥ आ७2७७0७७७४७७0७७७७७४ 

रीति-विचार में शब्द का अधिक महत्त्व है। पर श्रत्येक शब्द का 
नहीं, योग्य शब्दों का ( 96 शक्ंशं ए०0०००एॉवाए--रि०७/ ) 
अभिप्राय यह क्कि योग्य शब्दों का विचार ही रीति-विचार है। इस 
योग्यता में अनेक बाते आती हैं--वशनोय विषय, भावना, भाषा, 
ओदचित्य, माधुय आदि । रचनाकार को प्रत्येक शब्द पर विचार 
करके उसका प्रयोग करना आवश्यक है। 

अनेक काम चलाऊ शब्दों के होदे हुए भी योग्य शब्दों का चुनाव 
ही रीति का मुख्य तत्त्व है। यही शिलर का कहना, है* । यथार्थ शब्द 
के लिते मधुर, सुकुमार, सुन्दर शब्दों का मोह छोड़ देना पड़ेगा। 
रीति. में बर्ण-योज्ना आवश्यक होती है जिससे रसपरिपोष होता है । 
पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि योग्य ओर विशिष्ट शब्द न रक्‍खे 
जाये । कलाकार की तो यही कला है कि रीति के अनुकूल भावाथे- 
थयोतक शब्दों को चुने जो काव्यकलेबर की कमनीयता को बढ़ावें | 

दरण्डी का कहना है कि कवि की भिन्न - भिन्न रीतियों का 





4. 7६ #0प्रींत 56 07इशए८०0 ६798४ ६7९ ६८४० (६ 48 0870५9 
९्पर्पास्थांधणर ४0 एाढ #ए8॥570 जछ070 577९ 


8679807%58 /2066708. 
32, ॥796 छाएंडए 78ए 26 ह0एछ7 7800९7 79 ए80 2 07)7(8, 


( ८५ ) 


कथन करना संभव नहीं। वर्णप्रणाली के अनेकों मार्ग हैं। प्रत्येक 
कवि की रचना-पद्धति में अन्तर लक्षित होता है पर उनका नाम- 
करण सहज नहीं। “रख, दूध, गुड़ की मधुरता में अन्तर है पर 
सरस्वती भी उसको बिलगाकर नहीं कह सकती ।?' भिन्न-भिन्न रीतियों 
के मिश्रण का अन्त पाना तो महा कठिन है । 
नीलकण्ठ दीक्षित ने लिखा है कि भाषा में अक्षरों की भरमार 
है, अनेकों शब्द है, शब्दार्थ भी हैं, किन्तु ज़िस शब्दा्थ के बिना 
. कवि-वाणी सुशोभित नहीं होती वही मार्ग हे, रचना-पद्धति वा रीति 
- है? ।* पेटर की इस उक्ति का पहले ही उल्लेख हो चुका है कि एक 
वस्तु वा एक विचार के लिये एक ही शब्द उपयुक्त होता है। विद्याघर 
ने रीति को "पाक की संज्ञा दी है ओर इसकी व्याख्या की है रसानुकूल 
शब्दों और अथों का संस्थापन ।३ 
रीति और वृत्ति का विवेचन मत-मभेद-पूर्ण है। किन्तु दोनों की 
एकरूपता एक प्रकार से निश्चित हैं। मंम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि_ 


पनासरिका, कोमला और पहया ये जीों डा कोमला अं ं वृत्तियाँ ही हैं ४ 
ध्वनिकार का कहना है कि “अस्फुट ध्वनितत्त्व को विद्वत करने 
में असमथे वामन आदि ने रीतियों को प्रचलित किया 5 
जे करे 
शैली 
शैल्ली के लिये रीति का प्रयोग होता है पर वह यथा4 नहीं । 


शैली के लिये 8/ए)७ शब्द का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। 








१ इक्षुत्तीरगुड़ादीनां माधुयेस्यान्तर महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातु सरस्वत्यापि, शक््यते । काव्यादश 
२ सत्यथ सत्सु शब्देषु सति चात्चरडम्बरे । 
* शोभते य॑ विना नोक्तिः स पन्था, इति घुष्यते । गंगावत्तरण 
३ रसोचितशब्दार्थनिबन्धनम्‌ । एकावली 
४ साधुय॑व्यज्केवरॉस्पनागरिकोच्यते । 


हि कल पक परुषा कोमलापरे । 
षांचिदेता वेदर्भीप्रमुखा रीतयो मता;। काव्यप्रकाश 


३-८ यह | काव्य॑ तत्वमेतयथोचितम्‌ ॥ 
व्योकतु रीतयः सम्प्रवर्तिताः। ध्वन्याकोक 





( 5६ ) 


इसको भाषाशैली भी कहते है। भापाशेली भावानुरूप होनी चाहिये१। 
भावनायें अपने आकार प्रस्तुत करने के ढिये काव्याह्ञें को--गुण, 
रीति, अलझार, वक्रोक्ति आदि को अपन/ती है। इनमें रीति वा 
भाषा-शेली लेखक के भावनात्मक शरीर को पदनायी हुई पोशाक नहीं 
है। बल्कि उसे उसकी चमड़ी सममानी चाहिये इस बात को कभी 
न भूलना चाहिये कि कलाकार का व्यक्तित्व भाषा-शैल्ी से फूटा 
पड़ता है। 
.. गुण वि 

गुणों के सम्बन्ध में अनेक मतसेद दीख पड़ते हैं। ध्वनिकार 
गुण को व्यज्ञाथ ही मानते हैं। मम्मट गुण को काव्यात्मक रस का ' 
धर्म मानते है। उनका यह भी कहना-है कि साधुय आदि गुण वर्ण- 
मात्र के अभ्रित नहीं, समुचित बंणों से व्यंजित होते है । परिडतराज 
इसे शब्दाथ ही का धर्म मानते हैं। ग 

सम्मट ओर विश्वनाथ अंगी रस के ही शोय आर शौय आदि गुणों के 
समान का नम आदि गुणों को जो मानते हैं वह केवल उसकी विशेषता 
का प्रदर्शन करते है। वे इसका निषेध नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के 
धर्म नहीं हो सकते । प्रकारान्तर से इस बात को मान लेते हैं. कि शब्द 
ओर अथ में मधुर ' आदि गुणों का जो व्यवहार वि जात हे केया जाता है_वह.. 
गौण वा अप्रधान रूप से ड्री माना जाता है; यदि ऐसी बात न होती 
तो मधुर रचना की बात नही कहते । हम लूलितात्मिका रचना को 
ही तो 'मधुर रचना? कहते है। सुकुमारता, उज्ज्वलता, स्निग्धता आदि 
शारीरिक गुण भी तो हैं। फिर काव्यकलेबर के सुकुमारता, कान्ति 
आदि गुण क्‍यों न माने जायेँ ? अत: गुण शरीर और आत्मा, दोनों 
के धर्म माने जा सकते हैं। मम्मट और पणिडितराज का गुणों को 
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आत्मगत ओर शब्दाथंगत मानना ढुराग्रह प्रतीत नहीं होता ।- सारांश 





अर्जी, नत- गण शरीर और ४ 


यह कि गुण शरीर ओर आत्मा दोनों के धर्म माने जा सकते हैं । 


।५७--रमन पी) कापुरामकवन्ककक>++ 3०७१ + काऊ+अकानककभकभा पर र७पाम १०३४ ९४० ,रथाम परातापकन्गगयफ, 
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३ अतएव माधुय्यादयों रसघर्मा. समुचितेव॑रणों व्येज्यन्ते 
न तु वर्ण॑मात्राश्रया- । काव्यप्रकाश 
/गुणिवृत्या पुनस्तेषां वृत्ति। शब्दार्थयों; मताः । काव्यप्रकाश 


( ८७ ) 


भरत, दंडी तथा बामन के साने हुए दस गुणों--१ श्लेष २ प्रसांद 
३ समता, ४ माधुय, ५ सुकुमारता, ६ अथव्यक्ति, ७ उदारता, ८ ओज 
६ कान्ति तथा १० समाधि की भोज के माने हुए २४ गुणों की 
अपेक्षा अधिक महत्ता है। चोबीस ही क्यो ? इनकी इससे भी अधिक 
संख्या हो सकती है। यदि भोज के कथनानुसार उदात्तता, गंभीरता, 
प्रोढ़ता आदि गुण हो सकते है तो सरलता आदि गुण क्यो नहीं 
हो सकते ? ऐसे मनुष्या के अनक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण 
हो सकते है। अस्तु । मम्मट ओर विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक सा 
विचार क्रिया 


वार्मन दस गुणों को शब्दगत ही_ | नहीं, अथगत भी मानते हैं। 
“इस प्रकार इनकी संख्या बीस हो जाती है ओर भोज के २४ गुण 
»ण शब्दगत, २४ अथगत तथा इनके 'विपयय से कहाीं-कही विशेष 
परिस्थिति में गुण हो जानेबाले दोषो की २४ संख्या जोड़ देने से 
गुणों को संख्या ७२ बहत्तर तक पहुँच जाती है। गुणों के शब्द्गत 
ओर अथगत होने का वैसा दुराग्रह नहीं दीख पड़ता, जैसा कि गुगों 
के रसगत ओर शब्दार्थणत होन का। पर यहाँ यह कहा जा सकता 
है कि कुछ गुण शब्दगत, कुछ अथंगत और कुछ उभ्रयगत होते हैं। 
मम्मट ने उक्त दूस गुणों का विचार करते हुए अपना निणशय 
दिया है कि जड़ तीन हीं हें न कि दूस*। दसो में से तीन 
माधुय, ओज और प्रसादु नामक गुण व्यापक होने के कारण 
स्वीकृत हैं और सात इनमे अन्तमू ल हो जाते हैं। इससे दस नहीं, 
तीन ही गुण मानने योग्य हैं। 


ही के पाप कद गं के सानने में मानसिक प्रक्रिया की प्रबंत्ता 
दीख पड़ती हे। म॒म्मट के लक्षणों से स्पष्ट हे कि कवि या कविकल्पित 
पात्र की मन:स्थिति तीन प्रकार की होती है। ,९ .र्चित्त को द्रवीभूत 


करनेवाली ,द्र,ति। २ त्रिक्तबृत्ति को उद्दीपित करनेवाली दीप्ि तथा 
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_३ चित्त को विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति चित्त को. विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति *। अब यहाँ यह 
माधुयोज:प्रसादाख्या त्रयस्ते न पुन्दश । 
३ (%ऋ) आइलादकत्वं माधुर्य शहारे दुतिकारणम्‌ । 
है» चित्तस्य विस्ताररूपजनकत्वमोजः । 
छत) शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छुजलव॒त्‌ सहसेव य॑) । 
व्याप्नोत्यन्यत्पसादोइसो '**। काव्यप्रकाश 








( 5८ ) 


प्रश्न हो सकता है कि गुण मन:स्थिति-सूचक हैं तो फिर रस क्‍या है ? 
इसको इस प्रकार स्पष्ट समझ लें | चित्तद्र ति को आन्तर ( 890]8०- 
7७ ) साधुये गुण और चित्त दर ति के अनुरूप शब्दू-योजना को वाह्म 
( 209]००7२७ ) माघुये गुण कहते हैं। कवि की भावना जब इस 
रूप में परिणत हो जाती है कि रसिक रसासवाद के मद से भ्ूम-स्ूम 
उठते हैं. तब चित्त-द्र ति-हप आन्तर माधुय ही काम नहीं करता 
बल्कि वह चित्तद्र,ति रसानुभूति की सहायिका हो जाती है। जब हम 
ये पक्षियाँ पढ़ते ह-.. 
तरणि के ही संग तररू तरंग से तरणि डबी थी हमारी ताहू में 


तब हमारा हृदय पिघल उठता है ,पर इसका विश्राम यहाँ 
नहीं हो जाता। म 


अलंकार 


काव्य-शास्त्र में अलंकार की बड़ी महिमा है। इसकी प्रधानता 
का ही प्रमाण है कि काव्य-शास्त्र को अलंकारशासत्र भी कहते हैं। ,राज- 
शेखर ने __तो ५“इसको वेद का सातवाँ अंग कहा है। अलंकार बेदा्थ 
का उपकारक है। क्योंकि इसके बिना बेदाथ की अवगति नही हो 
सकती ।”', जुग्रदेंव का कहना तो यह है कि “जो निरलंकार 
शब्दाथे. को. कोव्य मानता हैं उस कृती को-माननेवाले को तो आग 
को ठंढी ही मानता चाहिये ।?९ है 

काव्य के सौन्दय-साधक साधन गुण, रीति, अलंकार आदि अनेकों 
हैं पर उनमें अलंकार की ग्रधानता है।,दुंडी के कथनानुसार तो 
“काव्य के शोभाकारक सभी घसे अलंकार-शब्द-वाच्य ही हैं. ।”३ 
जहाँ अलंकार सोन्द्य स्वरूप हैं, साधन-स्वरूप है वहाँ. रीतिकाल में 
साध्य-स्वरूप बना दिये गये थे। अब भी कोई-कोई ऐसी चेष्टा करते 
हूँ। ध्वनिकार कहते हैं कि “रस-कत क आत्िप्त वा ओद्ृष्ट होने से 
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१ उपकारकत्वात अलंकार; सप्तमसड्रमिति यायावरीय: । 
ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ वेदाथोनवगतिः। काव्यमीमांसा 


कक: का थे: काव्य॑ शब्दाथोवनलंकृती३ । 
“न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनल॑ कृती ॥ चन्द्राकोक 


३ क्रव्यशोभाकराद धमोननलंकारान प्रचत्तते | काव्यादुषं 





( ८६ ) , 


जिसकी रचना संभव हो ओर रस के सहित एक ही प्रयत्न द्वारा जो 
सिद्ध हो, वही अलंकार ध्वनि में मान्य है ।*” इसीको होम (70776) 
ने “भावाबेश की अवस्था में स्वतः अलंकार उद्भूत होते हैं? और 
ब्लेयर ( 0]67 ) ने “कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकूत 
होती है”3 कहा है 

कितने अलंकारों में ध्वनि का पयोप्त आभास रहता है। इसी 

आधार पर कई पूवाचार्योंने ध्वनि को प्थछकू न मानकर, अलंकारों 
में ही उसके अ्न्तभाव करने की चेष्टा की | ऐसे अलंकार है-- 
समासर्रेक्ति, आक्षेप, विशेषोक्ति, अपहृ ति, दीपक, अप्रस्तुतप्रशंसा, 
संकर आदि। किन्तु आनन्दवद्ध न ने इन आचार्यों को मुंहतोड़ उत्तर 
देकर इनकी स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित कर दी है। एक 'पयोयोक्त' अलंकार 
पर ही विचार कियां जोय। 

» आमंह कहते हैं कि “पयोयोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्तब्य 


७>०क+ ++.. 3340 व्पमाभमशआान*कमायाइभाप 


विधय को साक्षात्‌ न कहकर प्रकारान्तर से, कथन-बिशेष से कहा 
जाता है।'”* दरण्डी ने भी पयोयोक्त की परिभाषा इसी प्रकार की 
है। इसको व्यश्लना-व्यापार मानकर ध्वनि को अलंकार के अन्तर्गत 
मान लेने का प्रयास किया गया है। ध्वनिकार के परवर्ती आलंकारिकों 
ने तो इसको स्पष्ट कर दिया -है। “व्यंग्याथेक्थन ही पयायोक्त है” 
“वनि भाव का कथन ही पर्यायोक्त अलंकार है।””६ 

आनन्दवद्धन का कहना है कि “पयोयोक्त ऋा ज़ो भाभह ने 
उदाहरण दिया है उसमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं | क्योंकि वाच्य का 
परित्यागपू्बंक अविवक्ता नहीं है ।/९ ७ 





१ रसात्िप्ततया यस्य बन्धः शक्‍्यक्रियो भृवेत्‌ । 
श्रपृथम्यत्ननिरवत्य, सोडलकारो ध्वनों मतः | ध्वस्यालोक 
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४ पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणामिधीयते | काब्यालूुंकार 

५ व्यंग्यस्योकिः पर्यायोक्तम। काब्यानुशासन 

६ व्वनितामिधानं पर्यायोक्तिः। वाग्भटार्ंकार 

७ न पुन. पर्योयोक्ते भामहोदाहुतसहशे व्यंग्यस्येव प्राधान्यम । 
बाच्यस्य तत्रोपसजनीभावेनाविवत्तितत्वात्‌ं । ध्वन्याकोक 


० 


( ६० ) 

अशभिप्राय यह कि पयायोक्त अलंकार में व्यंग्य अथ ही वाज्य रूप 
अथोत्‌ कारण न रहकर कार्य ही का विधान रहता है। इसलिये 
ऐसे रूप में उपस्थित करने की शेली बड़ी मधुर होती है। वर्णन-शेली 
की विशेषता के कारण ही व्यंग्य अर्थ प्रधान हो ज्ञाय ऐसी बात नहीं 
हैं । प्रधानता तो अर्थ की विलक्षणता पर निभर है जो पयायोक्त में 
वबाच्य में ही अधिक मानी जाती है। वाच्य अथ के उपकारक होकर 
तथा व्यंग्य के उपकाय होकर रहने से ही ध्वनि संभव है। किन्तु 
प्रस्तुत अलंकार मे यह स्थिति सबंथा नहीं है । हट 

यदि प्रस्तुत स्थान में व्यंग्य की मुख्यता-मान लें तो अलंकारता 
नहीं रहने पायगी और यदि अलंकार की मुख्यता स्वीकृत करें तो 
व्यंग्य की प्रधानता नही जम सकेगी । कद्ा चितृ--युक्ति के अभाव में 
दोनों का अस्तित्व कही अक्षुण्ण रहे भी तो वहाँ ध्वनि का अन्तभोव 
नहीं हो सकता। ध्वनि मे ही इसका अन्तभाव भले ही हो जाय । 
सुरसरि में सागर का अन्तभाव संभव नहीं, पर सागर में उसका 
अन्तभाव स्वत: सिद्ध है। इस प्रकार ध्वनि का विषय व्यापक और 
“पयोयोक्तः का विषय अत्यन्त सीमित है। 

सिद्धान्त यह कि “वाच्य के उपकारक व्यंग्य की जहाँ अप्रधानता 
हो वहाँ समासोक्ति आदि वाच्यालंकार ही स्पष्ट रहते हैं ।”?* 

ऐसा भी देखा जाता है कि कहाँ-कहीं व्यंग्य व्यंग्य न रह कर 
वांच्य हो जाता है। जेसे 

छाई हूँ फूलों का दास, छोगी मोर; लोगी भोर । पंत्त 

मालिन खिले फूल बेचना चाहती है और कहती है कि “फूलों का 
हास लायी हूँ?, तो फूल खिले हुए हूँ, इस वाच्याथ को छोड़कर वह 
व्यंग्याथ को ही अपनाती है। इससे उसके कथन में आकर्षण आ गया 
है ओर वह उसकी उद्दे श्य-सद्धि मे सहायक है। ऐसे स्थानों मे भी 
पर्यायोक्त माना जा सकता है। 

भरत मुनि के प्राथमिक चार अलंकार रूय्यक तक सेकड़ों की 

संख्या तक पहुँच गये। चन्द्रालोक और कुबलयाननद् तक इनकी 





१ व्यग्यस्थ यन्राप्राधान्य॑ वाच्यमात्रानुयायिनः । 
समासोक्यादयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटा. । शन्याकोक 


( ६१ 


संख्या कुछ ओर बढ़ी । शोभाकरक्ृत “अलंकार-रत्नाकरः की बढ़ी हुई 
संख्या ने यह सिद्ध कर दिया कि “अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्तकारा 
एवालंकारा: ।” इनमे कुछ तो ऐसे हैं. जो चमत्कार-शल्य हैं, कुछ का 
अन्यान्य अलंकारों में अन्तभाव हो जाता है ओर कुछ अमुख्य मान 
कर छोड़ दिये गये है। कुछ अलंकारों ने मत-भेदों के कारण भिन्न- 
भिन्न नाम धारण कर लिया 

अलंकारों के नामों में भी आलक्लारिकों ने अन्तर कर डाला है। 
दंडी उपमेयोपमा को अन्योन्योपमा, संदेह को संशयोपमा, मीलित और 
तदगुण को एक ही मीलनोपमा, समासोक्ति को छायोपमा, व्यतिरेक 
ओर प्रतीप को उत्कर्षोपमा कहते हैं। एक दृष्टान्त ही से दृश्टान्त, प्रति- 
वस्तूपमा तथा निद्शना के नाम पर तीन भेद किये गये हैं। पर सामा- 
न्यतः सबेसाधारणं इन्हें दृष्टान्त ही कहा करते हैं। कोई अतिशयोक्ति 
ओर अत्युक्ति को एक ही नाम से अमिहित करते हैं। तथास्तु । 

भामह ने रखवत्‌ , प्रेय, ऊजेरस्व अलंकारों में ही रस को समेट 
लिया है।" दण्डी ने भी रसवत्‌ अलंकार में ही आठों रसों को पचा 
डाला है। वामन ने रस को कान्ति नामक एक गुण माना है।* 

संस्कृत-साहित्य में अलंकार-शास्र की एक बड़ी परम्परा है 
ओर सभी का एक ही उदह श्य रहा है--काव्योत्कष की साधना। इसमे 
अलंकार का बहुत बड़ा हाभ्र है। भामह कहते हैँ कि 'रूपक आदि 
काव्य के अलंकार हैं। इन्हें अनेक परिडतों ने अनेक प्रकार से समझाया 
है। कारण यह कि सुन्दर काव्य भी अलंकारों के बिना बेसे ही सुशो- 
भित नहीं होता जेसे कि विना भूषण के वनिता का सुन्दर मुख दीपित 
नहीं होता ।”३ वालृुरपेटर ने भी कहा है कि “अ्रहणयोग्य अलंकार 
प्रधानत: काव्याद्शभूत हैं अथवा आवश्यक हैं ।”?४ 

अलंकार मानवी विचारों के अधीन हैं। इससे उनके साथ 


नि ली ता 


१ रसवत्‌ रसपेशलम | 
२ दीप्तरसत्व॑ कान्ति | 

रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यबंहुधोदित 

न कान्तमपि तनिभू ष॑ं विसाति वनितासुखम्‌ || काध्याकुकार 
4, 727778887]९ ठपाक्षार॥ >लद्ाई ई07 (2 77086 फ़्यांए ४पट- 
एपा8 07 १६८८४४६7ए,. 499780947/8008, 5/37. 


( धरे ) 


साहचरय-नियम ( [,4५४8 ० 88009/709 ) लागू होता है। थे 
“तीन हैं--१ सामीप्य (कालगत और स्थलगत--],.वछ रण 288006- 
(00 9छए ०ट्गात्रपाए ) २ साधम्ये ( 57रवापए ) ओर 
३ विरोध ( (/०४४४58 ) । कार्यकरण भाव एक चौथा नियम भी है । 


पाश्चात्य अलंकार हमारे अलंकार के से न तो सुलमे हुए हैं 
ओर न पराकाष्टा को पहुँचे हुए। अंग्रे जी के |(/७।/०7ए४ए ओर 
0ए7००१०००४७ तथा इनके भेद लक्षणा शक्ति के अन्तगंत आ जाते 
हैं। [770०7०० का समावेश ध्यनि-व्यंजना में हो जाता है। 
80०8४/70/089 (अनुपस्थित को उपस्थित समझकर संबोधन करना) 
को संस्कृतवाले नहीं मानते। मानवीकरण आदि“अलंकार हिन्दी 
में अधिक हैं। उपमा, रूपक, सार, व्याभ्स्तुति, श्लेष, विरोध, विषम 
जैसे कुछ ही अलंकार अंग्रेज़ी में हैं 


उपसहार 


कवि क्या नहीं देख सकता।" अदृश्य वस्तु भी कवि के सामने 
प्रत्यक्ष है। जो कान से नहीं सुना जा सकता उसे वह सुन सकता है 
ओर स्वप्न-लोक के विषय को भी भाषा के माध्यम से नव-नव रूप 
“प्रेदान कर सकता है। ऐसा ही कवि कवि है। इस विषय में 
/ यह लोकोक्ति साथंक है। “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि ।” 


कवि की एक ऐसी अबस्था होती है जिसे हम उसका उद्दीपन- 


काल वा उनन्‍्मादन-काल कह सकते हैं। बाकि की जप शिमला की जिस अभिभता- 
बा में शाप शाप इरय सी बेरना सकता मे एड यही थी 
प्रायः ऐसी अबस्था प्रतिभाशाली कवियों की भी होती है। इसीको 
हमारे आचाय ने समाधि: प्लेटो ने अनुप्त रणा 3, शेली ने रमणीय 


तथा उत्तम कण” कहा है और पन्‍त के शब्दों में यही है--'कविता 
परिपूर्ण ज्षणों की वाणी है।! इस अवस्था में कवि अपनी अनुभूति को 


हि का कि न परयन्ति । 
व्यकर्मणि समाधि* पर॑ व्याप्रियते । काव्यमीमाँसा 
3, 4 70९६ 28४770६ ८07070986 प्रापों८४४ 76 9०९९0788 ३7897760., 
4, ए०८कर $8 एंए2 क%९८०760.. 07 धा6  >€४६ था 4970४ 
70007(03 ० ४ 7987/6४0 877 0९४४ 778. 


( ६३ ) 


भाषा-बद्ध करने को व्याकुल हो उठता है। इस्लो समय कवि की 
कलम से जो कविता निकलती है वही उत्तम कविता-होती है। 


कवि का लिखा ऐसा होना चाहिये जो सहृदय-एलाध्य हो, 
उत्तमोत्तम वस्तु हो। यह तभी संभव है जब कि कवि अपने हृदय से 
लिखे | कवि की आन्तरिकता ही उच्च काव्यकला का निर्मोण कर 
सकती है।' इसीसे कवि जैसा चाहता है बेसा ही संसार को अपनी 
रचना से बना देता है।* जो कवि यशोलिप्स। वा अथलाभ की दृष्टि 
से _ साहित्य-सेवा करता है उसकी रचना उच्च कक्षा को नहीं पहुँचती । 
इस दशा में कवि की एकाग्न साधना संभव नहीं । कवि वा लेखक को 
तो समभना चाहिये कि “सेवा ही सेवक का पुरस्कार है।?3 


यह न समभना चाहिये कि कवि जो लिखता है, वह सब मिथ्या 
है, कपोलकल्पित है। उसकी दुनिया निराली है। वह कल्पनालोक में 
विचरता है। वह जो देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते ।* उसके 
लिखने में संयम है, विवेक है ओर आह।दन की शक्ति है। गेठे कहता 
है कि “कलाकार की कलाकारिता सत्य और आदर्शस्वरूप होने के 
कारण यथाथ है ।!* 
्स्् के समान काव्य के कोमल वचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश 
ओर रसानुभव से अपूर्व आनन्द उपलब्ध होता है। काव्य अपनी सरस 
कोमलकान्त पदावली से नीरस नीति का उपदेश भी पग्रच्छुन्न रूप से 
हृदय म॑ उतार देता है। इसीसे कहा गया है कि अन्यान्य शास्त्र तिक्त 
झौषधि के समान अज्ञान-व्याधि का विनाश करते हैं और काव्य 





, ॥गाढ 076 हए९व: वृपशाएए जारी 8 जऋणई ण बाप प्राप्त 
९८एा(78 38 70$8 हाटटाप7पएर.. 07870 9 

२ अपारे काव्य-संसारे कविरिब प्रजापति: । 
यथाघ्मे रोचते विर्व॑ तथेद॑ परिवतंते ॥ 

3 [.(&८४(६प९ ॥8 778 07 7९८ए४7० . 

४ न कवेबंणन मिथ्या कवि सुष्टिकर. पर । 
स्वोपयेव पर्यन्ति कवयो5न्ये न चेव दि ॥ 


5, 6 दाए्ाड:8 ज़0ा: 8 ए88 7) 80 (87 88 77 38 ७ एफ३ए४ (7९५ 
0668/ 77 ६79६6 ए४ 78 7०९४7 38८(पढ४४ . 


( ६४ ) 


“अमृत के समान आनन्द के साथ मधुर रूप से अविवेक रूपी रोग का 

नाश करता है।?* 

पहले का युग आज न रहा | युग के अनुसार काव्य-कला का 
परिवर्तन अवश्यम्भावी है। आज का युग अध्यात्मबाद का नहीं, 
भोतिकवाद का ; सामन्‍्तशाही का नहीं, जनता का ; राजा का नहीं, 
प्रजा का ; वर्गविशेष का नहीं, समुदाय का ; रूढ़िवाद का नहीं, सुधार- 
वाद का है ; प्राचीनता का नहीं, नवीनता का है। 

हम मानते हैं कि पहले का युग आज न रहा ओर युगालुसार 
काव्य-कला का परिवतेन भी आवश्यक है। किन्तु इसका यह अभिप्रांय 
नहीं कि हम अपने को बह-बिला जाने दें। हम अपनी काव्य-गड्धा कौ 
धारा को कभी कलुषित न करें, उससे ज्ञातीय जीवन ही कलुषित होगा। 
जिस काव्य-साहित्य से जाति का अमंगल हो, नर-नारी अधःपतित हों, 
उसके आदशे को विक्रत होने से बचावें, कहीं भी भारतीय संस्कृति 
असंस्कृत न हो । जातीय साहित्य को जातीय जीवन में जीवनी शक्ति 
का संचा रक होना ही चाहिये । जाति को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के 
तीन साधनों--स्वतन्त्रता, साहित्य तथा सम्पत्ति--में से साहित्य ही 

_सवॉपरि है। साहित्यकारों को यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 

साहित्य सामूहिक भी होता है और सावजनीज़ भी, सामयिक और 
सावकालिक भी । आप चाहें जिस भाव से रचना करें । 

अन्त में कवि-भारती की जय-जयकार के साथ आचाये मम्मठ के 
श्लोक को उद्धृत करते हुए में यह भूमिका समाप्त करता हूँ-- 

नियतिकृतनियमरहितां 
हादेकमयी सनन्‍्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मिति- 
मादधती भारती कवेजयति ॥ 


॥ इति शिक्षम ॥ 
रामद्हिन मिश्र 


१ (क) कठुकोषधवच्छास्र मविद्याव्याधिनाशकम्‌ । 
आहलायमतबत्‌ काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ 
(ख) कटुक्रेषघोपशमनीयत्वे कस्य वा सितशकरा प्रवृत्ति: साधीयसी न स्थात्‌। 
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अथस जअकाश 
काव्य 


>--+कक0 ० *+-+ 


'पहली दाया 


साहित्य 
करि प्रणाम गणपति, लिखे काव्य-शाख को सार । 
काव्य - प्रेसियों का बने कलित कंठ का हार॥ 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नाम-रूपात्मक _ 
जग दे चार के काचल्द और भय व नाम और रूप का--शब्द ओर अथे का, केवल सहयोग ही 
साहित्य नहीं है, अन-नेन०न पननबअनक पु पुपन न साथ रुचिर दूसरे का 


सहृदय-लाध्य सामब्जस्य स्थापित करना भी है। साहित्य इस रीति 
से वाह्म जगत के साथ हमारा आन्तरिक सौमनस्य स्थापित ऋरता है। 

जहाँ तक मनोबेगों को तरंगित करने, सत्य के नियूढ़ तत्त्वों का 
चित्रण करने और मनुष्य-मात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का 
सम्बन्ध है वहाँ तक संसार का साहित्य सबके लिये समान है-... 
हक है। साहित्य एक युग का होने पर भी“युगयुगान्तर का 
होता है। * 


क्राध्यदपण 


आस्वादनीय रस और मननीय सत्य ,साहित्य के ऐसे साधारण 
धर्म हैं, जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाहुमय में होती है। इसमे 
जो शाश्वत सोंद्य और अनिवचनीय आनन्द होता है वह देश-विशेष 
का, काल-विशेष का, जाति-विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता 
कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप में ये दोनो बेज्ञानिक सत्य 
के समान वेशिष्ठ यशज्य, एकरस ओर एकरूप होते हैं । 

यद्यपि इस दृष्टि से देखने पर विश्वसाहित्य अभिन्‍न-सा प्रतीत 
होता है तथापि प्रत्येक साहित्य में देशिक, कालिक और मध्नसिक 
आधार के भेद से अपनी एक विशिष्टता दीख पड़ती है , एक स्वृतन्त्र 


सत्ता भलकती हे जो एक साहित्य को दूसरे साहित्य से भिन्न करने में 
समथ होती है 


कवीन्द्र रवीन्द्र का कथन हें-- 
टी शब 
हेत शुब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। 


ब॒ 35503 भाव-भाव का, भाषा-भांषा का, ग्न्थ-म्न्थ का ही मिलन नहीं 
) है। बल्कि मंजुब्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर 
के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरद्भा मिलन भी है जो साहित्य के 
अतिरिक्त अन्य से समव नहीं है।? 
प्रधानतः दो अं आदि बम में साहित्य शब्द का श्रयाग होता हैं। एक 
ताबि विध्‌ विषयों के ग्रन्थसमूह बिषयो के ग्रन्थसमह ( [.॥७/४प/७ ) लिटरेचर के अथ 
में और दूसरे काव्य के अथ से । जहाँ केवल साहित्य शब्द का प्रयोग 
होता है वहाँ मुख्यतः काव्य का ही बोध होता है। ऐसे तो साहित्य 
शब्द का प्रयोग विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की वाहनमय सामग्ी के अर्थ 
में भी होने लगा है। 
जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि “शब्द ओर 
अ्रुथ का जो अनिवंचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता है वही साहित्य 
है और शब्दाथ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्‍्यास तंभी संभव हो 
सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ. जो शब्द उपयुक्त हो 
अपनी रचना को रुचिकर बनाता है?” तब हमको कला 
में अकुशल, शैली से अनभिज्ञ और अभिव्यव्जना से विमुख नहीं 
कहा जा सकता और न हम केवल उपदेशक ही समझे जा सकते हैं। 
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१ साहित्यमनयो, शोभाशालिता प्रति काप्यसों । 
अन्यूनानतिरिक्तवमनोद्ारिण्यवस्थिति. । कुन्तक 


साहित्य ्‌ 


इस दशा सें भी जब शिक्षित भारतीय कलाकार अपने साहित्य- 
शाश्र की उपेन्ता करते है तब क्रिस सह्ृदय भारतीय को आश्यय 
खेद और दुःख न होगा ! शुक्तजी के शब्डों मे इतना भी तो कहा जा 
सकता है... 

“साहित्य के शात्र-पक्ष की प्रतिष्ठा काव्यवचों की सुगमता के 
लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं ।” 

महाकवि भंखक ने कितना सुन्दर कहा हे--“पारिडित्य के रहस्प्रों 
--जावृद्भय प्रच्छुज्न विषयो की बारीकी बिना जाने-स॒ने जो काव्य करने 
का अभिमान करते हैं बे सपविषनाशक मन्त्रो को न जानकर हलाहल 
विप चखना चाहते हैं! ।” 

इससे साहित्य के स्रष्टाओं, विशेषतः काव्यनिमाताओं को साहित्य- 
शास्त्र के रहस्यों को जान लेना आंवश्यक है। 

43030 60 9.8 





दूसरी ढाया 
साहित्य--ऋष्य--शाख्र 
, म्रहित्य शब्द प्रायः काठ्य का वाचक है | शब्दकल्पद्म ने तो 


'मनुध्यक्रत इलोकमय अन्थ-विशेष' को हा सांहि श्लोकमय अन्थ-विशेष” को हा साहित्य अथात्‌ काञ्य कहा 


का पा न 





कक दरन्‍लजनन कक. अ्फरलनपन तन  ] >>. 


है। भव हरि का पद्माध भी साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता 


है। जब तक व्यापकाथक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का 
ग नहींहोता, जैसे कि अंग्र जी-साहित्य, संस्क्रत-साहित्य, ऐतिहासिक 
साहित्य आदि, तब तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही 


डक अनथ पक लीग. 


सामान्यतत: बोध होता है 
ऐसा कोई शब्द नहीं, अथ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं 


"नाना... पक लक काम 


जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य की अंग न हो | 


खत इस मम रब 


अतः इस सबंग्राही सवव्यापक स्वक्षोदत्षम करवि-कर्म का शासक होने 


अक.. अकनोल ८०-५० /५६/५॥४०४३.+०+-# अमल पारियलानत, प्रतशाकव॑मक कमा, न 
पक... डध+-वकक, 





१ अज्ञातपण्डित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमागं दधतेषमिमानम । 
ते गारुड़ीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ हालाहलास्वादनमारभन्तें । श्रीकण्डचरित 
२ न स शब्दों व तद्ाच्यं न तच्छात्न न सा कला । 
जायते यज्ञ काव्याइमहों भार महान्‌ कबे । भामह 


४ कांच्यद्पंण 


- के कारण इस साहित्य-बिद्या को साहित्यशाख, काव्यशास्र, काव्यानु 
“शासन आदि समाख्या प्राप्त हुईं हुई दे हैं। कभी-कभी रसादि-समस्त-परिकस 
का अलफरणा-क्रि आकारी होने से इसे अलंकारशासऊत्र भी कहते हैं। 
'काव्य-इपण! को भी काव्यशास्र का ही पर्याय समभना चाहिये। 
»ऐे हि होती ही 
“ऐ सम्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति हो ती है। बेद ही हमारा 


!३४३४७२०) _ल५-न कक ०३, 


'सिचसे प्राची अल पल मे उपलब्ध साहित्य है । इससे काठ्य का भी मूल स्रोत 


वेद ही है। वैदिक भन्‍्थों में भी काव्य की झलक पायी जाती है। 


अलसकनब्प जननन.. पता, 





रे ह 4». «* ४533 में काव्यत्व अधिक उपलब्ध है। से 
साहित्य के आदि आचाय भगवान्‌ अस्त मुनि माने जाते हूँ, 
यद्यपि इनके पूवंचती और कई आचाये हो गयें हैं। कई लोग इन्हे 
व्यास के समकालीन मानते है लेसा कि ह्‌ जेसा कि “भरतेन प्रणीतत्वात्‌ भारती 
रीतिरुच्यते! इस अग्निपुराण के श्लोकाडे से सिद्ध होता है। पर 
इतिहास इन्हें इंसवी सदी से दो सौ वर्ष पूवे का मानता है। ये आदि 
भरत नहीं, भरत मुनि के बंश में होने से भरत कहलाये । 

ये भरत मुनि अपने नाव्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाय्य 
विषय, सामवेद से संगीत, यजवंद से अभिनय और अथववेद से 


रसो को ग्रहण किया '। 


शतक न 5 न्‍लमब्य. न्‍, 


ब्राह्मण, निरुक्त आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास- 
मिश्रित मंत्र ऋचाओं में ओर गाथाओं में थे। अनेक उपनिषदों ने 
इतिहास और पुराण को पंचम वेद माना है। इतिहास और पुराण 
प्रायः काव्यमय ही हैं। रामायण आदि काव्य और महाभारत 


महाकाव्य है ही । 








तीसरी छाया 


काव्य के फल 


प्राचीन शाख््र के अनुसार काव्य के फल तो यशोलाभ, द्वव्यलाभ, 
लोकत्यवद्दारशान, सदुपदेश-प्राति, दुःख-निवारण, परमानन्द्लाभ 
आदि अनेक है पर अनेक आधुनिक कलाकारों की दंष्टि में आनन्द 
लाभ के अतिरिक्त किसीका कोई उतना महत्त्व नही है । किन्तु सभी 
02% पाव्यरझवेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । . 
जुवेदादभिनयान, रसानाथवणादपि । नाव्यशास्त्र 


काच्य के फल ५ 


ऐसे नहीं। अधिकांश कलाकार और विवेचक-काव्य के सदुद्दे श्यों का 
समथन करते हैं.। 
कालिदास और तुलघीदास की बात जाने दीजिये | व्यावहारिक 
दृष्टि से देखिये तो कोन ऐसा लेखक या कवि है जो यशोडमिलाषी न 
हो । कचीन्द्र रघीन्द्र का कथन है कि “साहित्य में चिरम्थायी होने की 
चेष्टा ही मनुष्य की प्रिय चेष्टा है |” 
इसी बात को एक ऑगरेज कवि भी कहता है-- 
.<छ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपति सेनानी। 
सम्रारों के शासनू की बस रह जाती सदिग्ध कहानी। 
गलछ जाती हैं विश्व-विजेवा चक्रवर्तियों की तलूकरें, 
युग-युग तक पर इस जग में है अजर अमर कवि(कवि की वाणी) '" 
“+कनन्‍्हैयालाल सहल, एम० ए० 


द्रव्य-लाभ फल न होता तो 'नोबुल? पुरस्कार के लिये नहीं तो 
कम से कम दिव-पुरस्कार” 'मंगला-प्रसाद-पारितोषिक” आदि के लिये 
किसी कलाकार की लार क्यो टपकती ? 
सदुपदेश-आ्राप्ति तो प्रत्यक्ष है जिसका समर्थन पाश्चात्य विंद्यान 
भी करते हैं। दाल्स्टाय का कहना है--- 
५ अहित्य या कला का उद्देश्य जीवन-छुघार है, केवल सामान्य 
जीवन का सुधार ही नही, इससे और भी बहुत कुछ।” 
कालरिज्ञ का कहना है कि “कविता ने मुझे वह शक्ति दी है 
जिससे में संसार की सब वस्तुओं में भलाई और सुन्दरता को देखने 
का प्रयत्न करता हैँ ।”? " 
मि आधुनिक कवियो के काव्यों से भी नीति की ऐसी बातें मिलती 
हैं जिनसे लोकञ्यवहार का ज्ञान सलीभाति हो सकता है। प्राचीन 
कवियों के काव्य तो लोकव्यवहार-ज्ञान के भण्डार ही हैं। हा, दुःख- 
निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सच नहीं मान सकते। 
प्राचीन उदाहरणों को छोड़िये। बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये हनुमान- 
नाव ठट8: घाव (ता हि [29872 9 [770[2 005६, 
567 धााईड (ंएाँए0पड 08९7व 06 दाशाः #शाहईए 


गृपाह 5ज00पऐ3 ० (82४2४7:८४, (2८५० 878 [288 एक) 758: 
पुछछ 9०७६ 90६73 7९४७व॥7, 


६ काव्यदपंण 


बाहुक' की रचना-संबंधी तुलसीदास की किंवदन्‍्ती का जब तक 
अस्तित्व रहेगा तव तक आस्तिक जन कविता का यह 'उच्द श्य भी 
अवश्य मानेंगे । 

शुक्कज्षी के शब्दों मे “हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपो ओर 
व्यापारों के सामने लाकर कविता वाह्म प्रकृति के साथ मनुष्य की 
अन्त:प्रकृति का सामंजस्थ घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता 
के प्रकाश का प्रयास करती है।” 

एक छहै तप पुजन के फल ज्यों तुझ्सी अरु सूर गुसाँई 

एक रहै बहु संपति केशव भूषण ज्यों ज़र बीर बड़ाई। 

एकन को जस ही से प्रयोजन है रसखान रहीम की नॉई। 

दास! कवित्तन की चरचा बुर्थिवंतन को सुख दे सब ठाँई। 

आधुनिक दृष्टि से काव्य का फल हृदयसंवाद अथात्‌ काव्य-नाटक़ 
के पात्रों के साथ रसिकों का तादात्म्य होना और अत्यानन्द की 
प्राप्ति तो है ही, क्रीड़ारूप मे आत्माविष्कार एक ऐसा फल है कि कवि 
तथा लेखक, सभी इससे सहमत होगे। नाटक क्‍या हैं क्रीड़नक' 
'लेलः (269 ) ही तो हैं। “एको5हं बहु स्थाम' जेसी भावना ही 
तो इसमें काम करती है। 





चौथी छाया 


काव्य के कारण 
काव्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्सेष, 


टटकी-टटकी सके को प्रतिभा कहते हैं। परिडतराज के विचार से 
प्रतिभा शब्द और अर्थ की वह उपस्थिति या आमद है जो काव्य का 


रूप खड़ा करती है। यही बात मंखक ने बड़े ढंग से कही है--सराहिये 


उस कवि-चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों ओर अ्थों की सेना 
सामने कायदे से खड़ी हो जाती हे १ | चार्मनन ने भ्रतिभान अथोत्त्‌ 








१ अश्रकषोन्मिषितकीतिंसितातपत्र. स्तुत्य., स॑ एव कविमण्डलचक्रवर्ती । 
यस्येच्छयैच पुरत स्वयमुज्जिहीते । द्वार्वाच्यवाचकमंय, पृतनानिवेश । 
श्रीकण्ठचरित 


काब्य के कारण छ 


प्रतिभा को कवित्ववीज कहा है। आधुनिक आलोचक कल्पना को भी 
कविता का उत्पादर्क कारण मानते है। 
रूट ने ग्रतिभा को शक्ति नाम से अमभिद्वित किया_है। यह पू्े- 
माजित एक विशेष प्रकार का संस्कार हे जिसे आचाय भम्मद आदि 
ने भी माना है। यह दो प्रकार की होती है। एक सहज़ा और दूसरी 
उत्पाद्या। सहजा कर्थचित्‌ होती हे अथात्‌ इश्वरदत्त या अच्ष्टजन्य 
होती है ओर उत्पाया व्युत्पत्तिलभ्य है। 
ज्लिकों प्रतिभा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्योंकि 
सरस्वती की सेवा व्यथ नहीं जाती। आचाय दराडी कहते है कि 
यद्यपि काव्य-निर्माण का प्रबल कारण पूवजन्माजित प्रतिभा, जिसको 
नहीं है बह भी श्र॒त से अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-विधांयक शास्त्र के श्रवण 
मनन से तथा यत्ञ से अर्थात्‌ अभ्यास से सररुधती का कृपापात्र हो 


03० सकशकनकमाआ जल 


सकता है!। अथात्‌ सरस्वती सेबित होने से सेवक को कंबि की 
वाणी देती हैं। 

इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शाख्राध्ययन और 
अभ्यास है।_कितने आचारयों ने इन तीनों को ही कारण माना है। 
लाकशालादि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युत्पत्ति है 
और शु र्पदि्ट होकर ४ होकर काव्य-रचना में बास्वार ग्रबत्त होना 
अभ्यांस हैं | ह 


शा आय 


थे तीनो काव्य-निर्माण में इस प्रकार सहायक होते है_ कि प्रतिभा 


से साहित्य-सष्टि होती है, जप नमन मकान उसको विभूषित करती है. और 
अभ्यास उसको वृद्धि। जैसे, मिद्दी और जल से युक्त बीज लता का 
कारण होता है बस ही व्युत्पत्ति ओर अभ्यास से सहित प्रतिसा 
ही कविता-लता का बीज है--कारण है।* 

जो आधुनिक समालोचक यह कहते हैं. कि शअ्रतिभाः ही केवल 


कवित्व का कारण हो सकती है, इसपर ग्राचीनों ने जोर नही दिया | 
संस्कृत आलंकारिकों की दृष्टि में अशाल्राभ्यासी कवि नहीं हो सकता | 


१ न विद्यते यद्यपि पूव॑वासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम्‌ । 

श्रुतेन यत्नेन चे वागुपासिता प्र व॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ । काब्यादशश 
२ प्रतिभेव श्रुताभ्याससहिता कविता ग्रति । 

हेतुम दम्बुसम्बद्धबीजोलपत्तिततामिव । जयदेव 


है] काव्यदूपण 


उनकी दृष्टि से ग्रामीण गीतों में कवित्व नहीं हो सकता आदि । यह 
कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि काव्यरचना का 
कारण केबल प्रतिभा ही है। व्युत्पक्ति ओर अभ्यास उसके संस्कारक 
हैं, काव्य के कारण नहीं' । भामह का तो कहना यह है कि भन्दब॒द्धि 
भी शुरूपदेश से शाख्राध्ययन में सम हो सकता है पर काव्य तो 
कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सौभाग्य मे होता है*। यदि 
ग्रामगीतो में कवित्व का अभाव माना जाता तो कवि-कोकिल 
विद्यापति के गीत इतने समाहत नहीं होते।. यही कारण है, कि 
कजली और लावनी के रसिया भारतेन्दु हरिश्च्नन्द्र को कहने .के लिये 
बाध्य होना पड़ा--- ॥॒ 
भाव अनूठों चाहिये भाषा कोऊ होव? 


हाँ, यह बात अवश्य है कि आशुकवियो, कव्वालियों, लाबंनी और 
कजली बाजो की तुरत की तुकबंदियों में कवित्व कांदाचिक्त ही होता है । 

आधुनिक विवेचक विद्वानों का विचार है कि कुछ ऐसीं मानसिक 
वृत्तियाँ हैं जो काव्य-रवना की भेरेणा करती हैं।बे हैं--( १) 
आंत्माभिव्यक्ति (२) सोदय-प्रियता ( ३ ) स्वाभाविक आकर्षण और 
( ४ ) कौतुक-प्रियता | इनमें मुख्यता आत्साभिव्यक्ति वा आत्मामि 
व्यंजन कीं ' 

(१) कुछ प्रतिभाशाली मनुष्य अपनी मानसिक भूख मिटाने के 
लिये वास्तव जगत्‌ कीं बस्तुओ से कालंपनिक सम्बन्ध जोड़ते हैं और 
जीवन को पूर्ण करने की चेष्टा करते है। इस चेष्टा में वे अपने हृदय के 
उमड़ते हुए भावों को साज-सैंवार कर व्यक्त करेते हैं. ओर उनके 
साधुय को उपभोग करते है। बे केवल अपने ही उनका आनन्‍ंद उठाना 
नहीं चाहते, बल्कि वे यह भी चाहते हैँ कि उनके समान दूसरे भी बैंसें 
ही आनन्द का उपभोग करें| 

इस काव्यकांरण को कवीन्द्रं रबीन्द्र अनेक भावभंगियों से यों 
व्यक्त करते है 


१ ग्रतिभेव च कवीना काव्यकारणंकरणम । व्यूपपत्त्याभ्यासौ तस्या एवं संरकार- 
कारकों नतु काव्यहेतू । काव्यानुशासन 

२ गुरुपदेशादध्येतुं शासत्र! जडघियोधउप्यलम । 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्नतिभमावतः । काध्याहृका: 


कात््य के कारण ढ्‌ 


( क ) “हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह 
अनेक हृदयों में अपने को अनुभूत कराना चाहता है ।” 

(ख ) “हृदय का जगत्‌ अपने की व्यक्त करने के लिये आकुत्त 
रहता है। इसीलिये चिरकांल से मनुष्य के भीतर साहित्य का बेग है ।” 

(ग ) “बाहरी सृष्टि जैसे अपनी भलाई-बुराई, अपनी असंपूर्णता 
को व्यक्त करने की निरंतर चेष्टा करती है बैसे ही यह वाणी भी देश- 
देश में भाषा-भाषा में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर 
चेष्टा करती है। यही कविता का प्रधान कारण है।” 

इसी«भाव को भिन्न रूप से पाश्चात्य विद्वान भी प्रकट करते हैं । 

वर्डशशवर्थ का कहना है कि “समय-समय पर मन में जो भाव 
संग्रहीत होता है वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश में आता 
है तब कविता का जन्म होता है? ९ ५ 

यही ल्ाड बायरन का भी कहना है “जब मनुष्य की वासनाएं या 
भावनाये अन्तिम सीमा पर पहुँच जाती हैं. तब वे कविता का रूप 
धारण कर लेती है” । + 

(२ ) मनुष्य स्वाभावतः सोन्दर्यप्रिय होता है और सत्र ही 
सौन्दर्य का अनुसन्धान करता है। क्योंकि सौन्दय से एक विशेष प्रकार 
का आनन्द होता हैक नल औकाववा बहती है | इस- 
लिये उसकी ओर अंबृत्ति स्वाभाविक हो जाती है।_ ए है कि 
काव्य रमणीयार्थप्रतिपादुक और रसात्मक होता व लाल 

( ३ ) मन स्वभावतः कोमलता, मधुरता तथा सरलता को चाहता 
, है। क्‍योंकि यह उसके अलुकूल है। ये बातें काव्य से ही संभव हैं। 
यह अलुकूलता भी काव्य की एक प्र रक शक्ति है। 

(४ ) कौतुकप्रियता भी काव्य-रचना में अपना प्रभाव दिखाती है। 
इससे कौतूहलपूर्ण आनन्द होता है । काव्य में वैचित्र्य और 
चमत्कार लाने की जो चेष्टा हे वही ५5 में है । 

इस ग्रकार नवीनों ने नये-नये काठ्थ-कारण के उद्भावन किये हैं 
जो आधुनिक विचारों के पोषक हे 
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१० काव्यदणण 


पाँचवी छाया 
“ काव्य क्‍या है ? 

काव्य के लक्षण अनेक हैं पर आचार्यों के मतभेदों से खाली नहीं | 
निर्विवाद कोई लक्षण हो ही केसे सकता है जब कि विचारों ओर तक- 
वितर्कों का अन्त नहीं है ओर जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा 
व्यापक और सर्वओ्राही है। 

दे साहित्यदर्पण का लक्षण है--. वाक्य रखसात्मक काव्यम! अथात्‌ 

सर्व-पधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत आत्मा है, ऐसा 
वाक्य काव्य कहलाता है | इसीसे कहा है कि काव्य में वाणी की 
विदग्धता--विलक्षणता-विमिश्रित चातुर्य की प्रधानता होने पर भी 
उसका जीवन रस ही है। 

शब्द-सौष्ठव मात्र उतना सनोरम नहीं हो सकता, वक्तव्य विषय 
को व्यक्त करने का भिन्न-भिन्न अकार उतना मनमोहक नहीं हो सकता 
जितना कि मार्मिक और सरस अथ । शब्दों का लालित्य वा उनकी 
मंकार सुनकर हम भले ही वाह-वाह कह दे पर ये हमारे हृदय का स्पश 
नहीं कर सकते, उसमें गुद-गुदी पेदा नहीं कर सकते। पर अथे इस 
अ्थे के लिये सर्वथा समर्थ है। अलौकिक आनन्द का दान हमारे 
काव्य का ध्येय है। यह आनन्द वाह्माडम्बर से श्राप्त नहीं हो सकता । 
अलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती | 
काव्यात्मा तो बस अर्थ का उत्कष ही है जो रस के सामवेश से ही 
सिद्ध हो सकता है। जब तक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं 
हो उठता, मुग्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी वर्णन को काव्य 
कह ही केसे सकते हैं ! किसी भाव के उद्रेक ही में तो अर्थ की साथ- 
कंता है। यह अर्थ हृदयरपर्शी तभी हो सकता है जब उसमें हृदय के 
सुप्त भाव को छेड़कर जागरित करने की शक्ति हो। उसी जाग्मत भाव 
में हम भूल जायेँ तो हमें सच्चा आनन्द ग्राप्त होगा और वही आनन्द 
काव्य का रस है। 

शुक्कजी के शब्दों में--४'जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान- 
दशा कहलाती हैं उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती, 
है| हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की बाणी जो शब्द-, 
विधान करती आयी है उसे कविता कहते हैं |” 


क्ांव्य क्या है ? | १) 


सबसे अवोचीन लक्षण पंण्डितराज जगन्नाथ का है “र्मणीयार्थ- 
प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌” अथोत्‌ रमणीय अथ का प्तिपादक शब्द 
काव्य है। इसकी व्याख्या यों को जा सकती है। जिस शब्द या जिन 
शब्दों के अर्थ अथात्‌ मानस-अत्यक्ष-गगोचर वस्तु के बार-बार 
अनुसन्धान करने से--मनन करने से रमणीयता अथोत्‌ अनुकूल 
बेदनीयता, अलोकिक चमत्कार की अनुभूति से संपन्न हो, वह काव्य 
है। पुत्रोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो 
आह्रादजनक अनुभूति होती है वह अलोकिक नहीं लोकिक है। क्योकि 
उसमें सन-रमा देने की शक्ति नहीं होती, मोद-मात्र उत्पन्न करने की 
शक्ति होती है। रमणीयता और मोदजनकता में बड़ा अन्तर है। दूसरे, 
उसमे क्षणिक रमणीयता की उपलब्धि हो सकती है, तात्कालिक आनन्द 
हो सकता है। उस रमणीयता मे क्षए क्षण उदीयमान वह नवीनता 
नहीं जो मन को बार-बार मोहित कर दे। अत्युत ऐसी बातें बार बार 
दुहरायी जाती हैं. तो अरुन्तुद हो उठती हैं। अत: उनसे अलौकिक 
आनन्द नहीं हो सकता, सनातन रमणीयता का उपभोग नहीं 
किया जा सकता । इससे यहाँ रमणीयता का अथे अलोकिक आनन्द 
की प्राप्ति है ओर इस रमणीयता के वाहर शब्द ही हैं । 

हमारे आचाये उक्त लक्षणों के अनुसार विशिष्ट शब्द वा वाक्य 
ही को काव्य मानने वाले श्हीं, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों को 
काव्य मनाने वाले भी हैं। भामह. ने काव्य का लक्षण किया है कि 
(सम्मिलित शब्द और अथ ही काव्य है?। अथोत्‌ बाहूय शब्द 
ओर आन्तर अर्थ ही सम्मिलित होकर काव्य, को स्वरूप अदान 
करते हैं। ये आचाय शब्द और अथ दोनों की प्रधानता माननेवाले 
हैं। शब्द-सौष्ठव को प्रधानता देनेवाले आचायों का यह अभिप्राय नहीं 
कि काव्य में अथ का अस्तित्व ही नही माना जाय या दूषित अथबाले 
शब्दों को काव्य कहा जाय । इनमें मतभेद का कारण यह है कि काव्य 
में शब्द या शब्दावली या वाक्य की प्राधानता है या शब्द और अर्थ 
दोनों की । 

कहा है कि काव्य का शरीर शब्द ओर अथ हैं, रस आत्मा हैं, 
शौय आदि गुण हैं, काण॒त्व आदि के तुल्य दोष हैं, अंगों के सुगठन के 
समान रीतियाँ है और कटक-कु डल के समान अलंकार हैं । 

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि “काव्य के अन्त- 


११ कांब्यद्पण 
गत बे ही पुस्तकें आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की 
रीति की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाली हों और 
जिनमें रूप-सोष्टव का मूल तत्व और उसके कारण आनन्द का जो 
उद्र क होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो ।” व्याख्याकार 
का आशय अथ की रमणीयता से ही है। 

रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है --- 

“कविता कल्पना के द्वारा रुच्चिर मनोवेगों के लिये स्मणीय क्षेत्र 
प्रस्तुत करती है? । 

मानव-जीवन और प्रकृति से काव्य का गहरा सम्बन्ध है'। अत: 

काव्य मानव-जीवन और सृष्टि-सौन्दर्य की विशद्‌ व्याख्या है। यही 

कारण है कि काव्य के अध्ययन से आंतरिक भावनायें जाग उठती हैं 
ओर मानव-जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती हैं । 

नवीन कलाकारो के लक्षणों का अन्त नही, जितने मुँह उतनी 
बातें। कहना चाहिए कि अबतक कविता की कोई ऐसी परिभाषा न 
बन सकी जो तक-वितक से शल्य हो । 





छठी छाया. 
>काव्य-लक्षण-परी क्षण 

कविता का कोई सबमान्य लक्षण होना कठिन है। इसके कारण 
अनेक हैं। कविता के सम्बन्ध में कलाकारों के दो प्रकार के मनोभाव 
हैं। कोई-कोई कविता को केवल सनोरंजन का साधन समभते हैं और 
उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। इसके बिपरीत कुछ कलाकार ऐसे 
हैं जो कविता के प्रशंसक ही नहीं, उसके पुजारी हैं। वे उसे देनी वस्तु 

सममते हैं। लक्षण-मिन्नता के मुख्य कारण ऐसे ही मनोंभाव हैं। 
विंचेस्टर के मत से काव्य के मूल तत्त्व चार है--पहला है भावात्मक 
तत्त्व (१7770707व ७)७7०७०/)। इसमें रस ही मुख्य है। दूसरा है 
बुद्धितत्व ([76!]8075) ०।७४०७४८) । इसमें विचार की प्रधानता है। 
क्योंकि जीवन के महान तत्त्वों पर इसकी भित्ति स्थापित की जाती 
है। तीसरा तत्त्व है कल्पना ( कावता।ठां०० )। रखव्यक्ति में 
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इसकी मुख्यता मानी जाती हैं। चौथा तस्‍्त्व है काव्यान्र (75#छ्व! 
७।७7४७7/४)। इसमे भाषा , शैली, गुण, अलंकार आदि आते हैं। 

इस प्रकार हम कह सकते है कि काव्य-साहित्य वह वस्तु है जिसमें 
मनोभावात्मक, कलात्मक; बुद्धयात्मक ओर रचनात्मक तत्त्वो का समावेश 
हो। पर, लक्षणकार एक एक तत्त्व को ले उड़े हैं ओर अपने-अपने मनो- 
नुकूल लक्षण लिख डाले हैं। किसी किसी के लक्षणों में एक से अधिक 
भी तत्त्व पाये जाते हैं। 

कविता के मुख्यतः दो ही पक्ष सामने आते हैं। एक भावपज्ञ और 
दूसरा कुलापक्ष । इस दृष्टि से कुछ लक्षणों की परीक्षा की जाय । 

रमणीय अथ के प्रतिपादक शब्द को वा रसात्मक वाक्य को काव्य 
कहने से कलापक्ष छूट जाता है। इनमें शब्द की प्रधानता दी गयी है। 
ब्राक्य भी शब्दात्मक ही होता है। 'कौव्यप्रकाश' में निर्दोष, सगुण और 

“ सालंकार शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, इस लक्षण में कलापक्ष तो 

है पर भावपक्ष का अभाव है.। इसमें शब्द और अथ दोनों की प्रधानता 
दी गयी है। ऐसे द्वी 'काव्य की आत्मा रीति है *? इसमें कलापक्ष तो है 
पर भावपज्ष नही है। रीति को काव्यात्मा मानना भी यथा नहीं । 
अभिव्यव्जनावादी भले ही इसे महत्त्व दे । “काव्य की आत्मा ध्वनि है? 
यह यथार्थ है पर इसमें कलापक्ष की उपेक्षा है। पहले में शब्द की 
ओर दूसरे में अथ की प्रधानता है। कहना चाहिये कि कहीं शरीर हे 
तो आत्मा नहीं ओर कही आत्मा है तो शरीर नहीं । 

वर्डसबरथ का “उत्कट भावना का सहजोद्रक काव्य है” यह 
लक्षण कविराज विश्वनाथ के लक्षण का ही गतिरूप है। बेसे ही 
कालरिज का काव्यलक्षण “उत्तम शब्दों की उत्तम रचना"? बामन के 
लक्षण से मिलता है। शेली के “श्रष्ठ और उत्तमोक्तम आत्माओं वा 
हृदयो के आत्यंतिक रमणीय वा भव्य क्षणो का लेखा *? काव्य है, लक्षण 


१ तददोषो शब्दा्थौ सगुणवानलंकझृती पुनः कापि । मस्मट 

२ रीतिरात्मा काव्यस्थ । वासन 

३ काव्यस्यात्मा ध्वनि. । ध्वन्यालोक 
4, [9९ ४9०7६872078 0ए2/ (0 04 9072 ६९९४7४४5, 
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को लक्षण न कहकर काव्य के उत्पत्तिकाल और कवियों का गुणवर्णन 
ही कहना चाहिये | आनोल्‍ड ने “काव्य को जीवन की व्याख्या१? जो 
कहा है वह अस्पष्ट है। क्योकि कविता जानने के पहले जीवन की 
व्याख्या का ज्ञान होना चाहिये। दूसरी बात यह कि यह तो कविता 
का एक प्रकार का प्रयोजन है। आलफ्रेड लायल का यह लक्षण “किसी 
युग के प्रधान भावों और उच्च आदर्शों को ग्रभावोत्पादक रीति से 
प्रकट कर देना ही कविता है” कविता के काय का ही निर्देश करता है। 


महादेवी वम्मा कहती हें--कबिता कवि-विशेष की भावनाओ का 
चित्रण है ओर वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे बेसी ही भावनाये 
किसी दूसरे के हृदय में आविभू त हो जाती हैं ।” इसमें रसनिष्पत्ति 
की वही प्रक्रिया मलकती है जिसका नाम 'साधारणीकरण? है। अभि- 
नव गुप्त की भाषा में इसे कहें तो 'हरद्यसंवाद” वा “बासनासंवाद” कह 
सकते है। इसमे यह दोष आ जाता है कि जहाँ काव्यगत पात्रों के 
साथ रसिक-हृदय का संवाद--मेल नही होता वहाँ लक्षणसंगति नहीं 
हो सकती । काव्य-नाटक में बिसंबादी भावनाय भी जाग्रत होती हैं। 

इस प्रकार कुछ काव्यलक्षणों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता 
है कि कवियों और विवेचकों ने काव्यलक्षणो में कहीं तो उसकी मनो- 
मोहक शक्ति की प्रशंसा की है ओर कहीं उसके रमणीय गुणों का निद््शन 
किया है। कहीं तो कबि की चित्तबृत्ति का वर्णन पाया जाता है और 
कहीं उनके विचारों का, जिनसे कविता का प्रादुभाव होता है। किसी 
ने भाव पर, किसीने कल्पना पर, किसीने रचना-शैली पर, किसीने 
प्रकाशनशक्ति पर, किसीने उद्दीपक शक्ति पर, किसीने रहस्य पत्त पर, 
किसीने अन्तद्द ष्टि पर बल दिया है । कोई काव्य, को आनन्दमूलक, 
कोई कलामूलक, कोई भावमूलक, कोई अनुभूतिमूलक, कोई आत्मवृत्ति- 
मूलक, कोई जीवन-बृत्ति-मूलक और कोई इसको हृदयोद्गारमूलक 
बताते हैं। काव्य-लक्षणों में भाषा, छन्द, संगीत, सत्य सौन्द्य, ज्ञान 
आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। रस और आनन्द तो 
काव्य की मुख्य वस्तु हैं ही । 
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कविता के उक्त वस्तुविवेचन में जो भिन्नता पायी जाती है. उससे 
कोई किसी एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच नही सकता ! संक्षेप में यह 
लक्षण कहा जा सकता हे कि-- 


सहदयों के हृदयों की आह्वादक रुचिर रचना काव्य हे | 

ललित कला से 'सहृदय” शब्द इतना जनप्रिय हो गया है कि इसकी 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं पर सभी को आचाय का अमिमत अथ 
समम लेना चाहिये। वह अथ है-सहृदय वह है जिसका हृदय काव्यानु- 
शीलन से वर्शनीय विषय में तन्‍्मय होने की योग्यता रखता' है | यहाँ 
रुचिर 'से कलापक्ष का और आह्यादन से भावपतक्ष का ग्रहण है । 





सातवीं छाया 
कषि, कविता और रसिक 


कवि और कविता की एक साधारण-सी परिभाषा है जिसमें दोनों 
की स्पष्ट झलक पायी जाती है। यद्यपि बुद्धि और ग्रज्ञा एकार्थवाची हैं 
तथापि बुद्धि से प्रज्ञा का स्थान ऊंचा है। यह उसकी साधनिका से 
प्रकट है। अभिनव गुप्त कहते है कि “अपूब वस्तु के निमाण में जो 
समर्थ है वह है प्रज्ञा”: | “जब वह प्रज्ञा नवनवोन्मेषशलिनी अथात्‌ 
टटकी-टटकी सूकझवाली होती है तब उसको अतिभा कहते हैं। उसी 
प्रतिभा के बल से सजीव वर्णन करने सें जो निपुण होता है, वही कवि 
है और उसीका कर्म, कृति वा रचना कविता है?ः | कवि और कविता 
के इस लक्षण में किसी को कोई विचिकित्सा नहीं होगी 


कवि असाधारण होता है। यह असाधारणता उसे पूर्बजन्मार्जित 
संस्कार से प्राप्त होती है। एक श्र्‌ति का आशय है कि “जो कवि नहीं, 


१ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे वणुनीयतन्मयीमवन- 
योग्यता ते हृदयसंवादभाज: सहृदया: । अभिनव गुप्त 
२ अपू्े-वस्तु-निमोण-क्षमा प्रज्ञा । ध्वन्यश्छोक 
३ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 
त्तदनुप्राणनाज्जीवदर॒णनानिपुण* कविः 
कवे: कर्म स्म॒तं काव्यम्‌ । 


३६ काब्यदर्पण 


कवीयमान है अथात्‌ कवि न होते हुए भी अपने को कवि मानने वाले 
उन्हें कवि का वह दिव्य मानस कहाँ से प्राप्त हो सकता है जो रहस्यों 

को प्रकाश में लावे”१ | अभिप्राय यह कि कवि का मानस दिव्य होता 
है। दिव्य-मानस व्यक्ति ही कबिता करने का अधिकारी हो सकता है। 
कबि का ढोंग रचने वाला कभी कवि नही हो सकता | 

हम भी साधारण लोकोक्ति में कहते हैं “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ 
पहुँचे कवि । यह लोकोक्ति इस बात को व्यक्त करती है कि कवि 
कितना सामथ्यशाली है। रवि-किरणों अगु-परमारु को भी आतो- 
कित करती हैं. पर कवि की दृष्टि उससे भी तीछ्ण होती छे.। उसे 
प्रतिभाअसूत कल्पना की शक्ति प्राप्त है! उसकी अन्तरभंदिनी दृष्टि 
अति वस्तु में प्रविष्ट होने की अहू त शक्ति रखती है। रवि विश्वव्यापी 
वस्तुओं के वाह्यावरण तक ही पहुँच सकता है। किन्तु कवि उनके 
अल्तरंग में पेठकर उनको हमारे समक्ष ऐसे मनोरम आकार में 
अस्तुत करके रख देता है कि हम देख-सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, 
उनके रहस्य को मधुर रूप से हृदयंगम कर लेते हैं और उनके 
रागात्मक स्पशे से पुलकित हो उठते हैं। हमारी इस बात का, 
समर्थन संस्कृत की यह सूक्ति भी करती है कि “कबय: किं: न पश्यन्ति?... 
कवि क्‍या नहीं देख सकते ! 

इस अपार संसार में कवि ही ब्रह्मा हैं। इससे यह जैसा चाहता है 
वैसाही संसार हो जाता है।” अभिम्राय यह कि कबिके इच्छानुसार 
काव्य-संसार का निर्माण होता है। “यदि कवि श्ज्भारी हुआ तो संसार 
रसमय हो गया और अगर वह बिरागी हुआ तो संसार नीरस हो 
गया* ।” शेल्ी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है३ 

हम जो कुछ जड्चेतनात्मक प्राकृतिक पदार्थ देखते हैं और जिन 
आणियों के बीच रहते हैं उनसे एक हमारा आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित 


१ कंवीयसान' क इह श्रवोचत्‌ देवं मन- कुतो अधिप्रजातम्‌ । श्र्ति 
२ अपारे खल संसारे कविरेव प्रजापति: । 

यथास्मे रोचते बिदश्व॑ तथेदं परिवर्तते । 

“ज्ञारी चेत्‌ कवि काव्यं जात॑ रसमय॑ जगत | 


स॑ एवं वीतरागरचेत्‌ नीरसं सर्वमेव तत्‌ ।॥ 
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कवि, कविता ओर रसिक १७ 


है। हम लोगों में एक प्रकार का आदान-प्रदान होला रहता है। यह 
सवंसाधारण को उतना स्पन्दित नहीं करता जितना कवि को। कबि 
उसकी अभिव्यक्ति के लिये आतुर हो उठता है। क्‍योंकि वह उसके 
प्रकाशन की क्षमता रखता है। हम सब कुछ देखते-सुनते ओर 
सममते-बूमते भी मूक हैं, उसकी सी प्रकाशन-क्षमता हम में नहीं है। 

समाधि की योग में ही नहीं, काव्य में भी आवश्यकता है। 
समाधि का अर्थ अवधान है--चिक्त की एकाग्मता है। इससे वाह्याथे 
की निवृत्ति और वेद्तिव्य विषय में प्रवृत्ति होती है। अभिप्राय यह 
कि “बहिरिन्द्रियों के व्यापार का जब विराम होता है तब॑ मन के 
अन्तर में लवलीन होने से अभिधा के अनेक स्फुरण होते हैं?१ 
इससे “काव्य-करम में कबि की समाधि ही प्रधान ' है।” इसी बात को शेली 
कहता है कि “कविता स्फीत तथा पूर्शब्रम आत्माओ के परिपूर्ण क्षणों 
का लेखा है ३ इसी बात को प्रो० बा० म० जोशी यों कहते हैं कि 
“काव्यादि के निमोण करनेवाले कलाकार आत्मविभोर की दशा में 
रहते हैं। कवि जब काठय के विषय से तन्‍्मय हो जाता है तभी उसके 
सहज उद्गार निकलते है ।” 

कवि केवल अपने ही लिये कविता नही करता बल्कि दूसरों के 
लिये भी करता है। उसका उद्देश्य होता है कि जैसी मुझे अलुभूति 
होती है बसी ही अनुभूति माठकों को भी हो, उनके चित्त में रस*» 
संचार हो । इसके लिये कवि शब्द ओर अथ---बाच्क ओर वाच्य कां 
आश्रय लेता है। क्योंकि इनके विना उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता। वह सीधे अपनी अनुभूति को पाठकों के हृदय में पेठा नहीं 
सकता। पाठकों या रसिकों के मन के भावों को रस का रूप देने के 
लिये उसको काव्य की रष्टि करनी पड़ती है; अपनी भावनां को 
सुन्दर बनाना पड़ता है। 

हम भी शब्द और अथ जानते हैं। किन्तु हम उनका विन्यास 
वैसा नहीं कर सकते जेसा कि कवि | वह अपने शब्द और अथ के 

विन्यास से अपना अनुभव ओरों को वैसा ही कराकर मुग्ध कर देता 


१ सनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधेयस्य । ““रुद्ूर्ट 
२ काव्यकर्मरि कवे- समाधि- पर॑ व्याग्रियते ।| “-कव्यसीमांसा 
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डे 


3< काब्यद्पण 
है जेसा कि वह स्वयं अनुभव करता है। कहा है “ जिन शब्दों को 
हम प्रतिदिन बोलते है, जिन अर्थों का हम उल्लेख करते है उन्हीं शब्दो 


और अथथों का विशिष्ट भावभंगी से बिन्यास करके कबि जगत्‌ को मोह 
लेते हे ध१) | 


कवि का शब्द और अथ के विन्यासविशेष से काव्य को जो भव्य 
बनाना है वही काव्यकोशल है; वही काठ्य की नूतनता है; वही कला 
है। इसीको आप चाहे तो आधुनिक भाषा में प्रेषणीयपद्धति वा अभि- 
व्यक्लननाकौशल कह सकते हैं। विन्यासविशेष पर ध्यान देनेवाले हमारे 
प्राचीन कवि कलाकुशल तो थे ही, अभिव्यश्जनावादी भी थे. यदि बे 
ऐसे न होते तो कभी नहीं शब्द ओर अथ के “विन्यास-विशेष” 'पथत्त- 
कौशल” 'साहित्य-वैचित्रय”* अथात्‌ शब्द और अथे के सम्मेलन वा 
सहयोग की विचित्रता की बात मुँह पर नही लाते ; ऐसे शब्दों के 
प्रयोग नहीं करते। 


कवि अपने वाच्य-वाचक को सालंकार बनाने का कभी प्रयास नही 
करता । वे आप से आप उसमें उद्भूत हो जाते हैं। उनके लिये बिशेष 
कत्पना नहीं करनी पड़ती। वे आप से आप ऐसे आ जाते है कि वाच्य- 
चक से उनका कभी विच्छेद नही हो सकता। बे उनके अंग ही हो 
जाते हैं। कहा भी है कि “काव्य की रस वस्तुयें तथा उनके अलंकार 
महाकबि के एक ही प्रयत्न से सिद्ध हो जाते है”३। उनके लिये प्रथक 
रूप से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसा करने वाले प्रकृत कबि नहीं 
कहे जा सकते | 





१ यानेव शब्दान्‌ वयमालपाम यानेव चाथोन्‌ वयमुद्ठिखाम: । 

तैरेव विन्यासविशेषभव्ये संमोहयन्ते ककयों जगन्ति ॥ शीवलीलाणंब 
२ ते एवं पदविन्यासा' ता एवार्थविभूतयः । 

तथापि नव्यं भवति काव्य ग्रथनकोशलात्‌ ॥ 

निंदानं जगता वन्दे वस्तुंनी वाच्यवाच॑ंके । 

तयो: साहित्यबेचित्रयात्‌ सतां रसविभूतय ॥ --काब्यमीसांसा 
३ रसचन्ति हि वस्तूनि सालंकाराणिं कानिचित्‌ ॥ 

एकेनेव प्रयत्नेन निवत्यन्ते महाकबे । “-ध्यन्यालोक 


कवि, कविता और रसिक 


२१ 
यदि कवि अपने काव्य से पाठकों का मनोरंजन कर सका, < री 
मन में रस का संचार कर सका तो कबि अपनी कृति में लफल समझा 
जा सकता है। किन्तु यह उसके वश के बाहर की बात है। रसोद्रेंक 
में समर्थ भी काव्य अरसिक के मन में रसोद्र क नहीं कर सकता। 
जो पाठक या श्रोता कविहृदय के साथ समरस नहीं हो सकता वह 
काव्य का आस्वाद नहीं ले सकता। अतः रससंचार जितना काव्य 
पर निर्भर करता है उतना ही पाठकों के मन पर भी निभेर है। इसीसे 
वररुचि का कहना है “कि हे ब्रह्मन ! आप मनमाने पाप हम पर भले 
ही थोप कें पर अरसिकों को काञ्य सुनाना मेरे भाल पर कभी न लिखें, 
न लिखें, नलिखें?'। 

सभी पाठकों, श्रोताओं ओर दशकों को जो काव्यानन्द नहीं होता; 
रसानुभूति नहीं होती उसका कारण यह है कि उस भाव की वासना 
उनमें नहीं हैः । वासना है अनुभूत भाव वा ज्ञान का संस्कार । 
आधुनिक भाषा में इसको रसास्वाद की शक्ति का स्वाभाविक अभाव कह 
सकते हैं | 'मिल्टन! के संबंध में 'मेकाले” की ऐसी ही उक्ति है जिसका 
यह आशय है कि “पाठक का मन जब तक लेखक के मन से मेल नहीं 
खाता तब तक आनन्द ग्राप्त नहीं हो सकता”+ | 


ज्ाक 


श् 


चर 


१ इतरपापशतानि यथेच्छुया वितर तानि स हे चतुरानन । 
अरसिकेघु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 
२ न जायते तदास्वादों विना रत्यादिवासनाम्‌। साहित्यदर्पण 
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दूसरा ब्रकाश 
८०मथे 
( के ) अभिषा 


7हली छाया 
शब्द 
शब्द का शाल्रों में अधिक महत्त्व है। 
शास्त्र में जो वाचक हे वही शब्द हे । 

( के ) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं-... १, ध्चन्यात्मक 
और २, घर्णात्मक । 

ध्वन्यात्मक शब्द बे हैं जो वीणा, मदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु- 
पत्नियों की बोलियों और आघात के द्वारा उत्पन्न होते हैं 

वर्णात्मक शब्द बे हैं जो वर्णों में स्पष्टतः बोले या लिखे जाते हैं । 

( ख ) प्रयोग-भेद से वर्णोत्मक शब्द के दो भेद होते हैं-..१ साथ्रेक 
ओर २. निरर्थक । 

सार्थक शब्द बे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं। 
जैसे---राम, श्याम आदि। 

निरथेक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। 
जैसे--पागल का प्रलाप, आँय बाँय आदि । 

(ग) शुति-भेद से साथंक शब्द के दो भेद होते हैं--१. अनुकूल 
ओर २, प्रतिकूल । 

प्रयोगाह साथेक शब्द को पद्‌ कहते हैं। 

पद दो प्रकार के होते हैं--१, नाम और २. आख्यात । विशेष्य 
वा आह पद्‌ को नाम और क्रियाबाचक पद्‌ को आख्यात 
कहते है । 
पद उद् श्य भी होता है और विधेय भी । 

जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देश्य ओर जिस पद 
से अपूव विधान हो वह बिधेय है 


शब्द २१ 


अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देश्य और 
जो वक्तव्य हो वह विधेय है। जेसे--हे देव ! तुम्हीं माता हो, पिता 
हा, सखा हा, धन हो ओर हे देव ! तुम्हीं मेरे सब कुछ हो?। यहाँ “देवः 
जो पहले से सिद्ध अथात्‌ वतमान है, उसमें माठ्त्व, पिठत्व आदि 
अपूर्!' अर्थात्‌ अवर्तमान का कथन करने से “देव? उद्देश्य 'माता हो! , 
आदि विधेय है। 

पूर्णोर्थ-परकाशक पद्समूह को बाक्य कहते हैं। ह 

योग्यता, आकांज्ञा और आसत्ति से युक्त पद्समूह को. वाक्य 
कहते हैं"। 

उपयोग-भेद से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१ ) प्रभुसम्मित, (२ ) सुहत्सम्धित और (३ ) कान्तासस्मित । 

(१ ) वेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं । 

(२) पुरणादि अथ्थ-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं। 

५ (३) काव्य शब्दा्थोभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परि- 
पूण होने के कारण कान्तासम्मित है। कान्ता के समान काव्य के 
कोमल बचनों से ऋृत्याकृत्य का उपदेश और रसानुभव से अपूब 
आनन्द की प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण है। 


“१ योग्यता 


पदार्थो' के परस्पर अन्वय में--सम्बन्ध स्थापित करने में 
कप प्रकार की अनुपपत्ति--अड्चन का न होना योग्यता है | 


जसाख्कलंठर ना 


उपजबनककलागा, 


पीकर ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी । 


पर पीकर सगतृष्णा डसने अपनी तृषा मिठायी ॥ राम 
पानी से प्यास बुझती है.। इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 


5०“ से प्यास नहीं बुभती। इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता 
नहीं है। | 


२ आकांक्षा 


एक दो साकांक्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्श 
रहना, अथोत्‌ वाक्‍्याथ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की 


२२ । काव्यद्पण 


अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकांक्षा 
कहलाता है । जैसे-.. 


'राम ने एक पुरुतक! इतना कहने ही से अथ पूरा नहीं होता और 
श्याम को दी! इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला 
दिये जाते हैं. तब बाक्यार्थ पूरा हो जाता है और आकांक्षा मिट 
जाती है 
३१ आसत्ति 
आसत्ति को सन्निधि भी कहते हैं । 
एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद के 

सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना “आसत्ति! है । 

अभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद 
के उच्चारण में विलम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति 

(राजा साहब? इतना कहने के बाद देर तक चुप रहकर “कल 
आवचेगे”! यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न 
होगा और चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो 
उसके साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक 
वाक्य न होगा। यह काल-व्यवधान है। ऐसे ही अन्यान्य व्यवधान 
भी होते हैं। 


दूसरी दाया 
शब्द और अथ 
प्रत्येक शब्द से जो अथे निकलता हे वह अथ बोध करने 
वाली शब्द की शक्ति हे 
यह शक्ति शब्द ओर अर्थ का एक विलक्षण सम्बन्ध है, जो लोक- 
व्यवहार से सहझूतज्ञान होने पर उद्बुद्ध हो जातां है। इसे वाच्य- 
वाचकभाव भी कहते हैं 


शब्द की तीन शक्तियाँ हैं-१, अभिधा २. लक्षणा और ३, व्यंजना । 
जिनमें ये शक्तियाँ होती हैं वे शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं-..- 


शब्द और अर्थ ह र३ 


१, बाचक २. लक्षक और ३ व्यज्ञक । इनके अथ भी तीन प्रकार के 
होते हैं-?, वाच्यार्थ २. लक्ष्याथ ओर ३, व्यद्जद्याथ । वाच्य अथ 
कधित या अभिहित होता है; लक्ष्य अथ लक्षित होता है और 
व्यय अथ व्यज्ञित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। 


हा प्ाप्य++-+-++हुू एप ३2 
अथ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ 
शब्दों के व्यापार है । 


वाचक शब्द 


जो साक्षात्‌ संकेतित अथ का बोधक होता है, वह 
वाचक शब्द है । 


संसार में जितने शब्द व्यवहार मरे प्रचलित हैं ये सब के सब भिन्न- 
भिन्‍न वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैं। वे ही बाचक शब्द के नाम 
से अभिहित होते हैं। वाचक शब्दों का अपना अपना अर्थ उन-उन 
बस्तुओं के साथ संकेत-अहण--शब्दों के निश्चित सम्बन्धज्नान--पर 
निभेर रहता है। वस्तु का आकार-प्रकार इस सम्बन्धज्ञान का बहुत 
कुछ नियामक है । 

संकेतग्रहण--शब्द्‌ ओर अर्थ का सम्बन्धज्ञान--१. व्याकरण 
२. उपभान ३. कोष ४७. आप्तवाकक्‍य अथात्‌ यथाथ वक्ता का कथन 
५, व्यवद्दार ६. प्रसिद्ध पद्‌ का सान्निध्य ७, चाक्यशेष ८. बिदृति 
आदि अनेक कारणों से होता है ।* 

१, व्याकरण से--जेसे, लोकिक, साहित्यिक, लझेत, लोहारिन शब्दों के 
क्रमशः ये अथ होते हैं--लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, लाठी 
चलानेवाला ओर लोहार की ख्री। ये अथ शब्दशाखत्रियों को सहज ही 
ज्ञात हो जा. सकते हैं। कारण, वे प्रकृति-पत्यय के योग को . जानकर 
व्याकरण से संकेतग्रहण कर लेते हैं । 

२. उपभान से--उपमान का अथे है, सादश्य, समानता, मेल, बरा- 
बरी आदि | इससे भी संकेतग्रहण होता है। जेसे--जई जो के समान 
होती है। इस उपमान से 'जो? का जानकार और “जई” को न जानने- 

१ शक्तिश्नहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादव्यवहारतश्र । हक 
सन्निध्यत, सिद्धपद॑स्य धौरा वाकयस्य शेषादिज्ितेव दन्ति ॥ मुक्तावरछी हि 
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वाला व्यक्ति 'जई' के “जो” के समान होने से 'जई” को देखते ही सहज 
ही उसे पहचान लेगा । 

३ कोष से--जैसे, देवासुर-संग्राम में निजरो ने विजय पायी। 
इस वाक्य में 'निजरः का अथ देवता है। यह सह तग्रहण कोष से 
होता है। जैसे, “अमरा निजेरा देवा: | अमरकोष 

४. आप्तवाक्य से--अर्थात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जैसे, 
किसी देहाती को, जिसने रेडियो कभी नही देखा है, रेडियो दिखाकर 
कोई प्रामाणिक पुरुष कहे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से 
रेडियो के रूप का संकेत-ग्रहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से 
अपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने मे आप्तवाक्‍्य कारण होते हैं। 


५, व्यवहार से--व्यवहार ही वस्तुओं ओर उनके वाचक का 
सम्बन्ध जानने में सब-प्रथण और सबंव्यापक कारण है। नन्‍हें-नन्‍्हे 
दुहम हे बच्चे मा की गोद से ही वस्तुओ का जो परिचय आरम्भ 
करते हैं उसमे किसी वस्तु के लिये किसी शब्द का व्यवहार ही उनके 
शक्षिम्हण का कारण वा पदा्थ-परिचायक होता है। 


६, प्रसिद्ध पद के साक्निध्य से अर्थात्‌ साथ होने से--जेसे, मच्य- 
शाला में मधु पीकर सभी मद्मत्त हो गये। इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 
भद्यशाला' और “मदमत्त? से 'मधुः का अथे मदिरा ही होगा, शहद 
नहीं । यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचय्य से ही सद्लेतग्रहण है। 

८, बिद्वुति से--विवरण या टीका से--जैसे, पद-पदाथे के संबंध 
को अभिधा? कहते है जो “शब्द की एक शक्ति! है। इस वाक्य से 
अभिधा का स्पष्ट संकेतग्रह हो जाता हैे। 

वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं. जिन्हें अभिधा के इन सुख्य 
असभिषेयो के अभिधायक भी कह सकते हैं। वे हैं--१, जातिवाचक 
शब्द २. गुशवाचक शब्द ३, क्रियावाचक शब्द और ४, द्रव्यवाचक 
( यदच्छावाचक ) शब्द । 

ज्ञातिवाचक शब्द वह हे जो स्वरवाच्य समस्त जाति 
का बोध करता हे । 

जातिवाचक शब्द का अर्थक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
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एक व्यक्ति में संकेतग्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जैसे, आम! । 


_२ झणवीचक शब्द प्रायः विशेषण होता है । 

द्रव्य में गुण अथात्‌ उसकी विशेषता ( जिसके आधार पर एक 
जाति के व्यक्तियों में भी भिन्नता आ जाती है ) बतानेबाला भेदक॑ 
होता है। वह संज्ञा, जाति तथा क्रिया शब्दों से भिन्न होता है। द्रव्य 
को छोड़कर उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। वह नियमत: पराश्रित 
ही रहता है। उससे बस्तु आदि का उत्कष, अपकर्ष आदि समझा 
जाता है। जैसे--कच्चा, पका, हरा, पीला आदि | 

धावाचक शब्द क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त 

होता हे । ह 
ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त- 
हित रहता है। जैसे, हास-परिहास । यहाँ हँसने में होठों का हिलना, 
खुलना, दोतों का दिखाई पड़ना ओर छिप जाना, मीठी-सी हल्की 
ध्वनि का निकलना, यह समस्त व्यापार होता है। 
<_» द्रब्धवधाचक शब्द्‌ केवल एक व्यक्ति का बोधक 
होता है । 

यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के लिये संकेतित होता है । 
संकेत करते हुए वक्ता कभी-कभी द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लक्ष्य 
करके संज्ञा देता है ओर कभी बिना किसी विचार के योंही कुछ नाम 
धर देता है। जैसे--चन्द्रमा, सूये, हिमालय, भारत, महेश आदि या 
नत्थू , घीसू , घुरहू, नीलरत्न, फणिभूषण, उद्यसरोज, मुरलीधर आदि । 

अभिधा वा अमिधा शक्ति 

८ साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को_ अभिधा 

हक झट (5 किक गा 
कहते हैं। अथवा, मुख्य अथे की बोधिका शब्द की ग्रथमा 
शक्ति का नाम अभिधा हे | 


इसी अभिधा शक्ति से पद-पदाथ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
खड़ा होता है । 
श्र 
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अभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त शब्दों का अथ-बोध 

होता है उन्हें कमश: रूढ़, योगिक और योगरूढ़ कहते हैं 
. £समृहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी 

व्युत्पत्ति नहीं होती | 
* रूढ़ शब्द के प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अथ नहीं 
हो सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नही हा सकता। जैसे-- 
पेड़, पोधा, घड़ा, घोड़ा आदि । 
“२ अड्ड-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें 
प्रकृति और प्रत्यय का योग--सम्मिलन होकर अवयवाथ-सहित 
संझुदायार्थ की प्रतीति हो ।. 

ऐसे शब्दों से योगिक अथ की ही प्रतीति होती है। जैसे, 'पाचक” 
ओर “भूपति!। 'पाचकः में 'पच” का अथ पकाना और “अक” का अथ 
करनवाला है। दोनों का सम्मिलित अथ “पकानेवाला' होता है। 
भूपतिः सें भू” का अर्थ प्रथ्वी और “पति? का अथ मालिक है। किन्तु, 
एक साथ इनका अथे राजा वा जमीन्दार होता है। ऐसे ही धनवान, 
पाठशाला, मिठाशैबाला आदि शब्द हैं । 

5४ समूहाह्शक्तिबोधक या' योगरूढ़ शब्द वह हे 

जिसमें अद्ज-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रुढ़ि, दोनों 
का सम्मिश्रण हो | | 

यौगिक शब्दों के समान अवयवार्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी 
विशेष अथथ का वाचक होता है। जेसे, 

जाह सांमरत संघ हाय, गणनायक कारवरबंदन । 

इसमें 'गणशनायकः कैबल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी 
गणनेता का नहीं । यहाँ गण” तथा “नायक” दोनों अपने प्रथक्‌ ,अथ 
भी रखते हैं 
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( ््)लक्षणा 
तीसरी दाया 
लक्षक शब्द 
। जिस शब्द से मुंख्याथ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
अर्थ लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके 
चर छ्‌ कक हे 
अथ को लक्ष्याथ कहते हैं । 
शब्द में यह आरोपित है ओर अथ में इसका स्वाभाविक 
निवास है। 
किसी आदमी को गध! कहा जाय तो साधारण बोध का बालक 
देख-सुनकर चकरा जायगा। क्योंकि, डसने गधा! शब्द के अर्थ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ गधा” शब्द का गधे 
के जेसा अज्ञ, बुद्ध, , बेवकूफ अथ उपस्थित करना बाचक शब्द के 
बूते के बाहर की बात है। क्योंकि, यद्व काम लक्षक शब्द का है। 
साहश्य आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक और 
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लक्षक शब्द में यही भेद है ही ही 
“लक्षणा ५“ 


* 'पुझुयाथ्थ की बाधा या व्याघधात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन 
(१ 
कि लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला 
अन्य अथ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते केक किमी । ५ 
इस लक्षणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं--१ मुख्याथ की बाधा, 
२ मुख्याथ का योग और ३ रुढ़ि या प्रयोजन । ु 
" ह झ्रुख्या्थ को बाधा--सुख्याथ वा वाच्याथ के अन्वय में 
अथोत्‌ वाक्यगत और अर्थों के साथ सम्बन्ध जोड़ने में प्रत्यक्ष विरोध 
हो वा वक्ता जिस अभिम्रेत आशय को प्रकट करना चाहता हो, वह 
मुख्याथ से प्रकट न होता हो तो मुख्याथ की बाधा होती है। ज्ञेसे, _ 
किसी मनुष्य के प्रति यह कहा जाय कि 'तू गधा है! | इसमें पशुरूप 
मुख्याथंबाये तथुक्तो ययाध्न्यो5र्थ: अतीयते । 
रढ़े. प्रयोजनाद्वासों लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ साहित्य-दपंण क्‍ 
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'गधे के मुख्याथ की बाधा है। क्‍योंकि मनुष्य लम्बे कान और पूँछ 
वाला पशु नहीं हो सकता। 
*. ४, मुख्याथथ का सम्बन्ध वा योग--मुख्याथे का बाध होने पर जो 
अन्य अथ ग्रहण किया जाता है उसका और मुख्याथ का कुछ योग-- 
| सम्बन्ध रहता है। इसीको मुख्याथ का योग कहते हैं। जेसे, गये के 
मुख्याथ के साथ गधे के सच्दश मनुष्य के बुद्धूपन, बेवकूफी, नाससमी 
का सादश्य के कारण योग है। 
३, रूढ़ि और प्रयोज़न--पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ रूढ़ि वा 
प्रयोजन का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक है। 
रूढ़ि का अथ है प्रयोग-प्रवाह । अथात्‌ किसी बात को बहुत दिनों से 
किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन [ जैसे, बेवकूफ को गधा कहना 
एक अकार की रूढ़ि है। हि 
प्रयोजन का अथे है 'फल-विशेषः अथात्‌ किसी अभिप्राय-विशेष को 
सूचित करना, जो बिना लक्षणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता। 
जैसे, मेरा घोड़ा गरड़ का बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना 
उसकी तेजी बतलाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप सात्र 
ही समझा जायगा। इस वाक्य में लक्षणा का जो आश्रय लिया गया 
है बह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक 
ब्तलायी जाय । 
उपयु क्त तीनों बातों--का रणों--में से मुख्याथे की बाधा और 
मुख्यार्थ का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवाय है। 
इसी प्रकार तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथा- 
सम्भव विद्यमान रहना भी आवश्यक है। 





चौथी छाया 
रूढ़ि और प्रयोजनवती 
रूढ़ि लक्षणा 
रूढ़ि लक्षणा वह हे जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथे को छोड़ 
कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथे ग्रहण किया जाय। जैसे, 
'पंजाब छड़ाका है! | पंजाब अथात्‌ पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं दो 
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सकता । इसमें मुख्याथ की बाधा है। इससे इसका लक्ष्यार्थ पंजाब- 
प्रदेशवासी होता है। क्योंकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधेय- 
आव सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिये 'पंजाब' कहना रूढ़ि है। ऐसे 
ही 'राजपुताना वीर है! एक दूसरा उदाहरण है । 

बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड़ जाये छाका | 

जीभ-सी कुण्जी पाकर वे, छगायें क्‍यों मुँह में ताछा ॥ दरिश्ोध 

इस में दो मुहावरे हैं--“दिरछ में छाछा पड़ जानाः और “मुँह में ताला 

लगाना! । इन दोनों के क्रमश: लक्ष्याथे हँ--.'मन मे असह्य पीड़ा होना 
और 'कुछ भी न बोलना!। दोनों में सुख्याथ की बाधा है ओर मुख्या 
से सम्बन्ध रखनेवाले ये अथे लक्षणा से ही होते हैं 


५ प्रयोजनवती खक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षणा वह हे जिसमें किसी विशेष 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये लक्षणा की जाय। जेसे, 


आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढाँचा खड़ा है । 
इस वाक्य में “हड्डियों का ढॉचा! का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है। 
: बह है व्यक्तिविशेष को दुबेल बताना। लक्षणा शक्ति से हड्डियों का 
ढाँचा, दुबल व्यक्ति को लक्षित कराता है। वक्ता ने इसका ग्रयोग 
दुबलता की अधिकता व्यश्वित करने के लिये ही किया है । 
काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद होते हैं जो 
यहाँ रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैं । 


कु सोम लक्षणा 
| | 


गोणी शुद्धा 


» 





बम कथा “लिनियकनल+3०> आज बा सनक, 


१ सारोपा २ साध्यवसाना १ उपादानलक्षणा २ दे सकल सेल 


| सासपा ४ ज्वाप्यबलाना 
साहित्यदपंण के अनुसार इसके और भी अनेक भेद होते हैं। 


कककटपऋसाी अफद/2अदककआ८ मप्र 


३० काव्यदर्पण 
पाँचवीं डाधथा 
गोणी और शुद्धा 


गोणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें सावश्य सम्बन्ध से 
( 
अर्थात्‌ समान गुण वा धर्म के कारण लक्ष्याथं का ग्रहण किया 


जाय | जैसे, 
है करती दुख दूर सभी उनके मुखपंकज की सुधराई। 
याद नहीं रहती दुख की छश्ल के उसकी मुखचन्द्र जुन्हाई ॥ 
-- ठ० गोपाल शरण सिंह 
चन्द्र ओर पंकज मुख से मिलन हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। 
इससे इनमें मुख्याथे की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है । 
मुख देखने से बसा ही आनन्द आता है, आह्याद होता है, हृदय में 
शीतलता आती है जैसे पकुज और चन्द्रमा के देखने से। इस गुणसाम्य 
से ही भुख को चन्द्रमा और पक्ुज मान लिया गया है। यहाँ दो भिन्न- 
मिन्न पदार्थों में अत्यन्त साधश्य होने से भिन्नता की प्रतीति नहीं 
होती | इससे यह साइश्य ही गौणी लक्षणा का कारण है। 
श॒ुद्धा लक्षणा 
शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइवय सम्बन्ध के अति- 
३ ।५| बैक 
रिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का बोध होता है। लैसे-- 
अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी । 
आँवल में है दूध और आँखों में पानी॥ में श*० गुप्त 
इसमें ऑआँचल में दूध होना बाधित है । अतः सामीप्य सम्बन्ध 
द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्याथे लिया जाता है। मातृत्व का आधिक्यं॑ 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
२ आधाराधेयमाव सम्बन्ध से-- 
कौशक्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवात् । 
व्याकुंछ पिकपत राजगृह मानहु सोकनिवास ॥ तुलसी 
रनिवास का रोना संभव नहीं। अतः यहाँ आधाराधेयभाव सम्बन्ध 
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से रनिवास में रहनेवालों का अथ-बोध होता है। विषाद की व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
३ ताल्कम्ये सम्बन्ध से-- 

“पुरे मतिमन्द चन्द आवत न तोहि राज 


॥००प+ ०. 


होक हजराज काज करत कसाइ क ।“च्यक्षाकर 


यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योंकि, वह 
तो किसी का गला नहीं काटता । लक्षणा से विरहिनियों को सताने के 
कारण घातक का अथ लिया जाता है। यहाँ तात्कस्य अथात्‌ समान 
कम करने का सम्बन्ध हे। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो 
दूसरा कोई करता है। संताप देने को अधिकता बताना प्रयोजन है । 


उपादानलक्षणा 

जहाँ वाक्याथ की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित 
किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा 
होती है । 


उपादान का अथ है ग्रहण--लेना | इसमें वाच्याथ का सवधथा 
परित्याग नहीं होता । अतः इसे अजहतस्वार्था भी कहते हैं। अथात्‌ 
जिसमें अपना स्वाथे न छूट गया हो। जैसे, 'पगड़ी की लाज रखिये? 
यहाँ पगड़ी की लाज रखना अर्थ बाधित है। लक्ष्याथ होता है 
पगड़ीधारी की लाज | यहाँ पगड़ी अपना अथ न छोड़ते हुए पगड़ी धारी 
का आक्षेप करता हे। यहाँ दोनों साथ-साथ हैँ। अत: उपादान- 
लक्षणा है। 

मैं हूँ बहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं हैं। 
--छ० कु० चौहान 

कलाई अलग रहने को वस्तु नहीं है। अतः कलाई “भाई की कलाई? 
का उपादान करता है। यहाँ अद्जाड्लिभाव सम्बन्ध है। 

दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखे। जेसे 

कोई विवांहार्थी यदि यह कहता है कि “घर अच्छा है? तो इसकां 
अथे यह नहीं होता कि घर साफ-सुथरा बना हुआ है, बल्कि यह होता 
है कि घर भी अच्छा है, बर भी अच्छा है, जर-जायदाद भी अच्छी 


डरे काध्यदपण 


है। ऐसे स्थानों में कहनेवालों का तात्पय लिया जाता है। यहाँ भी 
उपादानलक्षणा है। एक उदाहरण और लें-- 
जब हुई हुकूमत आँखों पर जनमी चपके मैं आहों में । 
कोड़ों की खाकर सार पली पीड़ित की दबी कराहों में ॥ --दिनिकर 
'कोड़ों की मार खाकर! ही क्रान्ति नहीं पत्ती | यह एक डपलक्षणु- 
मात्र है। इसमें वक्ता का तापये उन अनेक प्रकार के क्रर अत्याचार, 
. जुल्म और सितम से है जिनसे क्रान्ति बढ़ा करती है। यहाँ शब्द्गम्य 
मुख्याथे का बाघ नही, वक्ता के तात्पर्य रूप मुख्याथ की बाघा है। 
ऐसी जगह भी उपादानलक्षणा होती है। ऐसी ही यह पंक्ति भी है-- 
'फूटी कौड़ी पर विनोदमय ज्ञीवन सदा टपकता।  --निराला 
यहाँ फूटी कोड़ी का तात्पय तुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कोड़ी 
इसका उपादान करती है। 
लक्षणलक्षणा 
जहाँ वाक्याथ की सिद्धि के लिये वाच्याथ अपने को छोड़ 
कर केवल लक्ष्याथ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है । 
इसमें अमुख्याथे को अन्वित होने के लिये मुख्याथ' अपना अथे 
बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वार्था भी कहते हैं। जेसे, 
पेट में आग लगी है? यह एक साथ्थक वाक्य है। पर पेट में 
आग नहीं लगती । इससे अरथबाध है। इसमे “आग लगी है? वाक्य 
अपना अर्थ छोड़ देता है और लक्ष्याथ होता है कि 'जोर की भूख 
लगी है ! इससे लक्षण-लक्षणा है। 
एक ओर उदाहरण लें-- 
मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो । 
रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठन है । --भा० आत्मा 
यहाँ विष दोष का और रस गुण का उपलक्षण है। इसके अतिरिक्त 
रस को “चरणों ही का जूठन” कहने में भी अथबाधा है। लक्ष्याथे 
होता है--आपके निकट रहने से ही, आपके संसर्ग से ही, अच्छी 
वस्तु प्राप्त हुई है। यहाँ चरणों का जूठन” अपना अथ बिलकुल छोड़ 
देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। 


इनंपरकल सरध्याकासकका तल अपाफधाता 


डपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा औैई 
छुठी छापा 


उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा 


उपयुक्त दोनों लक्षणाओं में भारी भ्रम फेला हुआ है। आरंभ में 
ही यह जाना लेना चाहिये कि मुख्याथ के बनाये रखने या छोड़ने के 
आधार पर ही यह भेद निर्भर करता है। इस प्रकार समभिये । 

लक्षणा शक्ति अर्पित शक्ति है। वक्ता की इच्छा शब्द को यह शक्ति 
अर्पित करती है। अतः लक्षणा का स्वरूप बहुत कुछ विवक्षाधीन 
रहता है। इस पर किसी का यह हठ करना कि यहाँ यही लक्षणा हो 
सकती है, नितान्त श्रान्तिममूलक है। उपादान लक्षणा में इतना ही कहा 
गया है कि मुख्याथे का भी उपादान लेना चाहिये। इसलिये उसका 
नामान्तर “अजहत्स्वाथो? सी है। अतः यह कहनेवाले की इच्छां पर 
निर्भर है कि मुख्याथे का अन्वय करे या न करे । जब वाक्याथथ सें 

। ६२७४५ अन्वित होमा तब उपादानलक्षणा होगी और जेब अन्‍न्क्य न 
होगा तब लक्षण-लक्षणा । एक उदाहरण ले-- 
गात पे रुंगोटी एक बोटी भर मांस लिये 
पेंतिस करोड़ भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्युभानु, 'कमंवीर गाँधी तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती है। अंबिकेश 

यहाँ 'एक बोटी भर मांस लिये! का अथ जब हम यह करते हैं कि 
शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले” तब तो उपादानलक्षणा होती है। 
क्योकि, इसमें मांस अपने अर्थ को नहीं छोड़ता और जब “एक बोटी 
भर मांस लिये? का अंथ “दुबली देह” करतेहें तब लक्षणलक्षणा हो जाती 
है। क्‍योंकि इसमें माँस अपना अथ एकदम छोड़ देता है। यहाँ 
अत्यन्त कुश बताना ही प्रयोजन है। 

कितने परिडतस्मन्य सारा घर तमाशा देखने गया है? इस 
उद्सहरण में दपादानलक्षणा नही मानते। वे ऐसी शंका करते हैं कि 
“धर? तो अपने साथ लक्कड़-खप्पड़ लाद कर तमाशा देखने जायगा 
नहीं ओर देखनेवाले के साथ वहाँ घर का रहना आवश्यक है। इससे 
यहाँ उपादानलक्षणा नहीं हो सकती। पर यह शंका भ्रममूलक है । 
क्योकि घर वाले? कहने से घर का अथे नहीं छूटतों। इस अअ् में 


॥ 
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उपादानलक्षणा होगी। जब 'सारा घर! का अर्थ 'सब के सब? लिया 
जाय तब लक्षणलक्षणा होगी। क्योंकि, इसमें घर एक बार ही छूट 
जाता है। 

उपादानलक्षणा का लक्षण-लक्षणा से पा्थक्य दिखाने की धुन से 
कोइ जो यह लिख मारे कि यहाँ शब्द का अन्वय नहीं होता, उससे 
उसकी नितान्‍त अनभिज्ञता ही प्रकट होती है। शब्द का अन्वय होता 
है, यह एक नयी सूझ है। जैसे शब्द का अन्य नहीं होता वैसे वस्तु 
का भी अन्वय असंभव है। केवल शब्द के द्वारा उपस्थापित अर्थ का 
ही अन्वय माना जाता है। अन्वयकाल मे यह अथ साज्ञात्‌ वस्तु के 
रूप मे कभी नहीं उपस्थित होता बल्कि बुद्धिगत वस्तुचित्र ही के रूप 
में उपस्थिल होता है 

लक्षणा का विषय शास्त्रगम्य है। उसके लिये किसी अव्युत्पन्न के 
द्वारा तर्कित या कल्पित व्यवस्था काम नही दे सकती है। देखिये--- 


सि खंठी नाव नहार रक्षणा व्यक्षना, 
“गंगा से गृह? घाक्य सहज वाचक बना । 
इन पंक्तियों में ग॒ुप्तनी ने सहज वाचकता का ही चमत्कार 
दिखाया है पर “गंगा में गृह” प्राचीन “गंगायां घोष: उदाहरण का 
रूपान्तर है ओर इसमे लक्षणा है। क्‍योंकि गंगा में घर नहीं हो 
सकता | अथबाध हैं। दपणकार ने अथ ठीक बठने के लिये “गंगा? का 
अथ तीर किया है। अथात्‌ तट! पर घर है। इस अथ में ही लक्षण- 
लक्षणा है। अथोनन्‍्तर से अथात्‌ “गंगातट” पर यह अर्थ करने से इसमें 
उपादानलक्षणा भी होगी। 
गंगायां घोष:” उदाहरण में जिसने 'लक्षणलक्षणा? होने की 
बात को बन्द्रमूठ पकड़ रक्‍्खी है उसके सम्बन्ध मे जो शास्त्रसम्मत 
सिद्धान्त है, उसका आशय यह है-- 


“ग] कम कगी और > पद से लक्षित पदार्थ यदि केवल तीर रूप माना जाय तो 
लक्षण-लक्षणो होगी और यदि गह्ला-तीर माना जाय तो उपादान 
। अब इससे अधिक स्पष्ट इसका कया निणय हो सकता 
शा का वाक्य में अन्वय होने पर उपादानलक्षणा होती है 
ओर न होने पर लक्षण-लक्षणा । इसी प्रकार 'लाठियों को पैठावो” और 
धचान बोलते हैं? आदि उद्ाहरणों में 'लाठी लेनेबालों' ओर 'मचान पर 
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बैठनेवालों' आदि के लक्ष्याथ में उपादानलक्षणा ही होती है?| 

मचान बोलते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु का अन्बय 
नहीं होता यदि होता तो मचान भी साथ साथ बोलने में योग देते। 
पर ऐसा नहीं होता । ऐसे ही 'घर वाले” आदि उदाहरणों को भी 
समभना चाहिये। 





सातवीं छाया 
सारोप। और ताध्यवक्षाना 


" सारोपा लक्षणा 


जिस लक्षणा में आरोप हो अंथात्‌ आरोप्यमाण ( विषयी ) 

और आरोप का व्रिषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे 
सारोपा कहते हैं। 

एक वस्तु का दूसरी बस्तु में अमेद-ज्ञायन को आरोप कहते हैं। 

इसमें विषयी और विषय की एकरूपता प्रतीत होती है। जिस बर्तु 

का आरोप किया जाता है वह आरोप्यमाण वा विषयी और जिस 

वस्तु पर आरोप होता है “उसे आरोप का विषय वा केवल विषय 
कहते हैं। जैसे--मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्रत्व का आरोप है। 


सारोपा गौणी लक्षणा 
स्वरण-किरण-कछोकों पर बहता रे यह बालक सन ।--निरात्रा 
यहाँ किरणों पर कल्लोलो का आरोप है। किरणें लहर बन गयी 


१ शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वेव रूपेण गह्दीतस्तदा तीरत्वेन तीश्बोध , 
यदि तु गड्जातीरत्वेन रूपेण ग्रह्दतस्तदा तेनेव रुपेण स्मरणम्‌ । 
सिद्धान्तमुक्तावकी ( शाब्दखण्ड ) 
तेनेव रुपेणेति । नच गजन्नायाभित्यादी गन्नातीरत्वेनबोधे जहत्तार्थत्वद्दानिरिति 
वाच्यम्‌ । तीरत्वेन लक्षणायामेव जह॒त्स्वाथंस्य सबंसम्मतत्व।त्‌ । गज्ञातीरत्वेन भाने तु 
अजदत्स्वार्यव लक्षणेति । एवं पूर्वोक्तस्थले यष्टी: अ्रवेशय मधा. ऋशन्तीत्यादावपि 
यष्टिधरत्वमशस्थत्वादिना बोघेज्जदत्स्वा्ैंव लक्षणेति ध्येयम्‌ । 


दिनिकरी ( झब्द्खण्ड ) 


३३३ काव्यदपण 


हैं। उन पर बालक बना मन बह रहा है। दोनों में रूप गुण-साम्य है। 
अतः गोणी है। इसमें लक्षण-लक्षणा से “बालक मन? का अर्थ भोला 
मन! और “मन बहने! का अथे “मन का रम जाना?--मुग्ध हो जाना 
होता है। यहाँ दोनों ही उक्त हैं। 
सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा 
स्वर्गंलोक की तुम अप्सरि थीं, तुम वेभव में पली हुईं थीं ।--हरिक्ृष्ण प्रेमी 
यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपना अथे रखते हुए अप्सरा-सी स्ोद्असुन्दरी, मनमोहिनी नारी का 
आक्षेप करती है। इससे उपादानमूला है। मनमोहन रूप कर्म के 
कारण वा स्लीजाति की होने के कारण तात्कम्य वा साजात्य सम्बन्ध 
से शुद्धा है। हि 
सारोपा छुद्धा लक्षण-लक्षणा 
आज अुजंगों से बेठे हैं वे कंचन के घड़े दबाये ।--हरिद्ष्ण प्रेमी 
यहाँ ये! के वाच्याथे ( पूजीपति ) पर 'विषधर' का आरोप है। 
विषधर अपना अर्थ छोड़कर ऋ्र,र ( पूजोपतियों ) का अथ देता है। 
इससे लक्षणलक्षणा है। काटना दोनों का कर्म है, इस तात्कम्ये 
सम्बन्ध से शुद्धा है। 
साध्यवसाता लक्षशा ( 


जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं 
किया गया हो ओर विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका 
कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है | आरोप के विषय 
का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान 
कहते हैं । जैसे-- 
देखो, चाँद का हुकड़ा । 


यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है। केवल आ रोप्यमाण 
चाँद का टुकड़ा? ही कहा गया है। 
साध्ययसाना गोणी लचणा 
हाय मेरे सामने ही प्रणय का अन्थिबन्धन हो गया, वह नव कमछ-- 
मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया। -पंत 


गूढव्यज्ञया भर भगूदव्यज्ञया ३७ 


अपनी ग्रणयिनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की उक्ति 
है| इसमें 'नव कमल' 'प्रणयिनीः! के लिये आया है, जो आरोप्यमाण 
है। आरोप के विषय का कथन नहीं है। विषयी में विषय का 
अध्यवसान हो जाने से साध्यवसाना है। गुण-धम से सादश्य होने के 
कारण गौणी है। ऐसे ही 'प्रणय” में अर मी-युगल” का अध्यवसान है। 


साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 


विद्युत्‌ की इस चकाचौंच में देख दीप की छो रोती है। 
अरी हृदय को थाम महल के लिये झोपड़ी बलि होती है। दिनकर 


यहाँ महल में रहने बाले धनियों और झोपड़ी में रहनेवाले गरीबों 
के लिये महल और मोपड़ी के प्रयोग हुए हैं। ये रवार्थ को न छोड़ते 
हुए अन्याथों का उपादान करते हैं। अत: यह लक्षणा उपदानमूला 
है। आरोप्यमाण के ही उक्त होने से साथ्यवसाना है। आधाराधेयभाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 

साध्यवृसाना शुद्धा सक्षणलक्षया 

सहता गया जिगर के टुकरों का बल पाया हाँ पाया ।--भा+ आत्मा 

यहाँ (जिगर के टुकड़ों! भें आत्मीयों का अध्यवसान है। क्योंकि 
आरोप्यमाण “जिगर के टुकड़ों! ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध 
होने के कारण शुद्धा है। “जिगर के टुकड़ों” अपना अथ छोड़कर 
अत्यंत निकट सम्बन्धी प्रिय जनों का अथ देता है। इससे कक्षश- 
लक्षणा है। 


५००७४ आंजका का आया आस कं गयी 


आठवीं छाया 
गूह़व्यड्रया ओर अगृूढ़व्यक्षया 


काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद 

' व्यड्न्‍जय की गूदृता और अगूदता के कारण बारह प्रकार के होते हैं। 

प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती के 
जो प्रयोजन हैं वे ही व्यज्गयार्थ होते हैं । 


घट काव्यदपंण 
गूठव्यग्या 
जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहृदय द्वारा ही समझा जा सके 
वहाँ गूढ़व्यंग्या लक्षणा होती है | जसे-- 


चाले की बातें चलीं सुनति सखिन के टोल । 
गोये हु छोयन हँसत विहेंसत जात कपोछ ॥ बिहारी 


अर्थ है-- नायिका सखियों की मंडली मे अपने चाले ( गोने ) की 
बातें सुन रही है। आँखे छिपाने पर भी हँसती हैं और कपोल 
मुस्क॒रा रहे हैं । 

कपोलों के विहँसने या मुस्कुराने में मुख्याथ की बाधा है। क्योंकि 
हँसने का काम मनुष्य का है, कपीलों का नहीं । यहाँ विहँसना का 
लक्ष्यार्थ उल्लसित होना--प्रसन्नता की कलक दिखना है। विहँसने और 
कपोलों के कलकने में विकास आदि अनेक गुणों का साम्य है। इससे 
साहश्य सम्बन्ध है। यहाँ संचारी भाव लज्जा और हे से नायिका का 
भध्या? होना व्यद्गय है। यह सहृदय-संवेद्य ही है। साधारण बुद्धिवालों 
के परे है। इसीसे गृढ़व्यज्ञया है। सादश्य-कथन से गौणी और विहँसत 
के अपना अर्थ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है । 


अगूढुव्यड्भया 


जहाँ व्यज्ञप सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगूढ़- 
व्यज्ञपा लक्षणा होती है । जैसे-- 


संयोगिन की तू हरे उर पीर वियोगिनी के सु घरे उर पीर । 
कलीन खिकाय करे मधुपान गलीन भरे मधुपान की भीर ॥ 
नये समिलि बेलि बधू कि अँचे रस 'देव” नचावत आधि अधीर। 
तिहूँ गुन देखिये दोष भरो भरे सीतर, मंद सुगंध समीर ॥ 


यह वसनन्‍्त-समीर का वर्णन है। आधि-अधीर को नचाना” से 
'सनोवेदना से व्यधित को क्षण क्षण विवश कर देना? रूप अथ लक्षित 
होता है। दुःखातिशय व्यद्भय है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ 
अगूडव्यड्रया है । 3 


+2७७७७७७४७७७७०-<>०७ वर्ष 


भंमिगतप्रयोजनलक्षणा ३५९ 


नयोीं छाया 
धमिपमंयत लक्षणा 


धर्मिंगतप्रयोजनलक्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अथांत व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धर्मी 
अथात्‌ लक्ष्यार्थ ( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन- 
लक्षणा होती है । जेसे-- 


सिर पर प्ररूय नेत्र मे मस्ती सुद्ठी मे मनचाही । 
रदय मात्र मेरा प्रियतम है, में हें एक सिपाही ॥ 
द् “-भा० आत्मा 
मै हूँ एक सिपाही? भे वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे 'में हूँ” कहन से 
ही सिपाही का बोध हो जाता है। अतः प्रकृत मे सिपाही पद का 
मुख्याथे बाधित है। लक्षणा द्वारा सिपाही का अथ होता है--आरणपण 
से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन काय करनबाला | यहाँ सिपाही शब्द 
अ्थोन्‍्तरसंक्रमितबाच्य है| क्योंकि यह प्राश-निरपेक्ष कायकरना रूप 
विशेष अर्थ की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही मे ही प्राणनिरपेक्ष 
काय करने की अतिशयता द्योतित होती है। अत: यहाँ लक्षणा का 


० ७ अक] 


फल धर्मी सिपाही मे होने से धर्मिंगतश्रयोजनलक्षणा है | 
धर्मंगतप्रयोजनलक्षणा ह 
जहाँ लक्षणा का फल अर्थात्‌ व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धर्म 
७९ (्‌ँ में ५-५ 
अथांत्‌ लक्ष्याथ के धरम ( द्रव्य के गुण ) में हो वहाँ धमंगता 
लक्षणा होती हे । जैसे-- 
शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनो में सोता है सोना जहाँ । 
--झुशंद्न 
यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है? का अथ है प्रथ्वी पर बहुमूल्य 
अन्नराशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता की 


अतिशयता बताना । अतिशयतारूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो 
धर्म है। अतः यहाँ धर्मंगता है। 


३० काव्यडपंण 


ये लक्षणायें कहीं पद मे होती हैं ओर कहीं वाक्य में होती हैं। 
दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये हैं। 


हि दशवी छाया 
* १/ अभिधा और लक्षणा 


शब्द की पहली शक्ति अभिधा है और दूसरी शक्ति लक्षणा । 
जहां लक्षणा शक्ति के बिना अथथ की स्पष्टता नहीं होती वहाँ भी 
अभिधा का चमत्कार सहृदयों को चमत्कृत कर देता है। जेसे--- 

मारुत ने जिसके अलको में चंचल चंंबंन उलझाया । --पन्‍्त 

हर व्याहत वाच्याथे की चारुता सहदयों को आह्वादित कर 
देती है । 

बहुत से ऐसे प्रयोग हिन्दी मे होते हैं जिनके आभिधेयाथ का 
व्याघात नहीं प्रतीत होता पर तात्पय की दृष्टि से किसी न किसी 
प्रकार का अथे-ब्याघात रहता है ओर लक्षणा वहाँ काम करती 

| नकल 
१. सूरज माथे पर आ गया। 
२. आँख आऑँजने को भौ थी नहीं ९ 

प्रात:-सायंकाल सूरज माथे पर नहीं रहता, अगल बगल रहता 
है। दोपहर को ही सिर पर आता है। अथोत्‌ सिर के ऊपर मालूम 
होता है | यहाँ लक्ष्याथ “दोपहर हो गया, होता है। यहाँ सिर पर 
आने में ही अथेबाघ मलकता है। “आँख आँजने को भी घी नहीं? से 
यह मतलब है कि घी थोड़ा भी नहीं है। क्‍या यह कभी संभव है कि 
एक बुद भी घी न हो । क्योकि आँजने के लिये एक बूँद ही काफी है। 
इस कथन में ही अर्थबाघ है। अतः प्रत्यक्ष में अभिधेयाथ ही झलंकता 
है पर इनके अन्तर में लक्षणा है। 

कंभी-कभी लाक्षणिक प्रयोगों के लक्ष्याथ के साथ अ्रभिभेयाथ्थ 
भी मिला रहता है । जैसे, 


अब मैं सूख हुई हूँ काटा आँख ज्योति ने दिया जवाब । 
सुँह में दाँत न आँत पेट में हिलने को भी रही न ताथव।॥' 
““मैक्तें 


असभिधा ओर लक्षणां ४$ 


सूख कर काँटा होने में वाच्याथ लक्ष्याथ तक दौड़ लगाता है, पर 
मुह में दांत और पेट मे आँत न होने से जजर बूढ़े का जो वाच्याथे 
होता है वह अपनी प्रबलता से लक्ष्या५ को दबाये बेठा है। ये प्रयोग 
कक €ः कप नों ३५० ७ को 
अभिषेयार्थ ओर लक्ष्याथ दोनों में साथक है । 
किसी विषय में किसी अधिकारी को पक्षपात करते देखकर हम 
कहते हैं कि वे तो एक आँख से देखते हैं। हम इसका यही लक्ष्य अथे 
लेते हैं कि वे तरफदारी करते है, समान भाव से नही देखते । पर यही 
वाक्य एकाज्ष अधिकारी को-काने को कहा जाय तो अभिषेयाथ 
अपना अर्थ प्रकट करेगा ही और सुनने वाले इसका मजा लूटेंगे ही। 
सममदारी ही इनका बिलगाव कर सकती है। 
एक बाक्य का ओर चमत्कार देखिये-- 
कौडियों पर अशर्फियाँ छुट रही थीं । 
सहसा पढने वाला तो यही लक्ष्याथ ले बेठेगा कि साधारण 
वस्तुओं के लिये असाधारण खच किया जाता था| पर यहाँ अभिधा 
का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। जुए मे कौड़ियाँ फेकी जाती थीं ओर 
हजारों की हार-जीत होती थी । फिर भी यहाँ लक्षणा किसी न किसी 
रूप में कॉकी मारती ही है। 
लक्षण-लक्षणा में कभी-कभी अभिभेयार्थ एकदम पलट जाता है। 
पाठकों को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विलक्षण प्रतीत होगा। जेसे, 
“विश्वासी? शब्द को ही लीजिये । इसका अपभ्र श रूप है (बिसवासी!। 
अर्थ होता है (विश्वासयोग्य” वा 'विश्वासपात्र! । 
अरे मलिछ बिसवासी देवा, कित में आइ कीन्हि तोरि सेवा। पद्मात्रत 
यहाँ विश्वासघांती के अथ में बिसवासी शब्द लाया गया है। 
कबे हूँ वा 'बिसासी' सुजान के आँगन मों असुवान को ले बरसो। घनानंद' 
यहाँ 'बिसासी” उसी 'विश्वासी? के अपभ्र शरूप म॑ होकर ब्रजभाषां 
में विश्वासघाती के अथे में प्रयुक्त हुआ है। यह ग्रयोग वैसा ही है 
जैसा 'मूख? को बृहस्पति भी कहें तो उसका अर्थ मूर्ख ही होगा। .- 
एक ओऔर--- 
यशोधरा--किन्तु कोई अनय करे तो हम क्‍यों करे। 
राहुल-- और नहीं माथे पर क्या हमर उसे धरे १ 
--मै० शं० शुप्त 


& 
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इसका यह विपरीत अथे होता हे कि हम अन्याय को सिर-माथे 
पर नही धर सकते | मुख्याथ की बाधा है। लक्षणा से उक्त अथ होता 
है। मुख्याथे छोड़ लक्ष्यार्थ का ग्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है । 

अमभिधा और लक्षणा की यह आँख-मिचौनी बड़ी मजेदार 
होती है और साहित्य की सिगार है। 


( गे ) ध्यज्षना 
घयारहवीं दाया 
ब्दरः व्यज्ञना 


कह आये है कि शाब्दी व्यब्जना के दो भेद होते हैं-“-एक अभिधा- 
ता और दूसरी लक्षणासूला_ 


अभिधामूला शाब्दी व्यश्ञना 


संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के ग्रकृतोषयोगी 
एकाथ के नियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथे का 
ज्ञान होता हे वह अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना है । 
मुखर मनोहर श्याम रंग बरसत खुद अनुरूप । 
झूमत मतवारों झमकि बनमाली रसरूप ॥ प्राचीन 
यहाँ 'बनमाली' शब्द मेघ ओर श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। 
“इसमें एक अथ के साथ दूसरे अर्थ का भी बोध हो जाता है। 
यहाँ श्लेष नही । क्योंकि रूढ़ वाच्यारथ ही इसमें प्रधांन है। अन्य 
अंथ का आभास मात्र है। श्लेष भे शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ट होते 
हैं>समात रूप से उस पर कवि का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन 
आगे देखिये। 
अप्रासंगिक अथ की व्यब्जना के स्थलों मे अनेकार्थोंकी शक्ति 
णोकने के लिये अथोत्‌ शक्ति को प्रासंगिक अथ के ग्रतिपादन मे केन्द्रित 
करने के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई ग्रतिबंध नियत 
कर रकले हैं उनके लक्षण तथा उदाहरण दिये जाते हैं-.. 


शाब्दी व्यंज़ना ३ 
५.४ क्योग-- ५ 
अनेका्थ शब्द के किसी एक ही अथे के साथ प्रसिद्ध 
संबंध को संयोग कहते हैं | जैसे-- 
शंख-चक्र-युत हरि कहे, होत विष्णु को ज्ञान । 


“हरि! के सूर्थ, सिह, बानर आदि अनेक अर्थ है, किन्तु 


शंख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता हैं। 
__२-बिंयोग 

कि ५9 हक े क्र 0 [कल 
जहाँ अनेकार्थथा चक शब्द के एक अथ का निश्चय किसी 
प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अभाव से होता हे वहाँ वियोग 

होता हे । जैसे-- के 
नग सूनो बिन सम दरी । 

नग का अथ नगीना और पव॑त है। किन्तु, यहाँ मुंदरी होने से 
नगीना का ही अर्थ होगा । क्योंकि मुदरी का वियोग इसी अथे को 


नियत करता है। ; 
_.३ साहचय 
जहाँ पर किसी सहचर--साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध 
सत्ता से अथ-निर्णय हो वहाँ साहचर्य होता हे । 
बलि-बलि जाड़ें कृषण बल सेया। 
यहाँ “बल” के अनेक अथ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से 


बलरास का ही अथंबोघ कह । 
५_४“विरोध 


जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अथ-निर्णय होता 
है वहाँ विरोध होता हे । जैसे--- 
कु जर हारे सम लरड़त निरंतर बंघु युगल रख भारी अंतर | राम 
हाथी और सिह का स्वाभाविक विरोध है। इससे हरि के 
अनेकार्थ होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अथथ होगा। ऐसे ही 
-“ छुको नाग रूेखि सोरहिं आवत 
<मे नाग क नाग का अथ सप॑ ही समझना चाहिये। 


४४ कॉच्यदुपण 


५ अर्थ 
जहाँ प्रयोजन अनेका्थ में एकार्थ का निश्चय कराता हो 
वहाँ अथ है । जैसे--- 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब झूल । 
यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने ओर ््ल हरने का प्रयोजन हरीतकी से 
ही सिद्ध होता है। अतः शिवा का अथ हर्रे होगा, भग्नी नही। 
ऐसे ही अनेका्थक शब्द बहुधा अथ अथात्‌ प्रयोजन के अनुसार 
तदनु रूप अथ में नियत हो जाते हैं। 
45८4 प्रकरण 
जहाँ किसी प्रसंगवश वक्ता ओर श्रोता की समझदारी से 


किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है । जैसे, 
अब तुम मधु लावो तुरत । 
शब्दों के उच्चारण का अवसर अर्थ-निश्चय का कारण होता है। 
यहाँ 'मधु' शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथे 
शहद ही होगा, मदिरा नहीं। सद्यशाला में यह कहने पर मधु का अथ 


मदिय ही होगा । 
कर ह 


नानाथेक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और 
इसके अथ में अवतेमान किसी विशेष धर्म, चिह् या लक्षण का 
नाम लिह् हे । 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन रजत दुर्मन हो उठे । 
यहाँ लज्णा ओर दोमेनस्य धर्म फूल में नहीं, देवता मे ही संभव 
है। अतः यहाँ लिछ्जड देवता के अर्थ का निर्णायक हुआ | 
८ अन्यसंनिधि 
अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अथ के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले मिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है । जैसे, 
परशुराम कर परशु सुधारा। सहसबाहु अज्ु न को मारा । 


शाहदी व्यंजना ४७ 
यहाँ अजु न का अथ ठृतीय पांडव न होकर कातबीय होगा। क्योकि 
निकट का सहसबाहु शब्द उसीका अथ घोषित करता है। 
__-ह सामथ्य 
जहाँ किसी कार्य के संपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से 
अनेकार्थो' में से एका्थ का निश्चय हो वहाँ सामथ्य हे । जैसे, 
मन मह प्रबिसि निकर सर जाहीं । 
जैसे प्रयोजन अथे-नियंत्रक होता है वैसे ही सामथ्य--कारण भी | 
यहाँ सर शब्द का अ५ बाण ही है न कि तालाव वा सिर। क्योंकि 
सर? में ही आर-पार 2: की शक्ति है । 
आचत्य 
जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों' में 
से एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य है | जैसे, 
हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ । राम 
यहाँ पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से “हरि! का अथ बंदर और उड़ने 
की योग्यता से 'द्विज” का अथ पक्ती ही होगा न कि सिह आदि और 
न ब्राह्मण आदि । 


, जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकार्थ शब्द 
के एक अथे का निश्चय हो वहाँ देश हे । जेसे, 
मरु में जीवन दूर है । 


यहाँ जीवन! के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन 
दि अनेक अथ हैं। किन्तु मरु के निर्देश से 'जीक्न”ः का अर्थ 


जल ही होगा 
_उु्र्ती . 


( प्रातः, संध्या, मास, पक्त, ऋतु आदि ) 


जहाँ समय के कारण एक अथे का निश्चय हो वहाँ 'काल' 
समका जाता है । जैसे, 


४६ काध्यदुपंण 


बीथिन मैं, जज मैं, नवेलिन मैं, बेलिन मैं, 
बनन मैं, बागन में, बगरों बसंत है। प्माकर 
र यहाँ “बनन? शब्द के वन, जंगल, जल आदि अनेक अथ हो सकते 
हैं किन्तु बसंत का विकास वन मे ही यथेष्ट देख पड़ता है। इससे 
यहाँ 'बनन? का अथ वन ही हुआ जल नहीं । 
१३ व्यक्ति 
ध्3/ (3 (१ 
जहाँ व्यक्ति से अथोत््‌ खीलिंग आदि से एक अथ का 
(5 ७ ५३/ हे 
निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति हे | जसे, 
एरी मेरी बीर जैसे तेसे इन आँखिन तें, 
कढ़िगौ अबीर पे अहीर तो कई नहीं | पद्माकर कर 
इसमें “वीर” शब्द के अथ-भाई, सखी, पति, योद्धा आदि अनेक हैं 
पर 'मेरी” खीलिंग से यहाँ सखी का ही बोध होता है। 
लक्षणामूला शाब्दी व्यश्जना 
जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है 
वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला 
शाब्दी व्यज्लना कहते हैं। जेसे-- 


कूकती क्वेलिया कानन छों नहिं जर्शते सह्यो तिन की सुअवाजें। 
भूमिते लेके अकाश लो फूले पछास दवानर की छवि छाजें। 
आये बसंत नहीं घर कंत छगी सब अन्त की होने इलाजे। 
बेठि रही हम हू हिय हारि कहा छगि टारिये हाथन गाजें। 
-मतिशम 
इस कविता में कवि ने बसंतागम पर किसी वियोगिनी नायिका के 
विरह का चित्र खींचा है। वह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊब 
गयी है और बचने के यत्न करने को 'हाथों से गाजे रोकना” समर 
बेठी है। यहाँ हाथों से वञ्ञ रोकना कहने से विरह-ज्वाला के उपशासक 
नलिनीदल, नव पल्नव, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से तीजत्र काम- 
पीड़ा का अपहरण रूप अर्थ की अश्नम्भवता सूचित है। यहाँ “गाजें! 
शब्द दस मदन-वेदना” रूप अथ को लक्षित करता है। यहाँ शुद्धा, 
साध्यवसाना, प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे बेदना की अति- 
शयता ब्यंग्य हे। 





आर्थी व्यंजनां ७ 
बारहवीं छाया 


आ्थी व्यश्जना 


जो शब्द्शक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ), २ बोद्धल्य ( जिससे बात 
कही जाय ), ३ वाक्य, ४ अन्य-संनिधि, ४ वाच्य ( वक्तव्य ), ६ 
प्रस्ताव ( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, ६ काकु ( कण्ठध्वनि ), १० 
चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है बह 
आर्थी वयंजना कही जाती है । 
इस व्यज्ञना से सूचित व्यंग्य अथजनित होने से अर्थ होता है। 
अथोत्‌ किसी शब्दू-विशेष पैर अवलम्बित नही रहता । 
( १ ) वक्‍तवेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
वक्ता--कवि या कवि-कल्पित व्यक्ति के कथन की 
विशेषता के कारण जो व्यंग्याथे प्रतीत होता है वह वक्‍त- 
वैशिष्य्योत्पन्न होता हे । 
जिहि निदाघ हुपहर रहे, भई माध की राति। 
तिहि उसीर की रावटी, खरी आवबटी जाति॥ बिहारी 
यहाँ कवि-कल्पित दूती--बकत्री है जो उस विरहिणी नायिका की 
दशा उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ 
की दुपहरी भी माघ-स्ती ठण्ढी लगती है उस रावटी में भी वह नायिका 
गर्मी से उबलती सी रहती है। इस वाक्यार्थ से 'तुम कितने निष्ठुर 
हो, तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर 
नहीं बनो, उसकी व्याकुल्षता पर तरस खाओ? आदि व्यंग्याथे वाच्य- 
सम्भव ही हैं । | 
अरे हृदय! जो छता उखाड़ी जा चकी। 
और उपेक्षाताप कभी जो पा चकी॥ 
आशा क्यों कर रहा डसीके फल की। 
फल से पहिले बात सोच तू मूछ की॥ गुप्तजी 


यहाँ दुष्यन्त का शक्ुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यज्ञय है जो वक्ता 
के बैशिष्थ्य से बाच्याथ द्वारा प्रकट होता है । 


४८ । कोव्यदर्पण 
वक्‍त वेशि प्ट्योत्पन्नलब्यसंभवा 
जहाँ लक्ष्यार्थ से व्यज्ञना हो वहा यह भेद होता है। 


पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसह बिसेखि । 
दहे देह वाके परस, याहि दइगन ही देखि ॥ बिहारी 


यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है--“अग्नि की लपट से वर्षो 
की भड़ी ज्यादा दुखदायक है। क्योंकि, अग्नि की लपट से तो स्पर्श 
करने पर देह जलती है; मगर बषों की मड़ी के तो देखने ही से | यहाँ 
वारिद-बूँदों के द्शन से शरीर-ज्वलन की क्रिया में शब्दाथ का बाघ 
है। यहाँ बाध होने पर लक्षणा द्वारा अथ होता है कि विरहिणी 
नायिका बूँदों फो देख नही सकती । इससे यह व्यज्ञय निकलता 
कि नायिका दुःखदायक उद्दीपक वस्तुओ से अत्यन्त दुःखित है। यहाँ 
वक्त वैशिष्ट्य इसलिये है कि वक्ता की विशेषता से ही वाच्यार्थ द्वारा 
यह व्यंग्याथ निकलता है । 

वक्‍तवेशिष्य्योत्पन्नव्यज्ञ यसंभवा 
जहा व्यज्ञय से व्यज्ञय होता है वहॉ यह भेद होता है। 


निरखि सेज रंग रंग भरी, 'छगी उससे लेन । 
कछु न चेन चित में रहो, चदृत चाँदनी रेन ॥ पद्माकर 


कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोद्शा का निवेदन 
करती है। कहती है कि वह अपनी सेज को रंग से रँगी देखकर उसाँस 
पर उसाँस लेने लगी। चाँदनी रात आने पर उसके चित्त सें जरा भी 
चैन नहीं । यहाँ सेज को रंग से रँगी देखकर मायिका का उसोौंसें लेना 
ओर चाँदनी रात को चेन न पड़ना आदि बाच्याथे से प्रियतम के 
अभाव में उद्दीपक् चीजों का अत्यन्त दुःखदायी प्रतीत होना व्यंग्य है 
ओर इस व्यंग्याथं से एक दूसरे इस व्यंग्याथे का भी बोध होता है कि 
तुम (नायक ) बड़े निष्ठुर हो। तुम्हारे बिना वह (नायिका ) 
तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं। तुम्हें इस चाँदनी 
रात वाली होली में उससे ( नायिका ) विल्षग नहीं रहना चाहिये । 
यहाँ दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्‍्तवेशिष्थ्य 
द्वारा ही। अतः: यहाँ उक्त श्रार्थी व्यंजना है। 


आर्थी व्यंजनां ९ 
.. (२) बोद्धव्यवेशिष्य्योत्पन्नवोच्यसंभवा 
जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्य॑ंग्याथें का बोध हो 
वहाँ बोद्धव्य-बैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्य॑जना होती हे । 
खोके आत्मगोरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
रुत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से॥ बियोगी 
यहाँ यह व्यज्ञा याथ सूचित होता है कि जेसे हो तैसे स्वतन्त्रता 
प्राप्त करो ओर बिलासी जीवन को जलाञ्जलि दे दो। यहाँ बोद्धव्य 
की ही विशेषता से यह व्यज्ञः य निकलता है। क्योंकि, यहाँ विज्ञासमय 
जीवन बितानेवाले वीरों ख्रे ही यह कहा गया है। 
वक्‍तृवेशिष्य्य के समान बोद्धव्य व्मादि के भी लक्ष्यसंभवा और 
व्यज्ञ यसंभवा भेद होते हैं । 
(३ ) वाक्यवेशिष्थ्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यज्ञ यार्थ श्रकट होता 
हे वहाँ यह भेद होता हे । जैसे-- 


है. है 


जेहि बिधि होइहिं परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आँन कछु, बचन न दूथा हमार ॥ तुलसी 
एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे 
उनकी अमिलषित राजकन्या मोहित होकर उन्हें बर ले। इस रूपभिन्षा 
पर भगवान ने कहा कि में सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिससे 
तुम्हारा हिंत हो। नारद ने इस वाक्याथ से अपनी अभीष्ट-सिद्धि 
सममभ ली | मगर, वाच्याथे से यहाँ इस व्यज्ञ याथ का बोध होता है 
ओर वास्तव में सगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें में 
अपना रूप नहीं दूं गा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा। 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक्य-संभवा आर्थी व्यंजना है । 
के के $ 
( ४ ) अन्यसंनिधिवेशिष्य्योपपन्नवाच्यसंभवा 
अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से जो 
कुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अथात एक कहे, दूसरा सुने 
ओर तीसरा समझे वहाँ यह भेद होता हे । जैसे-- 


४] 


शक काव्यद्पंण 


रोज करों ग्रहकाज दिन, बीतत याही माँक्ष । 
ईंठि लहों फल एक पल, नीठि निहारे साँस ॥ दास 
दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि 
दिन में अवकाश नहीं हे। नीठि ( बड़ी कठिनता से ) देखते-देखते 
शाम को थोड़ा-सा इंठि फल अथात्‌ अवकाश पा जाती हूँ। सास से 
कहनेवाली ने उपपति को संध्या समय आने का संकेत किया। यह 
व्यंग्य अन्यसंनिधि की विशेषता से ही व्यक्त होता है। 


(४ ) वाच्यवेशिष्ययो” च्यसंभवा 
जहाँ वाच्य अथांत्‌ बचक्ता5 . विशेषता से व्यंग्य 
० के #म + ९ 
प्रकट हो वहाँ वाच्यवेशिप्ट्कल८ वाच्य-संभवा आर्थी व्यंजना 


होती है । 
अखिल योवन के रंग उभार, 
हड्डियों के हिछते कंकाल ; कचों के चिकने काले ब्याल, 
केचली काँस सेवार ; गूंजते हैं सबके दिन चार । 
सभी फिर हाहाकार । पंत 
इसमें घाच्य वेशिष्ट्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
मैं हैँ वही जिसको किया था विधि-विहित अर्दधांगिनी । 
भूले न मुझको नाथ हूँ में अनुचरी चिरसंगिनी॥ गुप्तज्ञी 
शोक-अकरर! में चिरसंगिनी, अर्धांगिनी आदि शब्दों से यह 
व्यंग्याथे प्रकट होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी 
ले जाना आवश्यक था | 


( ६ ) ग्रस्ताववेशिष्व्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ प्रस्ताव से अर्थात्‌ प्रकरणवश वक्ता के कथन में 
ध्यंग्याथ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववेशिष्य्योत्पन्न आ्थी व्यंजना 


होती है । 
स्वयं सुसजित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के ग्रण में, 
हमीं भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। गुप्तजी 
इस पद्म से यह व्यंग्याथं निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 


आर्थी व्यंजना , ५१ 


हम उनके इस पुण्य काये में बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला 
जाना उचित नहीं था । यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के ग्रहत्याग 
का है। यह प्रस्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता | 
(७ ) देशवैशिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
. जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट हो 
वहाँ यह भेद होता है । जैसे-- 
ये गिरि सोई जहाँ मदमत्त मयूरन की धुनि छाई। 
या वन में क॑मनी की के कलोलरूनि डोलन भाई ॥ 
सोहे सरित्तट धारि घन्नी जल की नभ नीले निकाई । 
बंजुक मंजु लतान की चारु चुभीकी जहाँ सुखमा सरसाई॥ 
सत्यनारायण कब्रिस्ल 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय की सुख-स्मृतियाँ 
ब्यंजित होती हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट है । 
( ८) कालवैशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


हाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्याथं का बोध हो 
वहाँ ऋलवेशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती है । 


कहाँ जायेगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी 


इस पद्म से जो अमभिलाषा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है, वह काल 
वैशिष्ल्य के कारण वाच्योत्पन्न है। 
( £ ) काकुव शिष्ट्योत्पन्ननाच्यस म्भवा 


कंट-ध्वनि की भिन्नता से अथांत्‌ गले के द्वारा विशेष 
प्रकार से निकाली हुईं ध्वनि को 'काकु' कहते हैं । 
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुमहिं डचित तप मो कहेँ भोगू ॥ तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुई कर्ठ-ध्वनि से कहिये--- 
सें सुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! तुमहिं उचित तप ! मो कहे भोगू ! तो 
यह व्यंग्याथे प्रकट होगा कि में ही केवल सुकुमार नहीं हूँ, आप भी 






कई काव्यद्पंण 


सुकुमार हैं। आप बन के योग्य हैं तो मैं भी बन के योग्य हूँ । जैसे 
राजा की लड़की में वैसे राजा के लड़के आप | तब यह कैसे न है 
कि जिस योग्य आप हैं उस योग्य में नही और जिस योग्य में हूँ, उस 
योग्य आप नहीं । इससे मेरा वन जाना उचित है। 
(/ चेश्टाबेशिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ चेष्ट--अथांत्‌ इंगित--हाव-भावादि द्वारा व्य॑ग्यार्थ 
६३, (पे $ 
का बोध पा है, वहाँ उपयु क्त आर्थी व्यंजना होती है । 
( कंटक कादृत छारू के चंचछ चाह निबाहि। 
| चरन खेंचि छीनो तिया हँसि झूठे करि आहि ॥ प्राचीन 
यहाँ फूठ-मूठ की आह भर फै और हँस करके चरन खींच लेने से 
नायिका का किलर्किचित हाव व्यंग्य है। इससे यहाँ चेष्टा ढ्वारा 
वाच्यसंभवा आश्थी व्यंजना है। 
पुनि आउब इष्ि बिरियाँ काठी। अस कहि बिहँसि उठी इक आली ॥ तुलसी 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में 
बतेमान दर्शनोत्सुकता व्यंग्य है । 


अनेकबेशिष्य्योत्पन्न व्यंग्य 
कहीं-कही एक ही उदाहरण में अनेक वैशिष्ट्यों से भी एक 

व्यंग्य प्रतीत होता है। जैसे, 

काम कुपित मधु मास अरु, भ्रमहारी बह बाय । 

कुंज मंजु बन पति अनत करों सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इसमें मधु मास कथन से कालवेशिष्व्य, कुज मंजु बन से देश- 
वेशिष्य्य, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वेशिष्ट्य, इनसे “यहाँ तू प्रच्छन्न 
रूप से कामुक को भेज! यह व्यंग्य प्रकट है। इन प्रथक्‌-एथक्‌ 
3 से पूर्वोक्त बणन के अलुसार भी व्यंग्य सूचित 

ताह। 


तीसरा प्रकाश 
रस 


वसन्‍पनध८१००न पर लिर:क०+ापम>मरपउवनक, 


पहली छाया 


रस-परिचय 


शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दियाँ है। काव्य के तो ये ग्राण हैं। 
रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है। सरस काव्य ही 
सहृदयों को परमानन्ददाता है। वाग्वैदग्ध्य की--वाकचातुरी_की>- 
अभिव्यक्नना-कौशल की--प्रधानता_ रहने पर भी रस ही काव्य का 
जीवन हैं।।.. 

८रस अलौलिक चमत्कारकारी उस आनन्दू-विशेष का बोधक है 
जिसकी अनुभूति सहृदय के हृदय को द्र॒क, मन को तन्मय, हृदय- 
व्यापारों को एकतान, नेत्रों को जलाप्लुत, शरीर को पुलकित ओर 
वचन-रचना को गदुगद रखने की क्षमता रखती है। यही आननदे' 
काव्य का उपादेय है ओर इसीकी जागर्ति वाढ्मय के अन्य प्रकारों 
से विलज्षण काव्य नामक पदार्थ की प्राणु-प्रतिष्ठा करती है *॥” 

साहित्य के रसक्षेत्र में अपने-पराये का भेद-भाव नहीं रहता। 
वहाँ जो भाव होता है, वह स्व-साधारण तथा समस्त-सम्बन्धातीत 
होता है। ऐसे अपरिमित भाव के उन्मेष से सभी सहृदयों को एक ही 
भाव द्वारा रस-वस्तु की उपलब्धि होती है। 

“यह रस मानो प्रस्फुटित होता है; यह मानो हमारे अन्तर सें 
प्रवेश कर जाता है ; यह मानों हमें सब ओर से अपने ग्रमालिज्ञन में 
आबद्ध कर लेता है। उस समय मानो ओर सब विचार, वितक; 


१ वा्वैदम्ध्यप्रधानेषपि रस एवान्न जीवितम । 
२ रसायन की भूमिका से । 


७५४ काप्यद्पण 


उहेश्य आदि तिरोहित हो जाते हैं'।? अभिप्राय यह कि जब रस का 
आस्थाद मिलने लगता है तब विषयान्तर का अनुभव पास तक नहीं 
फटकने पाता | मानो उस समय एक ग्रकार से सुक्ति-स्वरूप बद्याननद्‌ 
की उपलब्धि होती है। त्रह्मास्वाद--अश्लानन्द के समान रखास्वाद 
होता है न कि त््मानन्द ही होता है। क्‍योंकि त्रह्मास्वाद निर्विकल्पक 
होता है और रसास्वाद सविकल्पक। यह रस अलौकिक चमत्कारक 
होता है। 

चमत्कार ही रस का प्राण है।उम्तकार का अर्थ है चित्त का 
विस्तार वा विस्फार अथांत अलौकिक अअथ् के. आकलन से 
ज्ञानोत्पादन में उसका विस्तार हो जाता है१ इसी से कहा है कि “रस 
का सार चमत्कार ही है।* « 

रस-प्रतीति में--रस-साक्षात्कतार मे-चाकह्षुप नहीं, मानस 
प्रत्यक्षीकरण में सत्व का उद्र क ही कारण है। हमारे अन्तःकरण में 
कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और कभी सतोगुण प्रबल होता है। 
एक के सबल होने से अन्य दो निबल हो जाते हैं। सत्व के उद्रे क 
से अथोत्‌ रजस्‌ और तमस्‌ को पंगु बनाकर--कार्य-करण असमर्थ 
कर प्रकाशित होने से, रस का साज्ञात्कार होता है। 

गिने-गिनाये कुछ फलामिमुख पुण्यशाली प्रमाता अथोत्‌ यथाथ 
विद्वान ही विभावादि के संयोग से सहृदयों के हृदय में चासनारूप से 
विनिविष्ट रति आदि रूप में परिणत रस को आस्वाद लेते हैं। 


अुरदाआभाम्यावमत छत अगरनपयत' हमसमारंगपपप, 


दूसरी छाया 


रस-रूप की व्याख्या 


केवल शब्दाडम्बर से किसीकी कोई रचना कविता नहीं कही 

जा सकती | इसके लिये उसमें हृदयस्पर्शी चमत्कार होना चाहिये। 
#बैह चमत्कार रस है। शब्द ओर अथ कविता के शरीर हैं और रस 
प्राश | प्राण ही पर शरीर की सत्ता--कार्यशीलता निर्भर है। नि:आण 


१ क्रव्यप्रकाश के लक्षण का भावाथ । 
२ रसे सारः चमत्कार: । 


रस- रूप की व्याख्या जज 


शंरीर शवस्वरूप--बेकाम है। रस के बिना रचना कविता कहलाने 
की अधिकारिणी नही है। 
रसबोध में वासना का होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना 
रस-अकाश के कारण रहते भी रस की प्रतीति उसी प्रकार नहीं 
होती" जिस प्रकार नेन्र-विहीन को दिखाये गये दृश्यों की ओर बहरे 
* को सुनाये गये गीतो की । दि 
यह वासना इंश्वरीय देन है। इसके लिये अतीत जन्म का संस्कार 
भी कारण माना गया है। वासना के विना कितने विल्लासप्रिय व्यक्ति 
को काव्यगत श्ृद्धभार रस का आनन्द नही प्राप्त होता । 
जैसे हँसी ओर आँसू सबसमें विद्यमान रहते हुए भी सबेदा 
भासित नहीं होते ; अपने विशेष कारणों के अनुभूत होने पर ही व्यक्त 
होते हैं बेसे ही रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से प्रत्येक सहृदय 
के हृदय में स्थित रहने पर सी व्यक्त नही होते। जब उनके उद्बोधक 
नायक-नायिका आदि विभाव अपने पोषक उपकरणों से पुष्ट होते हैं 
तभी वे ( रति आदि स्थायी भाव ) रस के रूप में प्रकट होते हैं। 
काव्य के दो पक्ष छोते हैं--भावपत्त ओर विभावपक्ष ॥किंसी-किसी 
वस्तु वा व्यक्ति के प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओ में किसीकी जो 
सक्नू स्थिति होती है. उसे मिक है उसे भाव कहते हैं और उि >> पक अप नन न ड 
मानसिक स्थिति होती है उसे, भाव कहते व कहे जा ही - बा 
व्यक्ति के अति बह भय का वह भाव व्यक्त जप ज्लेप्ना जला सता“ 
यह दो प्रकार का होता है-- ओर उद्दीपन। जिसका आधार 
लेकर किसी की कोई मन:स्थिति उद्वुद्ध होती है या जिस पर किसी 
का भाव टिकता है वह आलंबन विभाव है। जहाँ यह भाव उठता है 
उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन की चेष्टा, शज्भार आदि तथा देश-काल, 
चंद्र चाँदनी आदि उद्दीपन विभाव हैं । 
साहित्य की भाषा में उसे विभाव कहा जाता है जिसे व्यवहार 
जगत्‌ में कारण कहते हैं। जिस तरह मोमबत्ती सलाई से जल 
उठती है, बाँसुरी फरूक पड़ने से गूंज उठती है. उसी प्रकार रति-- 
मद्गर-भावना प्रेसपात्र नायिका के दशन, चेष्टा आदि से उत्पन्न होती 
है, जाग उठती है। अतः नायिका शज्वार रस का प्रधान आह्ं- 


१ सवासनानां सभ्यान्ां रसस्यास्वादन॑भवेत्‌ । 
निवासनास्तु रहान्त. काप्टकुड्यस्मसंनिभा. । साहित्यदुपण 


७ । काव्यद्पण 


'बनभूत--कारण है और चेष्टा आदि गौण--उद्दीपषक कारण हैं। इसमें 
नायक आश्रय होता है । इन्हीं से शज्ञारभावना उद्वुद्ध होकर 
विभावित--आनन्द को स्थिति में पहुँचायी गयी--होती है। अतः: 
ये विभाव कहलाते हैं । 

आलंबन ओर आश्रय में जो वाह्मय पारस्परिक चेष्टायें या व्यापार 
होते हैं वे रति की पुष्टि में एक दूसरे के सहायक होते हैं। लोक में 
अपने-अपने आलंबन और उद्दीपन रूप कारणों से नायक के हृदय में 
उद्वुद्ध रतिभाव के प्रकाशक जो काय होते हैं बे अनुभाव है। स्त्रियों के 
अंगज तथा स्वभावज अलंकार, सात्विक भाव और रति आदि की 
चेष्टायें भी अनुभाव कहलाती है। । 

जिस प्रकार वीणा संघषण से मंकृतमात्र होती है पर हृदयग्राही 
राग का प्रस्फुटित होना ऑँगुलियों की संचाल्ननकला पर निभर रहता 
है, उसी प्रकार विभाव अज्वारभाव को जगा भर देते हैं, और उसे 
आस्वाद का रूप देना आलंबन ओर आश्रय के बाहरी कार्यों पर ही 
अवलंबित रहता है। नायक-नायिका के कटाक्ष आदि चेष्टायें उनके 
हृदयगत अनुराग का अनुभव कराती हैं। अतएव ये अनुभाव हैं। 
लोकव्यवहार में इन्हें काये इसलिये कहते हैं कि ये कारणरूप विभाव 
से उत्पन्न होते हैं। हि 

विभाव और अलुभाव का आपस में वही सम्बन्ध है जो कलिका 
ओर सुवास में होता है। नायिका को देखनेमात्र से आज्ञार-भावना 
नहीं होती। जब उसकी शज्ञार-रस-व्यज्ञक चेष्टायें दृष्टिगोचर होती 
हैं तमी आनन्द का विकास होता है। अलुभाव के अभाव में विभाव 
मुकुल के तुल्य अस्फुट रहता है। उससे रस का पोषण नहीं होता। 
ब्रही नायिका श्ज्ञार रस का आलंबन हो सकती है जो नायक के 
ऋपर आकृष्ट ओर अलुरक्त हो | ०-४. चेष्टा के बिना नायका- 
श्रित भावावेश तैलहीन दीपक के समान बल कर भी बुत जायगा। 

भाव दो प्रकार के होते है--स्थायी और अस्थायी | स्थायी की 
स्थिति चिरकाल तक बनी रहती है। स्थायी भाव ही रसावस्था तक 
पहुँचते हैं। स्थायी भावों के ही सहकारी कारण होते हैं. अस्थायी 
भाव | अध्थिर चित्तवृत्तियाँ ही अस्थायी भाव हैं। थे टिकाऊ नहीं 
होंते--रस के परिणत होने तक नहीं ठहरते ; उगते-डूबते रहते हैं। 
इलके ज्ञणिक उद्रेक मुख्य रस का उसी प्रकार उत्कर्ष-साधन करते हैं 


विभाव--क्षा्ंबन ५७ 


जिस प्रकार नायक-नायिका के आनन्द-मिलन में हमजोली 
सहेलियो के चैटीले विनोद । 

चलते-फिरते लोग बहुत कुछ देखते-सुनते हैँ । उनमें कितनों की 
ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। जिनपर मन अड़ता भी है उनके 
चित्र चिरकाल तक,हृदय पर चित्रित नहीं रहते | किन्तु किसी अभिनय 
के देखने वा काव्य के सुनने से सहृदयो के हृदयों पर उसकी छाप 
पड़ जाती है। वह उस समय आत्मविभोर हो जाता है। उस समय 
भावना की प्रबलता आन्तरिक वृत्तियों को सब ओर से मोड़कर 
एकाग्न कर देती है। यह एक ऐसा उपक्रम है कि मननशील मानव 
के मन पर से जैसे पदो-सा उठ जाता है ओर वह पयु त्सुक होकर कुछ 
खोजने, कुछ याद करने-सा लग जाता है; अपने को खो देता है। 
यह एक आस्वाद है जो भाव-स्थिरता से ही संभव हो सकता है। 
रति आदि स्थायी भाव चावल के समान अपरिपकावस्था में विद्यमान 
रहते हैं। पानी-इ धन के समान विभाव आदि अपने संयोग से उसका 
परिपाक कर देते हैं। फिर वे ही स्थायी भाव पककर भात जैसे अपने 
परिणाम रूप रस का आकार भ्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार स्थायी 
भाव आस्वाद का अस्फुट स्रोत 

स्थायी भाव का परिपक रूप हो रस है। 'रस्यते इति रसः। जो” 
रसित--आस्वादित हो उसे रस कहते हैं। फलत: रस आस्वाद-स्वरूप 
है। आस्वाद एक प्रकार के अलौकिक आनन्द से अभिन्न है। वह 
अभिनय के दशन से तथा कविता के अथपरिशीलन से आत्मा में 
सहसा उद््‌बुद्ध हो जाता है। , 


तीसरी छाया 
विभाव--आलंबन 
जिन वर्णनीयों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक 


होकर, रसरूंप धारण करते हैं उन्हें विभाव कइ्दते हैं । संक्षेषर में 
भाव के जो करण होते हैं, विभाव कहे जाते हैं । 


शुक्कजी के शब्दों में-- “भाव से अभिम्राय संवेदना के स्वरूप की 
व 





भ्श्ट ु काव्यदपण 
दर्यजना से है। विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन 
से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संबेदना होती है ।” 

ये विभाव वचन और अभिनय के आश्रित अनेक अथथों का 
विभावन अथात्‌ विशेषतया ज्ञान कराते है, आस्वाद के योग्य बनाते 
है, इसी से इन्हें विभाव कहते 

विभाव दो “प्रकार के होते हैं--( १) आलस्बन विभाव और 
(२ ) उद्दीपन विभाव । प्रत्येक रस के आलम्बन ओर उद्दीपन विभाव 
भिन्न-मिन्न होते हेँ। रसानुभूति मे ये कारण होते हैं । 


आलम्बन विभाव 


जिनके सहारे रस की निष्पत्ति होती हे--अर्थात्‌ जिनपर 
आलुंबित होकर भाव ( रति आदि मनोविकरर-)- उत्पन्न-होते हैं, 


उल्शीकमाआर तफक भर. वन 


नायिका 
रूप-गुण-वती ख्री को नायिका कहते हैं । जेसे, 


देखि सीय सोभा सुख पावा, .हृदय सराहत बचन न आवबा। 
जनु बिरंचि सब निज निपुणाई, बिरचि बिश्व कह प्रगट दिखाई । 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई, छबिग्रृंह दीपशिक्षा जनु बरई। 
सब उपमा कबि रहे जुठारी, केहि पशथ्तारिय बिदेह कुमारी । 
तुलसी 
एक नवीन उदाहरण-- 
रूप की तुम एक मोहक खान 
देख तुमको प्राण खुछते, फूटते झूहु गान। 
तुम प्रकृति के नग्न चिर सौन्दय की प्रतिबिम्ब । 
सृष्टि सुषमा की पिकी की एक निरुपम तान । 
तुम विभा के आदि सर की किरणमाछा एंक। 
शुम तरणि की प्रथम उजली उच्छुसित सुसकान । 
उछसित घनसार वन की तुम वसन्‍्ती रेन। 
ऊर्मिबिनलल सुधानिझ्र ' की प्रणति छविभान । 


विभाव-«आलंबन ७९ 


धूप दीपक गन्ध का निम्माण तुम साकार । 
ज्यों कुसुम्भी चाँदनी पहिने हरित परिधान । 
पलछवित होती विरसता भी तुम्हें प्रिय देख। 
चेतना की तुम चरम परिणति--चरम जभादान। 
तुम छदी कौमाय कलियों से लता सुकुमार। 
मुग्धय थौवन और शेशव की नयी पहचान। अंचल 
नायिका * स्वकीया, परकीया, सामान्या, मुग्धा, मध्या, प्रगलभा, 
ज्ञातयोवना, अज्ञातयोवना आदि अनेक भेदोपभेदों से अनेक प्रकार 
की होती है। नाम से ही इनके लक्षण प्रकट हैँ। एक-दो उदाहरण दिये 
जाते है। 
मुग्धा नायिका 
सजनि तेरे इग बाल ! 
चकित से विस्मित से द गबाल--- 
आज खोये से आते लौट, कहाँ श्पनी चंचलता हार * 
झुकी जातीं पत्षक' सुकुमार, कौन से नव रहस्य के भार * 
सरल तेरा रु हास । 
अकारण वह शशव का हास-- 
बन गया कैसे चुप्चाप, ब्राज भीनी सी रूदु मुसकान ; 
तड़ित सी अघरो की झोट कॉँक हो जाती श्रन्तर्धान ! 


महादेधी 


अज्ञातयोवना नायिका 
( मत्ध्यगन्धा की सखी के प्रति उक्ति ) 
प्रिय. सखि, आज मम सिहर कसी, 
प्रकृति-ह॒द्य ही या हुआ सुर्ध ऐसा आज, 

१ रीति-अन्थों में नायिका-मेद आदि का विस्तृत वर्णन है। आधुनिक खड़ी 
बोली के काव्यों में भी नायिका-भेदो के वेसे उदाहरण भरे पडे है जिनके लिये रीतिकाल 
के कवि बदनाम हैं । यहाँ नाममात्र के कुछ उदाहरण दे दिये गये हैं | इस प्रकरण 
में अधिकांश ऐसे उदाहरण खड़ी बोली के नवीन काव्यों से ही संकलित किये गये 
है। प्राचीन ओर नवीन कवियों की वर्णन-शैली में बहुत अन्तर है। यहाँ यह 
बात कही जा सकती है । सुसम्पादित प्राचीन रीति-अन्थों के ग्रकाशन से यह स्पष्ट 
हो रद्द है कि निन्‍्दक समालोवकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो गया है । 


६० काव्यद्पण 


मानता नहीं है मन, यौवन की क्‍या लहर 
| क कक कक 
कहता जगत जिसे होगी बह कसी भला ? उ० श० भट्ट 


नायक 


रूप-गुण-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं। जैसे, 
रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस । 
नखसिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ 
बय किसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुख धाम | 
अंग-अंग पर बारिये, कोटि-कोटि सत काम ॥ तुलसी 
एक नवीन उदाहरणु--- ; न 


सत्य कहना हे कन्हैया तुम न साधारण मन्नुज हो, 
इन्द्र के अवतार हो या वाम-काम-प्रपंच हो प्रिय ? 
वृद्ध बिधिना की न रचना, तुम्हारे सब कम न्यारे, 
रूप यह जो दामिती से भी अधिक उजेस्व वर्चंस्‌ , 
काम से सुन्दर, कला के पूर्ण, अशिथिक्न, र्ुजन, चित्रण, 
चन्द्र से शीतल, मधुर; मोहक हृदय से विशद्‌ वहलभ, 
सत्य से सुस्पष्ट, मादक सुरा से, पीयूष से सु, 
यज्ञ से अतिकर्म, हुत से ज्वजक़्न, दावा से भयावह, 
प्राण से अति सूक्ष्म संचालन प्रचालन कम से गुरु, 
गहन गाथा के अनिवंचनीय माधव ब्रह्म जग के। भट्ट 


अनुकूल नायक 

( यशोदा की उक्ति नन्‍्द के श्रति ) 
मेरे पति कितने उदार हैं गद्गद हूँ यह कहते--- 
रानी-सी रखते हैं मुकको स्वयं सचिव से रहते | गुप्तजी 


स्वभावानुसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और 
धीरम्शान्त नामक चार भेद होते हैं। इनमे गाम्भीयं, धैय, तेज, 
शोभा आदि आठ गुण होते हैं। एक उदाहरण-- 


जैसा तुम्हारा प्रेम मुरूमें है मुझे वह ज्ञात है। 
भरज़॒ तेज, विक्रम भो तुस्हांरा विश्व, में विख्यात है ॥ 


नये आलंबन ६१ 


जग में अनुज्ञ है धर्म 'दुर्लम धरम ही परमाथ है। 
हतधर्म का है ध्यथ जीवन धर्म सच्चा स्वार्थ है॥ 
रा० च० उपाध्याय 
राम और लक्ष्मण दोनों धीरोदात्त नायक है। पर राम में थैय, 
गाम्भीय आदि गुणों की विशेषता है और लक्ष्मण में तेज की । 
यह लक्ष्मण के प्रति राम की इस बक्ति से ही प्रकट है। 





चौथी दाया 
नये आलंबन 

काव्य के विभावपतक्ष में आलंबन ओर उद्दीपन, ये दो विभाव आते 

हैं। इनमें आलंबन विभाव ही मुख्य है'। इसके बिना काव्य की सृष्टि 

संभव नहीं | किसी न किसी रूप में आलंबन का होना आवश्यक है । 
जगत्‌ के सूक्ष्म से सूच्म्म और स्थूल से स्थूल पदाथे काव्य के आलंबन 
हो सकते हैं। यथोचित वा अनुकूल आलंबन होने से रस का पूर्ण 
परिपाक होता है ओर तद्गर[प ही रसचवंणा होती है। किन्तु जहाँ 
अननुकूल वा अनुचित आलंबन हुआ वहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं 
होता, वहाँ वैसी रसचवबंणा भी नहीं होती । रसाभास हो जाता है अथोत्‌ 
वास्तव में वास्तव की प्रतीति होती है; आभासिक आनन्द का 
उदय होता है। जैसे, पशुपक्षियों मे मनुष्यवत्‌ वर्णित संभोग-शद्भार 

आदि । 

पहले के कवियों ने प्राकृतिक आलंबनों की एक प्रकार से उपेक्षा ही 
की थी । पर अब ग्रकृति के नाना रूप आलंबन के रूप में लाये जान 
लगे हैं। प्राचीन कवियों ने आलंबन के रूप में जिसका वर्णन एक-दो 
पंक्तियों में किया है, आधुनिक कवियों ने उसे प्रृष्ठों मे चित्रित 
किया है। यद्यपि छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रकृत रूप में भी 
चैतन्यज्योति की ही कलक देखी है तथापि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 

कि प्रकृति की र्मणीयता के प्रति उनका आकषेण बहुत बढ़ गया है। 

रने! के प्रति कवि की उक्ति--- 
किस निश्लरिणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का 

है कौन वेदना बोछों, कारण क्या करुणा-स्वर का! 
: भा० आत्मा 
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एक रात्रि का वर्णन भी देखिये-- 
किस दिगंत रेखा मे इतनी संचित कर सिसकी सी साँस | 
यो समीर मिस हॉफ रही सी चली जा रही किसके पास ? प्रसाद 
छायावादियों ने छायावाद को रहस्यवाद तक पहुँचा दिया। 
उसी धारा मे बहनेवाले कवि वर्तमान समय मे भी अलौकिक आलंबन 
की ओर श्रवृत्त देखे जाते हैं। यह यहाँ तक बढ़ गया है कि लौकिक 
आलंबन को भी अलौकिक रूप दिया जाने लगा है। पर ऐसे अलौकिक 
ओर अगोचर आलंबन बुद्धिगम्य ही हो सकते है। आज ऐसी 
कविताओं में जो कुछ मावप्रवण॒ता है वह मानवीकरण के कारण ही । 
क्योंकि मानव ही भावों का जेसा अपरिमित व्ञाश्रय हो सकता है वैसा 
ही अपरिमित भावग्राही भी । * 
देश-सेवा तथा राष्ट्रभावना के जाप्मत होने से भी कविता के 
विषय बढ़ गये हैं। जैसे--देश-सेवक, आत्मबलिदानी, राष्ट्रोन्नायक, 
देश-सुधारक, सत्याग्रही वीरता के नये आलंबन हुए बेसे ही देशद्रोही, 
देश-पीड़क, शत्रु-सहायक, जयचंदपन्थी भी नये आलंबन बने । ऐसे ही 
'हास के भी विदेशी वेशभूषा, विदेशी आचरण, सार्वजनिक संस्थाओं 
की सदस्यता के अभिलाषी, पुराणपंथी, ढोंगी आदि भी काव्य के 
विषय बन गये हैं। आज इस नग्न, बुभुक्षित, शोषित-पीड़ित भारत 
की करुण कथा का तो अंत ही नहीं। ऋषकों की कष्ट-कथा का कहना 
ही कया ? अछूत, पतित, दलित मानव-जगत्‌ की तो कोई बात ही न 
पूछिये ! निष्कासित, निपीड़ित अनाथ नारी जाति की यातना तो 
निराली ही है। कमकरों की कहानी तो कही ही नहीं जा सकती । 
आज के ये सब नये आलंबन बन गये हैं। इसके विपरीत जमींदारों 
के दुराचार और अत्याचार तथा पूजीपतियों की अथलिप्सा भी 
वर्णनातीत है। ; सामाजिक व्यवस्था भी उच्छूल्लल है । आज के ये भी 
नये आलंबन हैं । 
बदली हुई देश-काल की परिस्थिति में ऊुच-नीच का भेदभाव प्राय: 
नहीं रहा | इससे आधुनिक कवि विशेषत: प्रगतिवादी या समाजवादी, 
अपने काव्य में किसान और कारीगर तथा उनके रहन-सहन की 
साधारण बातों को भी आलंबन बनाने लगे हैं। अभी शअसिद्ध कवि 
सी ऐसे विषयों के बर्णन में उस सरसता का संचार करने में सम 


और 
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नहीं हुए हैं जो उनके अन्य विषयों की कविता में लक्षित होती है। 
नवीन कवियों की कविता में उसका होना तो दूर की बात है। यदि 
यह बात हो जाय तो फिर क्या पूछना ' सोने में सुगंध हो जाय । 
प्रसिद्ध कवियो ने भाववाचक संज्ञाओं को भी आलंबन के रूप 
में अपना लिया है। अरूप को रूप देना साधारण कविकोशल नहीं । 
प्रसाद ओर पंत ने तो इस कला को पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है 
बेदना, सोन्दय, लज्ञा, स्वप्त आदि विषय ऐसे ही हैं । 
सौन्दर्य-चर्णन का एक उदाहरण लीजिये--- 
तुम कनक किरण के अन्तरालू में 
लुक-छिपषकर चलते हो क्यों? 
मतमस्तक गे वहन करते 
यौवन के घन रस कन ढरते 
हे छाज भरे सौन्दय बता दो 
मोन बने रहते हो क्यो? 
अधरों के मधुर कगरारों में 
कर कछ ध्वनि की गुज्ञारों में 
मधु सरिता सी यह हँसी तरर, 
अपैनी पीते रहते हो क्यों? प्रसाद 
आ्रजकल के गीतिकार कवि व्यक्तिगत अनुभूति को ग्रकट करने 
के कारण प्राय: अपनी कविता से अपने आपको ही आलंबन वा 
आश्रय के रूप में रखते हैं जिससे किसी उद्दीपन या अनुभाव की 
व्यंजना अनिवाय नहीं रहती | 


पॉँचवीं छाया 
आलंबन विभाव और भाव 


भाव सुखात्मक होते हैं वा दुःखात्मक। इन सुख-दुख दोनों से राग 
ओर इंष उद्भूत होते हैँ"। इन्ही से अनेक भावों की सृष्टि होती है। 
आलंबन की विशेषता से इनमे अन्तर आ जाता है। जैसे, सम्मानित 
व्यक्ति के प्रति राग सम्मान का, समान के प्रति प्रीति का और हीन के 


१ सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी द्वेष । पातंजछ योगस्‌च्र 
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प्रति करूणा का आकार धारण कर लेता है। ऐसे ही ६ंष बलवान 
के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध ओर हीन के प्रति घमण्ड का 
रूप ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जीवन में भावों के अनेक 
परिवतन होते रहते है । 

जैसे भिन्न-भिन्न आलंबन के प्रति एक ही भाव से अन्तर आ 
जाता है वैसे भिन्न-भिन्न भावो का एक ही आलंबन भी हो सकता है। 
किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर कोई उसपर क्र.द्ध हो सकते 
है , कोई घृणा से मुँह मोड़ ले सकते हैं, ओर कोई जली-कटी सुना 
सकते है। संभव है, कोई देख-सुनकर रोने भी लगे और कोई थैर्य धर- 
कर देखता ही रहे | इसका कारण स्वभाव की विलक्षणता ही कहा 
जा सकता है। ः 

आलंबन दो रूपो मे हमारे सामने आते है। एक तो उनका 
वह रूप है जिससे हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसका कारण 
हमारा संस्कार है। यद्यपि 'मेघनादबध? मे लक्ष्मण के द्वारा निःशश्र 
मेघनाद का असहायावस्था मे बध होने से हमारा संस्कार तिलमिला 
उठता है तथापि हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि भले ही 
दुष्ट मारा गया। जहाँ एक सजातीय ओर एक विजातीय पहलवान 
परस्पर लड़ते हैं वहाँ जब सजातीय प्रहलवान मिट्टी चूमता है तब 
हमारा मुँह सूख जाता है ओर हृदय-वृत्तियाँ संकुचित हो जाती हैं और 
वही जब अपने ग्रतिद्नन्द्री को पछाड़ देता है तब हम उछल पढ़ते हैं। 
ऐसी प्रत्यक्षानुभूति में संस्कार ही पक्षपात करता है। यही बात 
रसानुभूति मे भी है। राम और रावण, दोनो समान योद्धा, समान 
वीर तथा समान बली है और उनका युद्ध 'रामरावणयोयुद्धं 
रामरावणयोरिव”ः इस उपमेयोपमा का उदाहरण है। पर हमारा 
झ्लुकाव राम की ओर ही होता है। क्‍योंकि हमने उनके साथ एक 
संबंध जोड़ लिया है। हम संस्कारवश राम के विजय को अपना 
विजय सममभते हैं। इससे एक ही प्रकार के व्यक्ति समान भाव से 
रंसांलुभूति के आलंबन नहीं हो सकते । 

आलंबन कभी तो पात्र-विशेष के भावों के होते हैं और कभी 
कवि के भावों के | जब राम लक्ष्मण के लिये विलाप करने लगते हैं 
तब इतनी करुणा उमड़ आती है कि हम भी उसमें निमग्न हो जाते 
हैं। राम का शोक हमारा भी शोक हो जाता है। आल्ंबम के प्रति 
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राम के भाव हमारे भी हो जीते हैं। उस समय भावात्मक तनन्‍्मयता 
में लक्ष्मण राम के ही नहीं, हमारे भी भाई हो जाते" हैं। इस प्रकार 
की भावना हमारी संवेदनात्मक भावना कहलायगी या शुक्नजी के 
शब्दों में हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलायगी । 

आत्मविभोर करनेवाली यह रस-दशा इतनी प्रबल होती है कि 
किसी विवेक को ग्रश्नय ही नहीं मिलता । जब बिलखती हुई पतिब्रता 
शकुन्तला का दुष्यन्त निर्मम होकर परित्याग कर देता है तब हमारे 
हृदय की उसके साथ ऐसी एकात्मकता हो जाती है कि हम शकुन्तला 
के दुःख को अपना ही दुःख समझ बेठते हैं ओर उसके दुःख से विकल 
हो जाते हैं। वहाँ हमे यह सममने का भी अवकाश नहीं रहता कि 
दुष्यन्त शाप के कारण निर्दोष है और पर-स्त्री-पराइमुख है। फिर 
वह प्रलोभनीय होने पर भी उसे अहण करे तो कैसे ? यहाँ कुछ 
सममदार पाठक या दशेक भले ही दुष्यन्त से समालुभूति रखे पर यहाँ 
चिन्तन की स्थिति डाँवॉडोल ही रहती है। | 

दूसरे प्रकार का वह आलंबन या आश्रय है जिससे हमारा 
साधारणीकरण नही होता। अपनी मति-गति, संस्कृति, रुचि तथा 
परिस्थिति के कारण हमारे सामने आनेवाली घटनाएं हमे विपरीत 
दिशा की ओर जाने के लिये विवश करती हैं । हम जब अपने विजयी 
शत्रु को हँसते देखते है तब हमारा क्रोध और भी भड़क उठता है। 
क्योकि वहाँ हमारी ममता परिच्छिन्न ही रहती है, अपरिच्चछिन्न या 
साधारणीकृत नहीं होती । कैकेयी जब सत्य का गुण-गान कर दशरथ 
से राम-वनवास का वर मॉगती है तब हमे उसपर क्रोध आता है। 
केकेयी के समान लोभ या इंष्यों हमसें नहीं उपजती । इस दशा में भी 


जो हृदय की स्थिति होगी वह प्रतिक्रियात्मक कहलायगी। स्थूल्न रूप में 
इसे भाव-द्शा कह सकते है। क्योंकि ऐसे स्थानों में प्राय: संचारी की 
प्रधानता रहती है। 
इसमें संदेह नही कि काव्य के विषय या काठ्यगत भाव के आलंबन 
सभी पदार्थ हो सकते हैं पर सभी में काव्य का सौन्दर्य नहीं आ संकता। 
जो कविता रजनीगंधा पर की जा सकती है वह नीम के फूल पर संभव 
१ परसश्य न परस्थेति ममेति न मेति च । 
तदास्वादे विभावादे, परिच्छेदो न विय्ते । साहित्यद्पंण 
६ 


ई 
१ 


ँ 


। 


हमें काव्यानन्द प्राप्त होता है, पर उसे हम रस नहीं कह सकते । यहाँ । 


/ः 


हू नज्त का 
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नहीं । यों तो सुगध दोनों में है। जो साहित्यानुकूल सौंद्य उसमें है वह 
इसमें नही है। साहित्य मे वर्णन के साथ विषय के सोंद्य का सहभाव 
भी आवश्यक है। कविता के अपने आलंबन होते हैं। मैथ्यू आनेल्ड के 
कहने का कुछ ऐसा ही भाव है कि प्रतिभाशाली कवि सामान्य विषय 
को लेकर भी कविता कर सकता है पर बह कविता कवि की कलाबाजी 
का ही नमूना हो सकती है। वह हृदय को उतना आनन्द नहीं दे 
सकती * । 


छुठी छाया 


आलंबन का रंग-रूप 
आलंबन दो प्रकार का होता है--एक्‌ को विषय और दूसरे को 
आश्रय कहते हैं । जिसके उदं श्य से वा जिसको लेकर रति आदि 
स्थायी भाव जाग़रित होते हैं वह रति आदि स्थायी आकों का 
बिषय या आलंबन है और उन_ रति आदि स्थायी भावों का जो 
आधार है वह आश्रय है। इनको हम विषयालम्बन और आश्रयालंबन 
भी कह सकते है। 
देखते ही रोह भूति बीर एथ्वीराज की 
चीख. उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के 
सामने भयानक झगेन्द्र कूदे कार सा। बियोगी 
यहाँ राजा जयचंद्‌ के भय का विषय प्रथ्वीराज की रौद्र मूर्ति 
है। क्योंकि उसीको लेकर राजा का भय जागरित है। जयचंद आश्रय 
है। क्योंकि भय स्थायी भाव का वही आधार है। अतः दोनों 
आलंबन हैं। 
मेरे गगन मंगन मन में अयि किरणमर्यी विचरों। 
तरु तोरण तृण तृण की कविता छवि-मधु-सुरभि भरो। निराक्ा 
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शालंबन का रंग-रूप ६७ 


इसमें प्रार्थत किरणमयी विपय ओर प्रार्थी आश्रय है। किन्तु 
यह आलंबन बैसा नहीं है। यहाँ आश्रय के स्थान पर स्वयं कवि है । 
यह उक्त उदाहरण से भिन्न है। 
सब जगह इसी प्रकार के आलंबन हों, आजकल की कविता में 
संभव नहीं । जैसे, 
प्रकृति की सारी सौन्दर्य - राशि लज्जा से 
सिर झुका छेती जब देखती है मेरा रूप--- 
वायु के झ्षकोरे से वन की छताएँ सब 
झुक जातीं--नजर बचाती . है--- 
अंचछ से » मानों है छिपाती सुख 
देख यह अनुपम “स्वरूप मेरा। निराला 
इस कविता में रूप लज्ञा का आलंबन है और सोन्दयराशि को 
उसका आश्रय भी कह सकते हैं, पर आश्रय के किसी स्थायी भाव का 
वह विषय नही है। यहाँ रूप गय॑ की व्यज्ञना है ओर रूप उसका 
विषय बन जाता है । 
कहीं-ऋही मुख्य आलंबन को गोण रूप देकर माध्यम के द्वारा 
भाव व्यक्त करना रहस्यवादियों का ध्येय हो गया है। अत: इसमें 
अन्योक्ति-प्रणाली का प्राय: औश्रय लेना पड़ता है। जैसे, 
पाकर खोता हूँ सतत कभी खोकर पाऊंगा क्‍या न हाथ ! 
भय है सेरा यह मिलन आज फिर शाप विरह का पा न जाय ! 
क्या करूँ छिपा सकता न और इस “छाया-नट” से हृदय-हार | छ्विज 
इसमें 'छायानट” अमिप्र त प्र मपात्र का ही माध्यम है। इस शैली 
में बेदना, निराशा, अतृप्ति आदि की अभिव्यक्ति बड़ी विलक्षणता से 
की जाती है। 
कहीं-कहीं आलंबन अप्रतीत-सा प्रतीत होता है। जेसे, 
$ “पथ देख बिता दी रेन में प्रिय पहचानी नहीं” । 
२ “सुनाई किसने पर में आन 
कान में मधुसव मोहक तान' ? 
३ “घुरसि बन जो थपकियाँ देता मुझे 
नींद के उच्छवास-सा वह कौन है”! 


-महादेश्री 


६८ कांग्यदर्घण 


ऐसे भावगीतों का कवि ही आश्रय होता है | 
हीं & 5 ० आप 
कहीं-कही आलंबन का पता नहीं रहता। जैसे, 


कुसुमाकर-रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, 
डस झदुल शिरीष सुमन सा मैं प्रात धूछ में मिलता। प्रसाद 


यहाँ कवि ही विषय या आश्रय सब कुछ है। 'में” यही बताता है। 
हास्य ओर वीभत्स ऐसे रस हैं जिनमें आलंबन की प्रधानता रहती 
है। केवल आलंबन के वर्शन स्रे ही रसव्यक्ति हो जाती है। इनमें 
आश्रय की प्रतीति नहीं होती। अर्थात्‌ जिसके प्रति हास और 
घृणा उत्पन्न होती है, प्राय: उसका वर्णन नहीं होता। जैसे, 
दोना पात बबूर"कों तामें तबिक पिसान | 
राजा जू फरने छगे छठे छमासे दान ।॥ प्राचीन 
यहाँ कऋृपण राजा आलंबन विभाव है। केवल उसीके बबूल के 
पत्रों के दोने में थोड़ा-सला पिसान रखकर छठे छमासे दान करने की 
क्रिया से हास की प्रतीति हो जाती है। ह 
आँती के तार के मंगल कंगन हाथ में बाँध पिशाच की बाला । 
कान में आँतन के झुमका पहिरे डर, में हियरान की माला | 
लोहू के कीचड़ से उबटे सब अंग बनाये सरूप कराला। 
पीतस के सँग हाड के गूदे की मय पिये खुपरीन के प्याला ॥ 
“--मालतीमाधव 


यहाँ 'पिशाच की बाला?” के वर्णन से ही वीभत्स रस का संचार 
हो जाता है। 


मारि दुसासन फारि उर रुघधिर अंग लपटाई। 
आवत भीम तिनन्‍्हें मिले घमराज दग नाइ। प्रासीन 
इस दोहे में आश्रय युधिष्ठिर की कलक है। “दृग नाइ? से यह बात 
मलकती है। 


उद्दीपन विभाव ६५९ 
सातवीं छाया 


उद्दीपन विभाव 


जो रति. आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं-- 
उनकी आस्वाद-योग्यता बढ़ाते हैं वे उद्दीपन विभाव हैं । 


उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं। »्भ॥र रस के सखी, 
सखा, दूती, पड़ऋतु, वन, उपवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, चित्र 
आदि उद्दीपन विभाव होते है । 
नायिका की सखी। इसके चार भेद होते हैं-- १ हितकारिणी, २ 
व्यंग्यविदग्धा, ३ अन्तरंगिणी ओर ४ बहिरंगिणी। एक उदाहरण-- 
व्यंग्यविदग्धा सखी ( एक सखी की नायिका के प्रति उक्ति ) 
५ प्रथण भय से मीन के लघु बाल जो 
थे छिपे रहते गहन जल में तरल 
ऊरमियों के साथ क्रीडा की उन्हें 
झरारूसा अब है विकर करने छगी। पंत 
नायिका की बढ़ती हुईं लूलसा को देखकर सखी का व्यंग्य है। 
नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा करना, परस्पर 
हासविनोद करना, सरस आलाप करना आदि उसके कार्य हैं।एक 
उदाहरण लीजिये-- 
रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडब को आज़ मधुर छा रजनीगंधा का पराग, 
' यूथी की मीछित कछियों से अलि दे मेरी कबरी संवार 
लहराती आती मधु बयार। महादेवी 
ऋतु का एक उदाहरणु-- 
सौरभ की शीतर ज्वाला से फेका उर-डर में मधुर दाह । 
आया वसंत, भर एथ्वी पर, स्वर्गिक सुन्दरता का, प्रवाह । पंत 
चाँदनी का एक उदाहरण--- 
वह मृदु सुकुछों के सुख में भरती मोती के चुबन । 
लहरों के चछ करतल में चाँढी के चंच्र८् उड्ुगत | पंत 


७० ; काव्यदुपण 


बन का एक उदाहरण--- 

कही सहज तरुतले कुसुम-शय्या बनी, 

ऊँध रही है पड़ी जहाँ छाया घनी। 

घुस धीरे से किरण छोर दुलू-पु'ज मे, 

जगा रही है उसे हिलाकर कुंज मे। शुप्तजी 
पवन और चंद्र का एक उदाहरणु-- 


मंद मारुत सरूय मद से निशा का सुख चूमता है । 
साथ पहल में छिपाये चन्द्र मद में झमता है। भट्ट 
दूती--यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न 
करती है, चाटु वचनो से उनका वेमनस्य दूर करती है और संकेत 
स्थान पर ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूतिका के 
भेद से इसके चार अकार होते है। स्वयंदूतिका का उदाहरण-- 
कहाँ विमोहिनि के जावोगी, रिश्ला मुझे झंक़त पायल से ९ 
वहाँ जहाँ बौरी भमराई--में फेली है सुरभित॒ छाया, 
जहाँ जगत्‌ की धूम धूछ से; दूर पिकी ने नीड़ बनाया, 
जहाँ भुड्ड का गुजन करता व्यंग्य विश्व के कोलाहलऊ पर, 
झूम-झूमकर मंद अनिर ने गीस जहाँ सस्ती का गाया 
जहाँ पहुँचकर तन पुछकित, मन हो उठते मधुस्नात शिथिल से ? 
कहाँ विभोहिनि ले जावोगी, रिकझ्मा मुझे झंकृत पायल से ? बच्चन 
खड़ी बोली के काव्यों में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है । 


आठवीं छाया 


उद्दीपन के प्रकार 


अब यहाँ यह कहना आवश्यक है कि उद्दीपत विभाव विषय्रमल 
होता है और आश्रयगत भी । क्योंकि उद्दीपन विभाव विभिन्न रूप के 
होते है। इससे दोनों प्र मपात्रों की ओर से उद्दीपन का होना 
निश्चित है। एक उदाहरण-- 

आपुस में रस में रहसें बहसे बनि राधिका कुंजविहारी। 

इयामा सराहति दयास की पागहिं दयाम सराहत दयासा की सारी । 


डद्दीपन के प्रकार ७१ 


एक ही दपन देखि कहै तिय नीके छूगो पिय प्यो कहै प्यारी। 

देवा सुबालम बार को बाद बिलोकि भई बलि मैं बलिहारी। 

इसमें दोनो का एक ही दपंण में देखना ओर दोनो का यह कथन 
कि प्रिय तुम भले मालूम होते हो और प्रिय का राधिका को प्यारी 
कहना, उद्दीपन विभाव है। दोनों के प्रिय सम्बोधन अनुभाव की 
श्रेणी में जा सकते हैं पर यहाँ इनसे रति उद्दीपित होती है। इससे 
ये उद्दीपन ही हैं। यहाँ दोनों की चेष्टाए उद्दीपत का कांम करती हैं। 
पाग और सारी का सराहना अनुभाव है। 

उद्दीपन विभाव के दो भेद होते हैं। एक विषयगत ओर दूसरा 
बहिगत । इन्हें पात्रस्थ ओर बाह्य भी कह सकते है। पात्रगत उद्दीपन 
पात्र के गुण, पात्र की चेष्टाएं--हाव-ज्लाव आदि ओर पात्र के 
अलंकार | ऋतु, पवन, चंद्र, चाँदनी, उपवन आदि बाह्म उद्दीपन 
विभाव है। एक विषयगत का उदाहरण ले-- 


या बतियाँ छतियाँ छरहके दृहक विरहागिनि की उर आँच। 
वा बसरी को परो रस री इन कानन मोहिनी मंत्र सी मा ॥ 
को छगरि ध्यान घर मुनि छों रहियो कहिये गुन वेद सो बॉचे। 
सूझ्त नाहि न आन कछू निसि योस॒ वई अँखियान में नाँचें। देव 


वियोगिनी ब्रजबाला की रति के आलंबन श्रीकृष्ण के प्रति यह 
उक्ति है। यहाँ मोहन का मुरली टेरना (चेष्टा ) है। चेष्टाएँ अनेक 
प्रकार की होती है। बेद का सा गुणानुवाद करना (गुण) अनुभाष है 
पर आलंबन के गुण ही ऐसे हैं जो भूलते नहीं ओर उद्दीपन का काम 
करते हैं। ऋष्ण का आँखों में नाचना है ( रूप )। रूप न भूलने 
का कारण कृष्ण की मनसमोहनी मूर्ति ही है जिसका अलंकृत होना 
सूचित होता है। चेष्टा, रूप ओर गुण ये तीनों बाते इसमे हैं जो 
उद्दीपन का काम करती * हैं 

बाह्य का एक उदाहरण-- 

सुभ सीतछू मंद सगंध समीर कछू छल छंद सों छवे गये है। 

पदमाकर” चाँदनी चंदहु के कछु औरहि डोरन च्वे गये हैं। 

१ उद्दीपनं तदुत्कषद्देतुस्ततु चतुर्विधम्‌ । 

आलंबनगुणरचेव तच्चेश तदलंकृतिः । 
+ तव्स्थश्चेति विज्ञे याइचतुर्भादीपनकरमा: । साहित््यर॑त्नाकार 


छ्रे कांध्यदर्पण 


मनमोहन सो बिछुरे इतही बनि के न अबे दिन हे गये हैं। 

सखि, थे हम वे तुम वेई बने पे कछू के कछू मन हो गये हैं। 

विरहिणी ब्रजवनिताओं का यह विरह-वर्णन है। इसमें ऋष्ण 
आलंबन विभाव, मन का कुछ का कुछ हो जाना अनुसाव है ओर 
संचा री हैं---चिन्ता, उत्कंठा, देन्य आदि । उद्दीपन विभाव हैं--समीर 
चंद्र, चाँदनी आदि। थे सभी बाह्य उद्दीपन हैं। इन्हें तटस्थ भी कह 
सकते है। 


ऊपर के उद्दाहत पद्मों से यह स्पष्ट है कि यदि इनमें उद्दीपन का 
बर्णन न होता तो ब्रज-वनिताओ का प्रम॒ जाग्रत नहीं होता। इसमे 
सन्देह नहीं कि उनका ऋष्ण मे अनुराग-था पर उद्दीपन के कारण ही 
वह उभरा ; वह अधिकाछिक प्रदीप्र हो उठा। पर आजकल के 
कवि रस के इन तत्वों पर ध्यान नहीं देते जिससे उनकी कविता 
प्रभावशालिनी नहीं होती । 

आलंबन की चेष्टाएं, प्राकृतिक दृश्य, वाह्य परिस्थितियाँ आदि 
पहले के समान आज भी उद्दीपन का काम करती हैं। उद्दीपन भे कोई 
अन्तर नहीं आया है। कारण यह कि भावों मे मूलतः कोई अन्तर 
नहीं आया है। आज भी जैसे श्र नेत्रादि-विकार श्र रस में 
उद्दीपन का काम करते हैं बेसे ही किचित्र वेशभूषा आदि हास्य के 
उद्दीपन बने हुए है । 

आचार्यों ने विभाव की जो गणना भावों में नही की उसका कारण 
यही है कि विभाव--आलंबन और उद्दीपन--भावकों के भावुक हृदय 
के बाहर की वस्तुएं हैँ। यद्यपि काव्य के पाठकों के समन विभाव का 
मानस प्रत्यक्ष होता है, फिर भी बाह्य पदाथे तथा उसकी मानस- 
कल्पित मूर्ति, दोनों ही बाह्य वरतु ही समझी जाती हैं। इनमें कोई 
अन्तर नहीं। नाटक-सिनेमा में दशकों को इनका चाह्तषुष ग्रत्यज्ञ भी 
होने लगा है। 

आलंबन विभाव प्राय: काव्यगत पात्र ही होते हैं और उद्दीपन 
विभाव परिस्थिति-विशेष है। उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव के 
९३ "४ स्थायी भावों को जाग्रत करके उनकी वृद्धि के कारण 
होते 


इिलामाशाए( वितमााबांगेर डफाकााक्रादा 


भ्रनुभाव - ७ 
नवीं छाया 


अनुभाव 


“जो भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रति आदि भावों 
का अनुभव होता हे उन्हें अनुभाव कहते हैं । 
भाव के अनु अथात्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण वह अनुभाव 
कहा जाता है। 
इनके चार भेंद ह-- (१) कायिक (२) मानसिक (३) आहाय 
ओर (४) सात्त्विक | 


कायिक “ 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आइ्विक चेष्टाओं को कायिक 


अनुभाव कहते हैं। जैसे, 
3$ एक पल मेरे प्रिया के इग पक & 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे; 
चपलता ने इस .विकंपित घुछक से 
दृढ़ किया मानो प्रणय-सम्बन्ध था। पन्‍त॑ 
३ बहुरि बदन बिधु अंचक ढॉकी, पियतन चिते भौंह करि बॉकी। 
खंजन मंज॒ तिरीछे नैननि, निज पति कह्ेड तिनहिं सिय सेननि ॥ तुंलसी 
मानसिक 


अन्तःकरण की बवृत्ति से उत्पन्न हुए श्रमोद आदि को 
मानसिक अनुभाव कहते हैं| जैसे, , 

१ नाथा! कह, आंतेशय सधुरता से दबे 

सरस स्वर में, सुसुखि थी सकुचा गई। 

उस अनूठे सूत्र में ही हृदय के 

भाव सारे भर दिये, ताबीज से। पनन्‍्त 
२ देखि सौय सोभा सुख पावा | हदय सराहत बचन न जावा ॥ मुलसी 
१० 





७४ काव्य दूपण 
आहाय 
आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहाये अलुभाव 
कहते हैं | जैसे, 
१$ सखा साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में चनमाला। 
केकि-किरीट पीत-पट-भूषित रज-रूषित छूट वाला ॥ गुप्तजी 
२ काकपक्ष सिर सोहत नीके, गुच्छा बिच बिच कुसुमकछी के ॥ तुलसी 
साब्विक 
शरीर के अक्ृत्रिम अज्ञविकारकों साल्िक अलुभाव 
कहते हैं । 


धके नयन रघुपति छबि देखी । पलकन हू परिहरी निमेखी॥ तुलसी 





दशर्वी दबाया 


साहिक अनुभाव के भेद 


सस-प्रकाशक होने के कारण साक्त्विक भाव भी अनुभाव ही हैं। 

सत्व का अथ रजोगुण ओर तमोगुण से : तमोगुण से रहित मन है। सत्त्व के 
योग से उत्पन्न भाव सात्तविक कहे जाते है। 

साक्ष्विक का एक अथ है जीवनक्रिया से संबंध रखनेवाले भांव, 
जैसां कि तरंगिणीकार ने कहा है? । 
/- साक्ष्विक अनुभाव के आठ भेद होते हैं---(१) स्तंभ (ठकमुर्सी या 
शरीर की गति का रुक जाना) (२) स्वेद (पसीना छूटना) (३) रोमांच 
( रोंगठे खड़े होना ) (४) स्वस्भंग ( घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक 
से उच्चारण न होना) (५) कंप (कँपकँपी) (६) वेबर्य (पीरी पड़नां 
या आकृति कां रंग बदल जाना) (७) अश्र, (आँसू निकलना) (८) 
लय (तन्मय होकर निश होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना) । 

१, रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मन: सत्तमिहोच्यते । -- स-कंदाभरण 

३ सत्त जीवशरीर तस्य धर्मों; सात्तविकाः । ““रसतरंगिणी 


सात्तिक अनुभाव के भेद ७५ 
ु १ स्तंभ 
( 
हप, भय, लज्जा, विस्मय, विषाद आदि से शरीर के अड्डों 
का संचालन रुक जाना स्तंभ है । 
इसमें निष्कम्प होना, ठकमुर्री लगना, शल्यता, जड़ता आदि होना 
इसके अनुभाव हैं--- 
३ मैं न कुछ कह सकी, रोक ही सकी न॑ हाथ ! 
उन्हें इस काये से, अकाय से विमृद सी। उ० शं० भट्ट 
मत्स्यगन्धा की इस उक्ति में स्तंभ प्रकट है । 
२ देखा देखी भईं, छूट तब ते सकुच गई 
गिरी कुछकानि, केसों धधट को करिबो । 
छागी टदकटकी, उर उठी धकधकी, गति 
थकी, मति छकी ऐसो नेह को उधरिबों । 
चित्र केसे लिखे दोऊ ठाढ़े रसे 'काशीराम' 
नाहीं परवाह छोग छाख करो लरियो। 
बंशी को बजेबो, नदभप्तार बिसरि गयो, 
नागरि बिसरि गई गागरि को भरिबों ॥ 
बंशी का बजना और गागर का भरना भूल जाना आदि से रतंभ 
की प्रतीति है। 
२. स्वेद 


क्रोध, भय, हु, श्रम, दुःख आदि से यह उत्पन्न होता है। 
पसीना आना आदि इसके अनुभाव हैं। 
संग्राम भूमि, बिराज रघुपति अतुल बर कोशरूू धनी । 
भ्रम-बिन्दु मुख राजीव-छोचन अरुनतन सोनित कनी। तुलसी 
एक बार फिर से पसीना पोंछ मुख का, 
दीध स्वास॒त्यागकर विजन विपिन में, 
आगे बढ़ा पथिक कराहता-विछ्लमता। . आर्याचत 


७६ काव्यद्पण 
३. शेमांच 


“यह हे, श्रम, शीत, स्पश, क्रोध आदि से उत्पन्न 
होता है | 


इसमें शरीर का क़ण्टकित और पुलकित होना अनुभाव है। 


१ अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात 
विकम्पित झूदु उर, पुछकित गात। 
सशंकित ज्योत्ना सी चपचाप 
जड़्ित पद नमित _परूक दृगपात। पंत 


२ फुल्ल बाहों का मुग्ध सुणाल, बाल मुकुझों की माल ! 
खिली रोओों की पुरछकित डाछ, चंदन जावक से छाल ! 
सुनहली किरणों का दशपात, आज उज्ज्वल मधुप्रात। झारसी 


इस कविता की दूसरी पंक्ति में पुलक का वणन है। 
४, स्व॒स्मंग 


भय, हफे, क्रोध मद आदि से यह उत्पन्न होता है । 


स्वाभाविक ध्वनि का बदल ज्ञाना, स्वर का गदूगद होना, इसके 
अनुभाव हैं 


१ चकित दृष्टियाँ व्याप्त हुई वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुईं । 
वधू ऊमिझा अनुपद थी देख गिरा भी गदूगद थी। शुघ्तजी 


बिरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा, 

कहत बने न जो प्रबीन सुकबीनि सौं। 
कहे 'रतनांकर! बुझावन छगे ज्यों कान्‍्ह, 

ऊधो को कहन हेत ब्रज जुबतीनि सौं। 
गहबरिं आयो गरो भर्भारे अचानक त्यॉँ, 

श्रेस परयो चपलछ चुचाह पुतरीनि सौं। 
नेकु कही बैननि अनेक कही नेननि सौं 

रही सही सोऊ कहि दीनी हिचक्ीनि सों ॥ 


सात्विक भनुभाव के भेद ३७ 
५ कंप 
क्रोध, भय, शीत, आनन्द आदि से यह उत्पन्न होता हे। 
इसके कंप आदि अनुभाव हैं। ' 
१ चिब्ुक हिलाकर छोड़ सुझे फिर मायाबी मुसकाया। 
हुआ नया प्रस्पन्दन उर में पछट गयी यह काया। गुप्तजी 
२ पहले दृधि के गईं गोकुर में चख चारु भये नटनागर पे । 
'रसखानि! करी उन चातुरता कहें दान दे दान खरे अरपे। 
नख ते सिख ले पट नील कपेट छली सब भाँति केंपे उरपे। 
मनु दामिनी सावन दे घन में निकसे नहीं भीतर ही तरपे ॥ 
कंप ओर रोमांच का एक साथ उदाहरण--- 
३ अरे बोलो, प्राण बालो, बान ऐसी छोड़ दी क्‍यों? 
सभी जम्भित गात्र मेरा! सभी कंपित विश्व कानन 
अंग रोमांचित हुए हैं रोम हैं उद्बुद्ध चेतन 
सुन रहे रह रह भ्रमाथी अंग अंग समुबेरित से। भट्ट 
टिप्पणी--कुछ लोग जुम्भा--जम्हाई को भी अनुभाव मानते हैं 
उसका भी इसमें उदाहरण है । 
६ बेबण्य 
+ ग्रोह, क्रोध, भय, श्रम, शीत, ताप आदि से इसकी उत्पत्ति 
होती है । 
मुँह का रंग बदलना, मुँह पर चिंता की रेखा होना आदि इसके 
अनुभाव हैं । 


4 नव उमंगमयी सब बालिका मरिन और सझंकित हो गयी। 
अति प्रफुछ्ठित बालक बुन्द का वदन मंडरू भी कुम्हला गया। 


-दरिओऔधथ 
२ कहि न सकत कछु छाज ते, अकथ आपनी बात । 
ज्यों ज्यों निशि नियरात है त्यों त्यों तिय पियरात । प्राचीन 
७, अश्रू 
कं टन; भय, शोक, क्रोध, जुम्भा आदि से यह उत्पन्न 
ताहे। 


७८ काव्यद्पंण 
आंसू उभड़ना, गिरना, पोंछना इसके अनुभाव हैं। 


१ 'रहों रहों पुरुषाथ' यही है पत्नी तक न साथ छाये।! 
कहते कहते वेदेही के नेत्र प्रेम से भर आये। गुप्तजी 


२ सेद बिन जाने एती बेदना बिसाहिबे को, 
आज हों गई ही बाट बंशी बटवारे की। 

कहे 'पद्माकर! छट्ट है छोट पोट भ, 
चित्त में चुभी जो चोट चाप चटवारे की। 

बावरि कीं बूझति बिलोकति कहा तू बीर, 
जाने कोई कहा पीर प्रेम हटवारे की। 

उसड़िं उमड़ि बहै हरे सु आँखिन हो 
घट मे बसी जो घटा पीत पदवारे की ॥ 


८. अलय 


अम, मोह, मद, निद्रा, मृच्छो आदि से यह उत्पन्न 
होता है । 


किसी पदाथ में लीन होना, निश्चेष्न होना, अपनत्व को भूल जाना 
आदि इसके अनुभाव होते हैं । 


4 राजसद, तीनत्र भदिरा का मद उस पर, 
भीषण विजयमद--मिलकर तीनों ने 
गोरी की समस्त चेतना को एक साथ ही, 
घेर कर अंधी और पंगु बना डाछा है। वियोगी 


२ केसे कहीं कामिन की अकथ कहानी बीर 
नेकु ना कबीशन की बुद्धि परसति है। 

बोऊति न चारति न हालति हरिन नेनी 
जागति न सोवति अजीब केसी गति है। 

कहे 'चिरजीवी' कारे कान्ह के डेंसेते आज 
सेज पे परी सी परी सोक सरसति है। 

कुन्दुन॒ की कामी तप्त क्राम जरगर म॒त्र 
इक्ी भ्रति भर्ती दीक्षिमान द्रसति है॥ 


नायिका के २८ अनुभाव ७९ 


निम्नलिखित कबित्त में उपयु क्त आठों भेदों के उदाहरण हैं :-- . 
हो रही अडोल, थहरात गात बोले नॉहि बदल गईं है छटा बदन संचारे की । 
भरि भरि आये नीर छोचन दुहूँन बीच सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे की । 


पुरकि उठे हैं रोम, कछुक अचेत फेरि कवि 'छ्िराम! कोन जुगुति बिचारे की 
बानक सो डगर अचानक मिल्‍यो है छगी नजर तिरीछी कहूँ पीत पदवारे की | 


ग्यारहवीं दाया 


नायिका के २८ अनुभाव 


स्त्रियों की यौवनावस्थां के निम्नलिखित अद्ठाइस २८ प्रकार के 
अनुभाव होते हैं जो अलंकार माने गये हैं| इनके भी तीन प्रकार है--- 
१ अज्ञज, ९ अयत्नज ओर ३ स्वभावज । 

(१) १ भाव (प्रथम लक्षित राग) २ हाव ( अल्पसंलक्षित 
विकारात्मक भाव) और ३ हेला (अत्यन्त स्फुद विकारवाला भाव ) 
नामक तीन अलंकार अछ् से उत्पन्न होने के कारण अद्गज है। 

भाव का एक उदाहरणु-- 

ह केसा यह, कैसा यह, भावना से प्ररणा का 
प्राणों से है सन का अमिद संयोग हुआ। 
केसी यह जीवन में ढसित तरंग सखि ? भट्ट 

(२) १ शोभा ( शरीर की सुन्दरता ) २ कान्ति ४ विज्ञास से 
बढ़ी शोभा ) ३ दीघ्नि (अति विस्तीण कानिति ) ४७ माधुय ४ प्रगल्मता 
६ औदाय और ७ घेये नामक सात अलंकार कृत्रिम न होने के कारण 
अयत्नज हैं। 

दीप्ति का एक उदाहरणु--- 

नील परिधान बीच सुकुमार खुर रहा महुरू अधखुछा रंग। 

खिला हो ज्यों बिजंछी का फूछ मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रसाद 

(३) १ लीलां २ विलास ३ विच्छित्ति ( शद्भाराधायक अल्प 
वेधरंचना ) ४ बिब्बोक ( गवोधिक्य से इच्छित वस्तु का अनादर ) 
£ किलकिचित्‌ ( प्रिय वस्तु की प्राप्ति आदि के हए से हास, अमिलाष 
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आदि कई भावों का संमिश्रण ) ६ मोद्दायित ( प्रिय-सम्बन्धी बातों में 
अनुरागद्योतक चेष्टा ) ७ कुट्टमित ( अद्गस्पर्श से आन्तरिक हु होने 
पर भी निषेधात्मक कर, सिर आदि का संचालन ) ८ विश्रम ( जल्‍दी 
में वस्त्राभूषण का विपरीत धारण ) ६ ललित ( अंगों की सुकुमारता का 
प्रदूशान ) १० मद ११ विह्ृत (लज्जावश समय पर भी कुछ न 
कहना ) १२ तपन १३ मौग्ध्य १४ विक्षेप ( अकारण इधर-उधर देखने 
आदि से बहलाना ) १४ कुतूहल १६ लसित १७ ओर १८ केलि, ये 
अठारह कति-साध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार हैं। 
मद्‌ का एक उदाहरण-- 
मैं सुमनों की हृदय कहानी धुन रही ; 
मैं कलिका के ओठो पर मधु छिड़कती ; 
प्रात बात के उष्ण इवास पीकर मविर 
अपने में ही भूल रही बेसुध बनी। भट्ट 
विहत का एक उदाहरण-- 


प्रणाम कर वह कृतज्ञता से झुका निगाहँ दरम से गड़कर, 
हेटाये पीछे को पेर ज्यों ही कुमार ने अक में लिया भर ; 
झुका के सर को निकाछ घु घट दगों को उसने लजा के मीचा। भक्त 
“विच्छित्ति! का एक प्राचीन उदाहरण--- ० 
प्यारी कि ठोढ़ि को बिन्दु दिनेश” किधों ब्िसराम गोबिन्द के जी को । 
चारु चुभ्यो कनिका सनि नी को केंघों जमाव जस्यो रजनी को। 
क्रेघों भनंग सिंगारं को रंग लिख्यों वर मंत्र बशीकर पी को। 
फूके सरोज मैं भोंरी बसी किधों फूछ ससी में छम्यों अरसी को। 
नायिका कां नवीन नख-सिख-वर्णन-- 
बीच-बीच पुष्प गुथे किन्तु तो भी बन्धहीन 
लहराते केशजञाऊ, जलद श्याम से क्या कभी 
'. संसता कर सकती 
नील नभ तद्धित्तारकाओ का चिंत्र ले 
सझ्लिप्रतति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ? 
हरगिज नहीं। 
कवियाँ की कल्पना तो 


मांयिका के २८ अनुभाव ८५ 


देखती ये भोंए बालिका-सी खड़ी-- 

छूटते हैं जिनसे आदि रस के सम्मोहन शर 
वशीकरण-मारण-उच्चाटन भी कभी-कभी । 

हारे हैं सारे नेत्र नेतन्नों को हेर-हेर--- 

विश्व भर को मदोन्मत्त करने की मादकता 

भरी है विधाता ने इन्हीं दोनो नेत्नों में । 
मीन-मदन फॉँसने की वंशी-सी विचित्र नास--- 
फूलदलतुल्य कोमछ छालऊू ये कपोल गोल--- 
चिबुक चार और हँसी बिजली सी--- 
थीजनगन्ध पुष्प जेसा प्यारा यह मुखमण्डलू-- 
फैलाते पराग दिक मण्डल आमोदितर कर--- 
खिच आते भोौरे प्यारे । 

देख यह कपोत-कण्ड 

बाहुवलल्‍ली कर सरोज 

उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-«- 

नितम्ब-भार चरण सुकुमार--- 

गति मन्दु-मनन्‍्द 

छुट जाता घेय ऋषि-मुनियों का, 

देवों भोगियों की तो बात ही निराली है। निराला 


अपरमममव्प्या हतरपप्ममपन्यदभचाखात, 


बारहवीं दाया 


अनुभाव-विवेचन 


अंगज तथा स्वभावज स्त्रियों के अलंकार, सातक्त्वक भाव और 
रति आदि से उत्पन्न अन्य चेष्टाये अनुभाव कहलाती हैं । 

शुक्तजी तथा उनके अलुयायीवर्ग जो यह कहते हैं कि 
अनुभाव के अन्तगत केवल आश्रय की चेष्टायें आ सकती हैं, .ठीक नहीं 
है ओर यह भी ठीक नहीं है कि आश्रय में जो चेष्टायें दिखायी देती 


£ उक्ताः ज्रीणामलझ्शाराः अज्ञजाश्व स्वभावजा: । 

अप सात्त्िका न्‍ साहित्यद्पंण 
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हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। दर्पणकार का लक्षण इसे प्रकार है-- 
'सीता आदि आलंबन तथा चन्द्र आदि उद्दीपन कारणों से राम आदि 
के हृदय में उद्र द्ध रति आदि का बाहर प्रकाशित करने वाला, लोक मे 
रति का जो काय कहाता है वही काव्य और नाटक में अनुभाव 
कहाता है? । 

किन्तु इनके अतिरिक्त और भी अनुभाव हैं जिनका उल्लेख ऊपर 
की दो पंक्तियों मे किया गया है। उनसे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अलंकार 
भी अलुभाव के अन्तर्गत हैं जो आतलबन से ही संबंध रखते है। 
अठाइस अलंकारों में भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप, माधुय, 
प्रगल्मता, ओदाय ओर थेय, ये दश अल्लंकार पुरुषों में भी हो सकते 
हैं पर खत्रियों में ही अधिक चमत्कारक होते हैं। इससे यह कहना संगत 
नहीं कि केवल आश्रय की चेष्टायें ही अनुभाव के अंतगंत आ सकती 
हैं। अनुभाव में आलंबन की चेश्टाये भी सम्मिलित हैं । 


अनुभावों के साजुराग परस्परावलोकन, भ्र,भंग, लीला, विज्ञास, 
ओदाय, रोमांच, चाटुकारिता आदि असंख्य प्रकार हैं। ये सब 
कांयिक, सात्बिक, सानसिक आहाये में बाँट दिये गये हैं। का्यिक में 
शारीरिक चेष्टायें आती हैं। साक्ष्विक अनुभाव स्वत: उद्भूत होते हैं। ये 
सत्त्व गुण से उत्पन्न होने के कारण सात्त्विक कहलाते है। ये भी एक 
प्रकार के अक्ृत्रिम अंग-विकार ५ ही हैं। प्रमोद आदि मनोधृत्तियाँ हैं। 
इससे ये मानसिक अजुभाव हैँ। किन्तु ये वाह्य चेष्टाओं से लक्षित 
होती हैं। इसी कारण इनको कायिक अलुभाव के अन्तर्गत मानना 
ठीक नहीं है। क्योंकि इनमें मुखविकास आदि वाह्य चेष्टाओं की 
ग्रधानता नहीं है। वेशर्चना आदि काप्रिक चेष्टाओं से अतिरिक्त होने 
के कारण आहारय कहलाते हैं। इन चारों के अतिरिक्त उक्तियों के रूप 
में जो अनुभाव प्रकट होते हैं. वे वाचिक कहलाते हैं। सूरदासजी की 
रचनाओं में उक्तियों का अत्यधिक विधान पाया जाता है। 


उर में माखनचोर गड़े 
अब कैसहु निकसत नहिं ऊधो ! तिरछे हो जो जड़े । सुर 


शुक्कजी ने निम्नलिखित चोपाई पर अनुभाव-सम्बन्धी 'विचार 
किया हैं जो इस प्रकार है। 


अनुभाव-विवेचन ८ 


बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी, पियतन चिते भौंह करि बाकी । 
खंजन मंजु तिरछे नेननि । निज पति कहेड तिनहि सिय सेननि। तुलसी 
''सीताजी में ये चेड्टाये अपने साथ राम के संबंध की भावना 
द्वारा उत्पन्न दिखाई पड़ती हैं। -*'*'अब प्रश्न यह है कि ये चेशये 
अनुभाव होंगी कि हाव | हिंदी के लक्षणु-प्रन्थों में हाव प्राय: अनुभाव 
के अंतगंत ही रखे गये हैं। पर यह ठीक नहीं है।'' “' * जिसकी 
रमणीयता या चित्ताकषता का वर्णन या विधान किया जाता है वह 
आलंबन होता है। अत: हाव नामक चेष्टायें आलंबनगत ही मानी 
जायँगी और आलंबनगत होने के कारण उनका स्थान विभाव के 
अन्तगत ही ठहरता है 
ऐसे स्थानो में इस प्रकार की शंका ही व्य4 है। क्‍योंकि सीताजी 
की थे चेष्टायं राम के उद्द श्य से नहीं। ग्रामीण स्लियों के समाधान के 
लिये की गयी हैं। यहाँ नायक-नायिका का श्वगारवणुन ही नहीं है 
“हाव” अनुभाव के अन्तगंत ही है और यही ठीक है। हिन्दी 
लक्षण-ग्रन्थों में ही नहीं, संस्क्रत के आकर ग्रन्थों में भी यही बात है। 
अंगज अलंकारों में 'हाब” की गणना है ओर ये अलंकार अनुभाव ही 
योवन के उक्त अद्वाइस अलंकारों में यह आ जाता है। रस- 
उद्दीपक आलंबन की चेष्टाये उद्दीपन कहलाती हैं पर हाव इस अकार 
का नहीं होता । क्‍योंकि वह कायरूप है; कारणु-रूप नहीं। इससे 
विभाव के अन्तगंत हाव की गणना नहीं की जा सकती । यहाँ सीता 
के आद्विक विकार अनुभाव ही हैं जिनकी गणना विहत और ओदाय 
में की जा सकती है, हाव में नहीं। क्योंकि यहाँ का श्र नेत्र आदि का 
विकार संभोगेच्छा-प्रकाशक नहीं है। 
आलंबन और आश्रय के काय ही तो अनुभाव हैं। इससे सभी 
प्रकार की चेष्टायं तदूगत होने के कारण विभाव के अन्तगंत ही ठहर 
जाती हैं। जो चेष्टायें रसोद्दीपक होंगी वे उद्दीपन मानी जायँगी और 
जो अनुराग के वाह्मश्रकाशक काय होंगे बे अनुभाव कहे जायँगे। 
भानुभट्ट ने कहा भी है कि शोभाधायक होने से ये चेष्टाथें उद्दीपन होती 
हैं और हृद्गत भावों को अ्रकट करने से अनुभाव कही जाती हैं ।* 
१ ये रसान अनुभावयन्ति, अनुभवगोचरतां नयन्ति तेब्नुभावा: कठाज्षादयः 


करखणत्वेन । 
कशथक्षादीनां करणत्वेनानुभावकत्वं विषयत्वेनोहीपनविभावत्वम्‌ । रसतश्गिणी 
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एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि आश्रय की चेड्टाये ही केवल 
अनुभाव नही होतीं, बल्कि आलंबन की चेष्टाये भी । 


७ हज. 


छुत्यौ गेह काज छोकलाज सनमोहिनी को, 
भूल्याँ मनमोहन को सुरछी उच्षाइबो । 
देखो दिन छे में 'रसखानि! बात फेंलि जैहै, 
सजनी कहाँ लछों चन्द्‌ हाथन दुराइबों । 
कालि हूँ. कलिन्दी तीर चितयों अचानक ही, 
दोडन को दोऊ मुरि झरूदु सुसुकाइथो। 
दोऊ परे पेयाँ दोऊ छेत हैं बलेयाँ उन्हें, 
भूलछि गयी गेयाँ इन्हे गागरि उठाइबो। 
इसमें रति स्थायी है। मंनमोहन और मनमोहिनी दोनों के दोनों 
एक दूसरे के आलंबन ओर आश्रय हैं। दोनों का मु मुसुकाना, 
मुड़ना, कालिंदी का कूल उद्दीपन विभाव हैं। ये विषयनिष्ठ ओर वाह्म 
दोनों प्रकार के हैं। परस्पर पेयाँ पड़ना, बलेया लेना आदि अनुभाव 
हैँ। दोनों के अपने काम भूल जाने में मोह संचारी है । 
इसमें दोनों ओर से रति की चेट्टायें हैं। मुस्कुराने से रति भाव 
उद्दीपित होता है पर दोनों के पाँव पड़ने से उसका उद्दीपन नहीं होता 
बल्कि रति भाव के कार्य ही प्रकट होते हैं। इसमें दोनों के उद्दीपन 
ओर अनुभाव स्पष्ट हैं। 


पीललगहाजन्यानलमफतदे॥कंसेड कर पालभरि काना पाक, 


तरहवीं छाया 
संचारी भाव 


_ संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों 
को संचारी भाव कहते हैं । 


ये भाव रस के उपयोगी होकर जलतरंग की भाँति उसमें संचरण 
करते हैं। इससे ये संचारी भाव कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम 
व्यभिचारी है। विविध प्रकार से अभिमुख--अलुकूल होकर चलने के 
कारण इन्हें उ्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी 


, # कि 
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हैं। रस के समान ही संचारी भाव भी व्यज्ञित या ध्वनित होते हें। 
इनकी तेतीस संख्या मानी गयी है। 


१ निर्वेद 


दारिद्र य, इष्यों, अपमान, आपत्ति, व्याधि, इष्टवियोग, तत्त्वज्ञान 
आदि के कारण अपनेको कोसने वा धिक्कारने का नाम निबेद्‌ है। 
इसमें दीनता, चिंता, अश्र्‌पात आदि अनुभाव होते हं.। 
हाय | दुर्भाग्य इन आँखों से विलोका है, 
मैंने आयपति को गँवाते नेत्र अपने। बियोगी 
यहाँ जयचंद के अपमान, से उत्पन्न निवेद की व्यञ्जना है। 
शापित सा मैं जीवन का यह ले 'कंकारू भटकता हूँ, 
उसी खोखलेपन से जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ । 
अन्धतमस है किन्तु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, हि 
सब पर हाँ, अपने पर भी में झुँ झलाता हूँ खीक्ष रहा । प्रसाद 
इसमें विपत्ति से मनु का निर्वेद व्यब्जित है। 
बालपनों गयो खेलन में कुछ ग्योस गये फिर ज्वान कहाये | 
रीक्षि रहे रस के चसके कसके तरुनीन के भाव सुदाये। 
पेरियो सिन्‍्धु परयो ज्रम को खम को करि भोजन खोंजन धाये। 
बेनी अबीन! बिसे चहि रे कबहूँ नहिं रे गुन गोबिद गाये। 
इसमें भगवान के भजन न करने के कारण उत्पन्न खेद से, तत्त्व- 
किक. पे | 
ज्ञान से भी निर्वेद संचारी भाव की व्यज्जना है। 


टिप्पणी--निर्बेद का स्थिर स्वरूप तो शान्त रस का स्थायी भाव है, 
जिसके मूल में स्थिर बेराग्य वा तक्त्वज्ञान रहता है। कितु जब यह 
किसी आधात से कुछ क्षणों के लिये हृदय पर ग्रतिबिबित होता है तो 
अन्य रसों में संचरण के कारण निर्वेद संचारी भी कहा जाता है। 


२, ग्लानि 


श्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से मन की मुरमझाहट, मलिनता, 
खिन्नता आदि होने को ग्लानि कहते हैं। इसके कार्य में अनुत्साह 
आदि अनुभाव होते हैं। 


4६ काव्यदर्षण 


आवेगों से विपुल-विकका झीणकाया कृशांगी। 
चितादग्धा, व्यथितहदया, शु॒ुप्कओष्ठा अधीरा। 
आसीना थी निकट पति के अश्ननेत्रा यशोदा; 
छिन्ना दीना विनतवदूना मोहमग्ना मछीना। हरिओ्रोध 


यहाँ यशोदा की दीन दशा से ग्लानि की व्यब्जना है। 
गोरी का गुलाम में बना था हतचेत था । 
आयता गबाके में सदेह प्रेतवत था। वियोगी 
जयचन्द्‌ की इस उक्ति में भी ग्लानि की व्यंजना है | 


३ शका - 


इृष्टहानि और अनिष्ट का अंदेशा होना शंका संचारी है। इसमें 
मुखबैवरण्य, स्वस्भंग आदि अनुभाव होते हैं | 
हे मित्र मेरा मनन जाने हो रहा क्‍यों व्यस्त है ९ 
इस सभय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है । 
तुम धर्मराज समीप रथ को शीत्रता से के चलो। 
भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाय दलो। शुप्तज्ञी 
इसमें शंका संचारी व्यंजित है। 
साँगंहि हृदय महेश मनाई 
कुशल मातु पितु परिजन भाई। तुलसी 
इसमें भी शंका की ही व्यंजना है। 


४ अतया , 


परोन्नति का असहन ओर उसकी हानि की चेष्टा असूया है। इसमें 
अनाद्र, भेंहें चढ़ाना, निन्दा आदि अनुभाव होते हैं । 
भरत राम के दास बनेंगे तू कौशव्या-दासी--- 
देवि, बनोगी, राम बनेंगे सीता सहित विलासी | 
तब में दासी की भी दासी बनी रहूँगी, ईश्वर ! 
हाय ! तुम्हरि सर्वगाश के कारण हुए महीश्वर। 
--राम चेरित उपाध्याय 


संचारी भाव ढक 
इससे मन्धरा की असूया व्यंजित है। ५ 
लेड छड़ॉइ सीय केंह कोऊ, घरि बॉधहु नृप-बालूक दोऊ। 
तोड़े धनुष चाड़ नहिं सरई, जीवित हँमहिं कुंअरि को बरई। तुलसी 
इसमें अन्य नृपतियों की असूया की व्यब्जना है। 
४. मद 
वह अवस्था, जिसमें बेहोशी और आनंद का मिश्रण हो, 
मद है। यह मद्यपान आदि से उत्पन्न मस्ती, अल्हड़पन आदि 
अनुभावों की उत्पादिका हे । 
है। के के थे ॥ $ 68 # 6 ७ ७ 22008 4988 ७ श*गत्र्ण कर 
यह संवाद फेक ज्लञाम ,निज कर से 
गोरी उठा झुमता सहारा दिया बढ़के 
उस पअहरी ने--ढगमंग परे घरता; ५ 
बाहर शिविर के निकछ आया व्यग्न-सा। आयांबतें 
२ छक्ति रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध । 
ठौर ठौर झौरत झँपत भोर झौर मधु अंध। बिहारी 


इन्न पद्मों में मद संचारी की व्यत्जना है । 


4६, श्रम 
मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का 
नाम श्रम है। जम्हाई, आँगड़ाई, कामकाज में अरुचि, दोध श्वास 
लेना आदि इसके अनुभाव है 
प्यासे कॉटे पग से छग छग तछवे चाट माँगते जल 
झलके के मोती का पानी पिछा उन्हें करती शीतल। 
काटा हुईं जबान प्यास से साँस फूछता है जाता; 
चारों ओर विकट मरुस्थकी का है दृश्य नजर आता। भक्त 
इस उक्ति में गयास की पत्नी के श्रम संचारी की व्यव्जना है। 
पुरते निकसी रघुबीर बंध धरि घीर हिये मग में डग हे, 
झलकी भारें भाऊक कनी जरूू की पुट सूखि गये मधुंराधर वें। 
फिरि बूझ्ति है चलनों अब केतिक पर्णकुटी करिहोँ कित हो । 
सिय की लखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चार चली जल च्वे। तुलसी 


<< काव्यंदपण 
यहाँ भी उसी श्रम संचारी की व्यव्जना है। 
७, आलस्य 


जागरण आदि से उत्पन्न अवसाद वा उत्साहहीनता, गभ, व्याधि 
आदि के कारण काय-शैथिल्य आलस्य है। जम्हाई, अँगड़ाई, कामकाज 
में अरुचि आदि इसके अनुभावष हैं। 
$ दौड़ सकती थी जो न भार लिये गभ का ५८ 
वह घिक्कारती थी मन में ही पति को। बियोगी 
२ नीठि नीठि उठि बेंठिहू प्यों प्यारी परभात। 
दोऊ नींद भरे खरे ग़र छामगि गिरि जात॥ बिहारी 


इन पद्यों से आलस्य व्यज्जित होता है। 
८, दैन्य वा दीनता 


दुःख-दारिद्र य, मनस्ताप आदि से उत्पन्न ओजस्विता का अभाव 
दीनता है । इसमे मलिनता आदि अनुभाव होते हैं। 
4 मर मिटे पिट गये सहा सब कुछ, पर निबल की सुनी गयी न कहीं । 
है सबल के लिये बनी दुनिया, है निबल का यहाँ निबाह नहीं । 
घर किसी का उजाड़ होता है, ओर बनते महक किसीके हैं। * 
है किसी गेह का दिया बुझता, और कहीं दीये जछते हैं घी के । हरिओध 
२ उदर भरे कोजों पे गोत की गुजर होती 
घर की गरीबी माँ हि, गालिब गठोती ना। 
रावे चरन अरबिद अनुरागत हों 
माँगत हों दूध दही माखन मठोती ना । 
याहू ते कहो तो और हो तो अनहोतो कहाँ 
साबुत दिखात कंत, काठ की कठौती ना। 
छुघा छीन दीन बार बारिका वसनहीन 
हेरत न होती देव दारिका पठोती ना। सुदामाचरित' 
इनमें दीनता संचारी की व्यव्जना है। 


६, चिन्ता 
इृष्ट वस्तु की अप्राप्ति आदि से उत्पन्न ध्यान का नाम चिन्ता है। 


संचारी भाव ८९ 


मन में 3. जह. संताप, ऊँचीं साँस लेना, अधोमुख होना आदि 
इसके अनुभाव हैं। 
भोर ही सुखात हो हैं कंद मूल खात हो हैं 
दुति कुम्हछाठ हो हैं मुख जलजात को । 
प्यादे पग जात हे हैं मग सुरकझात हो हैं 
थकि जे हैं घाम छगे स्याम कृष्ण गात को । 
(पंडित प्रबीन! कहै धर्म के घुरीन ऐसे 
मन में न राख्यों पीर प्रन राख्यो तात की । 
मातु कहै कोमछ कुमार सुकुमार भोरे 
छोना हो हैं सोअत बिछोना करि पात को । 
इसमें राम की माता ने पुत्र के क्क शो की जो कल्पना की है उससे 
चिन्ता की व्यव्जना है। 
आज बाँची नहीं कवरी सखि न गूथा हार। 
और सुमनों से किया तुमने नहीं अज्नार। 
अश्र॒ छछ छल लोचनो में क्यो न जाने, एक 
वेदना सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक । 
आज केसे कर सकोगी प्रानधन की प्यार। 
हाय ! बाँधी नहीं क़वरी, सखि न यूथा हार | महादेवी 
इसमें खज्ञार के परित्याण आदि से चिता खूचित होंती है। 


१०. मोह 
भय, वियोग, दुःख, चिता आदि से उत्पन्न चित्त-विक्षेप के कारण 
यथार्थज्ञान का खो जाना मोह है। ज्ञान लुप्त होना, गिरना, चिन्त/, 
अ्रम, सामने की वस्तु को भी न देखना आदि इसके काय हैं। 
क्या करूँ केसे करूँ, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कृूप पर जाती कछश के नीर छेने हेतु जब में - 
पेर ले जाते उन्हे अनजान में यमुना-नदी-तट । 
है “-ड० शुं० भट्ट 
यहाँ चिन्ता की विवशता से मोह व्यंग्य है। 
दुलूह श्री रघुबीर बने दुरूही सिय सुंदर मंदिर माँही। 


गावत गीत सबे मिलि सुंदर वेद जुबा ज्रि बिप्र पढ़ाहीं । 
२) ह?ें 


4७ कास्यदर्पण 


राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । 
या ते सबे सुधि भूलि गईं कर टेक रही पर टारत नॉही | तुक़सी 
यहाँ सुख से उत्पन्न मोह की ब्यव्जना है। 


११, स्पति 
सादृश्य वस्तु के दर्शन तथा चिन्तन आदि से पहले के अनुभूत 
सुख, दुःख आदि विषयों का स्मरण ही स्थृति है। इसमें भोंहों का 
चढ़ना आदि कार्य होते हैं। 


१ छाई सखि मालिने थीं डाली उस बार जब 
जंबू फल जीजी ने छिये ये तुम्हे याद है ? 
मैंने थे रसाल लिग्रे देवर खरे थे वही 
हँसकर बोल उठे निज ॥नज स्वाद है। 
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ? 
बोले देवि दोनों ओर मेरा रसवाद है। 
दोनों का प्रसाद भागी हूँ में हाय आली आज 
विधि के असाद से विनोद भी विषाद हे॥ गुप्तजी 
२ गोकुछ की गेल गेल गेल गेल ग्वालिन की 
गोरस के काज़ 'छाज बस के बहाइबो। 
कहै 'रतनाकर!ः रिझइबो नबेकिन को 
गाइबो बजाइबों ओर नाचिबों नचाइबो । 
कीबो श्रमहार मनुहार के बिबिध बिधि 
भोहनी भ्वहुल मंजु बाँसुरी बजाइबों। 
ऊधो सुख सम्पति समाज बृजमण्डरू के 
भके हू न भूले भूले हमकों सुलाइवो। 
इन पद्यों में अनुभूत सुख-दुःख के स्मरण से स्मृति संचारी 
व्यव्जित है। _ 
१२ घति 


तत्त्वज्ञान, इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूंण हो जाना 
घृति है।,विपत्ति से लोभ, मोह, आदि के अनेक उपदृववों से चंचल- 
चित्त न होना भी ध्रृति हे। किसी वस्तु की प्राप्ति वा अप्राप्ति वा नाश 
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से शोक न करना संतृप्तता, सानन्‍द वचन, मधुर स्मित, स्थिरता आदि 
इसके अनुभाव हैं। 

देखने में मांस का शरीर है तथापि यह । 

सह सकता है चोट वज् की भी हँसके। आार्यावत 


यहाँ विपत्ति में ध्रृति की व्यव्जना है। 
रे मन साहसी साहस राख सुसाहस से सब जेर फिरंगे। 
ज्यों पदमाकर' या सुख में दुख त्यों दुख से सुख सेर फिरंगे। 
बेसे ही बेण बजावत श्याम सुनाम हमारहु देर फिरेंगे। 
एक दिना नहिं पुक दिना कबहु फिर वे दिन फेर फिरेंगे ॥ 
इसमें विरहिणी नायिका के घैय की व्यंजना है| 
मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में सेद नहीं । 
मेंझली बहन राज्य छेवें उसे भरत को दे देवे। गुप्तज्ञी 
इसमें कौशल्या का थैय ध्वनित होता है। 


१३ ब्रीड़ा 
स्त्रियों के पुरुष के देखने आदि से, प्रतिज्ञा-संग, पराजय, 
अनुचित कार्य करने आदि से लज्जा होना जीड़ा है। इसमें अधोमुख, 
विवर्ण और संकुचित होना आदि अनुभाव होते हैं। 
छूने में हिचक देखने में पक आँखों पर झुकती हैं । 
कलरव परिहास भरी गू जें अघरों तक सहसा रुकती हैं । प्रसाद 
इस वर्णन से त्रीड़ा व्यंजित है । 
सुनि सुंदर बेन सुधा रस साने सयानि है जानकी जान भली। 
तिरछे करिं नेन दे सैन तिन्हें समुझाय कछू मुसकृय चली। 
तुलसी तिहिं ओऔसर सोहें सबे अवलोकत कोचन छाहु अली । 
अनुराग तड़ाग में भालु उदे बिकसी मनो संजुछ कंज कली | 
सीताजी के राम को अपना पति बताने में त्रीड़ा संचारी है। 
१४, चपलता 
प्रम अथवा ईंष्या-ह ष के कारण चित्त का अस्थिर होना चपलता 
है। अनुराग-मूलक चपलता में बड़ा ही आकर्षण रहता है। इसमें 
खरी-खोटी बातें कहना, उच्छु खल आचरण करना, स्वेच्छाचारिता 
से कम लेना आदि अनुभाव होते हैं। 


९२ कांव्यद्पण 


अहह कितना कंटकित पथ यह तुम्हारा अहित, हितकर, 
क्या यही उपयोग है पीयूष जीवन का गिराना--- 
गत दुख में व्यथे जिसके हेतु, जिसने सुधि न छी हो, 
और तुमको छोड़कर यो गया जैसे जीण कन्था। भट्ट 


यहाँ राधा के श्रति नारद की उक्ति से चपलता की ध्वनि है। 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता, कह गये नप किसोर मन चीता। 
यहाँ अनुरागमूलक चपलता व्यंजित है। 


१४, हे 
इष्ट पदाथ की प्राप्ति, अभीष्ट जन के. समागम आदि से उत्पन्न 
आनन्द ही हे है। इसमें “रोमांच, मन की उत्फुल्लता, गदुगद वचन, 
स्वेद आदि अनुभाव होते हैं । 
१ यह दृश्य देखा कवि चन्द ने तो उसकी 
फड़्की भुजायं कड़ी तड़की कवच की। वियोगी 
२ मिल गये ्रियतम हमारे मिल गये यह अछस जीवन सफल अब हो गया। 
कौन कहता है जगत है दुःखमय यह सरस संसार सुख का सिंध है। 
--भ्रसाद्‌ 
भुजाओं के फड़कने आदि तथा प्रियतम के मिलने आदि से हथे 
संचारी व्यंजित है । 
१६, आवेग 
किसी सुखकर वा दुःखद घटना के कारण, प्रिय वा अप्रिय बात 
के श्रवण से हृदय जब शान्त स्थिति को छोड़कर उत्त जित हो उठता 
है तब उसे आवेग कहते हैं। इसमें विस्मय, रोमांच, स्तंभ, 
कंप आदि काय होते हैं। 
हा लक्ष्मण हा सीते' दारुण आतंनाद गूजा ऊपर ; 
और एक तारक सा तत्क्षण दृठ गिरा संमुख भूपर । 
चोंक उठे सब हरे ! हरे ! कह हा मैंने किसको मारा; 
आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत-रोदन“धारा । 
दोड़ पड़ी बहु दास-दासियाँ मूच्छित सा था वह जन मौन, 
भरत कद्द रहे थे सइझाकर बोलो भाई ! तुम हो कोन ? गुप्तजी 


अकल्लाी 
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बाण लगने पर हनुमानजी 'के मुख से “हा लक्ष्मण, हा सीते ?; 
का आत्तंनाद सुनकर भरतजी की जो तात्कालिक अवस्था थी उसमें 
आवेग संचारी व्यंजित है । 
सुनि आहट पिय पगनि की भभरि भगी यो नारि। 
कहूँ कंकन कहुँ किकिनी कहूँ. सुनूपुर डारि। प्रचीन 
यहाँ नायिका के आचरण से आवेग व्यंजित है। 


१७, जड़ता 
६ ई्टानिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विमृद्वात्मक वृत्ति का--किं- 
कतंव्यविमूद्ावस्था का नाम जड़ता है। इसमें अपलक देखना, 
गुम-सुम रहना आदि अनुभाव होते हैं ।* 
चित्रित से हो, हो एक ध्यान विस्पृति-विमुग्ध जन-कुछ मंहान । 
ऐसा प्रसंग का था विधान, चेतन्य बना सबका नवीन । सो०छिवेदी 
पूबाद्ध से जड़ता संचारी की व्यंजना है। 
हले दुह्ेँ न चले दुहूँ, दुहँ बिसरिगे गेह । 
इकटक हुहुनि हुईूँ रखें, अटकि अटपटे नेह। प्राचीन 
प्रेमी ओर अं मिका की इस निश्चलता में जड़ता व्यंजित है। 


१८. गर्व 


धन, बल, विद्या आदि का अभिमान ही गव है। उपेत्ञावृत्ति, 
अविनय, अनादर आदि इसके अलनुभाव हैं। उत्साह-प्रधान गये 
में वीर रस ध्वनित होता है । 
साहस है खोलो सीकड़ों को, तलवार दो) 
ब्तामओे बड़े जो फिफ ज्ेस्यो' ब्या अर से 
की । 
दछु पछुढ आइइचण इच्यणज चर३ कऑाइर पए्/्पकृइर को । आरयावत 
पृथ्वीराज के वक्तव्य में गये की व्यंजना है। 
भुुजबल भूमि भुप बिनु कीन्ही, विधुल बार महिदेवन्द दीन्ही। 
सहस बाहु भुज छेदन हारा, पर्ठ बिछोकु महीप कुमारा। तुलसी 


९छ काच्यदपण 


परशुराम की इस अक्ति में गब संचारी है। 
मेरे तप का तीत्र तेज है बढ़ रहा, 
रविमंडर को भेद बह्य के शीष तक। 
फैछा है आंतक जगत परमाण में। 
मिंठा रहा हूँ सतत छिखावट भाग्य की। भट्ट 
विश्वामित्र के इस कथन में गये संचारी ब्यंजित है। 


१६, विषाद 


इष्ठ-हआनि, आरब्धघ काय में असफलता, असहायावस्था आदि 
के कारण निरुत्साह होना, पुरुषार्थ हीन होना विषाद है। ऊँची 
उसाँसें लेना, सन्‍्ताप, व्याकुलता, सहायान्वेषण, पछतावा आदि 
इसके अनुभाव हैं। 
आज जीवन की उषा में हृदय में औदास्य भरकर 
तुम निराले ढंग से क्‍या सोचती हो मलिन तनमन ? 
विश्व का उद्गार वेभव समुज्ज्वक सुख साधना का 
क्या तुम्हें आनन्द सा उद्व हू करता है न कुछ भी ? 
यहाँ इस एकान्त में अत्यन्त निजन में सुमुखि क्या 
विश्व अनुपछ जगमगाता और दँसता स्वर्ग सा प्रिय 
देख पड़ता कुछ न तुमको भरा सा सुखरागमय यह ? भट्ट 
यहाँ 'विशाखा” की उक्ति से 'राधा? का विषाद व्यज्ञित है। 
का सुनादह विधि काह सुनावा | 
का दिखाइ यह काह दिखावा। तुलसी 
अयोध्यावासी की इस उक्ति में विषाद की व्यज्ञना है। 


२०. औत्सुक्य 


किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति में विलंब सहन न करना, इृष्ट कार्य की 
तात्कालिक सिद्धि की इच्छा ओत्सुक्य है। जल्दबाजी, जोर से साँस 
आना, पसीना छूटना, संताप होना आदि इसके अनुभाव हैं। 
माजुष हों तो वही 'रसखान” बसों मिल्ति गोकुछ गाँव के ग्वारन । 
जो पद्ठ॒ हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की भेजु सझतहन । 
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पाहन हों तो वही गिरि के जो कियो जज छत्र पुरंदर धारन। 
जो खग हों तो बलेरो करी वहि कालिदीकुल कदंब की डारन। 
इसमें जो श्रजवास की इच्छा है उससे उत्सुकता व्यब्जित है। 
वयवती युवती बहु बालिका सकछ बारूक वृद्ध वयस्क भी । 
वित्रश से निकले निज गेह से स्वदग का दुखमोचन के लिये । हरिऔध 
संध्याकाल में जंगल से लौटते हुए श्रीकृष्ण को देखने के लिये 
गोकुलवासियों की आतुरता में ओत्सुक्य व्यंग्य है। 


२१. निद्रा ' 
परिश्रम, नशा आदि के कारण वाह्ये न्द्रियाँ जब विषयों से निवृत्त 
हो जाती हैं तब जो विश्राम करने की मन:स्थिति होती है वही निद्रा 
| इसमें जम्हाई, अँगड़ाई, आँखों को मपना, उच्छुवास आदि 
अनुभाव होते हैं। 
चिन्तासग्न राजा घूमता है डपवन में 
होकर विदेह-सा बिसार आत्मचेतना 
बंद हुईं आँखें--हुआ शिथिरू शरीर भी । वियोगी 
यहाँ जयचन्द को निद्रा व्यज्चित है। 
चपड बायु-सा मानस पा स्छतियों के घात। 
भावों में मत छहरे विस्तृत हो जा गात । 
जाम्रत उर में कंपन नासा में हो बात। 
सोयें सुख हुख इच्छा आशायें अज्ञात । पंत 
इसमें सोने की व्यड्जना है। यहाँ “सोचें? सुख-दुख आदि के लिये 
आया है, सोनेवाले व्यक्ति के लिये नहीं। इससे स्वशब्दवाच्य दोष 
नहीं लगता। 
२२, अपस्मार ' 


अपस्मार चित्त की वह बत्ति है जिसमें मिरगी रोग का सा लक्षण 
लक्षित होता है। भूतावेश, वेदना, आघात, आदि से हृदय का दुब॒ल 
होना, इसका कारण है। गिर-गिर पड़ना, कँपकँपी आना, मुँह से काग 


हें 


निकलना आदि अलुभाव हैं। 


जा छिनते छिन साँवरे राबरे छागे कटाच्छ कछू अनियारे । 
त्यों पद्माकर ता छिनते तिय सो जँग झैँग नर जात सम्हारे | 


हु क्राव्येद्पण 


हो हिय हायछ घायल सी घन घसि गिरी परे प्रेम तिहारे 
नेन गये फिर फेन बहे मुख चेन रह्मौ नहिं' मेन के मारे । 


यहाँ नायिका की स्थिति में अपस्मार की व्यज्ञना हे । 


२३, स्वप्त 


निद्रानिमग्न पुरुष के विषयानुभव का नाम स्वप्न हे। इसमें 
कोप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख आदि अलनुभाव होते हें। 
जाग्रदूवस्था में भी स्वप्न में वतमान की सी चित्त की दशा का होना 


भी स्वप्न हे 
खुल गये कल्पना के नेन्न महीपाल के 


दीख पड़ी बूद्धा पराधीनी बॉदेनी--- 
आयभूमि रक्त बहता है अंग-अंग से। आर्याचत 
२ मानस की सस्मित छहरों पर केस छवि की किरण अज्ञात, 
रजत स्वर्ण में लिखतीं अविदित तारक छोकों की झ्ुचि बात ? 
किन जन्मों की चिरसंचित सुधि बजा सुप्त तंत्री के तार, 
नयन नलिन में बंधी मधुप सी करती मम मधुर गुजार। पंत 
इनमें स्वप्न की व्यज्जना है। 


२४, विवबोध 


निद्रा दूर करनेवाले कारणों से वा अज्ञान के मिटने से सचेत होने 
का नाम विबोध है। इसमें जम्हाई, आँगड़ाई, मुख पर प्रकाश, 
शान्ति आदि अलुभाव होते हैं 
कुंज भवन तजि भवन को चढिये नन्दकिसोर । 
फूछति कछी गुलाब की चटकाहट चहूँ ओर। विहारी 
गुलाब की कली की चटकाहट से नवोढ़ा का जागरण प्रतीत 


होता है। 


हाथ जोड़ बोछा साश्रनयन महीप या 
भावृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 
घोऊँगा कलंक रक्त देकर शरीर का। 
आज़ तक खेयी तरी मैंने पाप-सिंधु में, 
अब खेऊंगा उसे धार में कृपाण की। श्रार्याच्त 


इंस उक्ति से देशद्रोही जयचंद का विबोधे व्यंग्य है। 
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२४५, अमर्ष 


निनन्‍दा, अपमान, मान-हानि आदि के कारण उत्पन्न चित्त 
की चिढ़ वा असहिष्णुता अमर है। इसमें नेत्रों का लाल होना, भौंहों 
का चढ़ना, तजन-गजन, संताप, प्रतिकार के उपाय आदि अनुभाव 
होते है। 
जहाँ गया तू वहीं राम लक्ष्मण जावेंगे--- 
रण में मेरी दृष्टि आज यदि वे आधघेगे। 
डठने की है देर आज ही प्ररुय करूँगा 
रावण हूँ मैं पुत्र! सहज में नहीं सरूगा | २० चा० उपा० 
इससे रावण का अमष व्यश्वित होता है। 
गरब सुअंजन ही बिना कंजन "को हरि छेत। 
खंजन मंद भंजन अरथ अंजन अंखियन देत। बिहायी 
इस दोहे से कंजन और खंजन पर अमर व्यज्ञित होता है। 
क्योंकि वे यो ही कमल की कान्ति और काजल डालने पर खंजन के 
मानम्दंन को मुस्तेद है । 
रे नूप बाऊक कारक बस बोलत तोहि न सम्हार । 
धनुही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकछर संसार | तुलसी 
इसमे शिवधनु के भंग होने पर लक्ष्मण के अभिमानभरे 
बचन, को न सहकर परशुराम की जो उक्ति है उससे अभर्ष संचारी 
व्यद्धित होता है। 
२६ अवहित्था 
भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हषादि के भावों को चतुराई 
से छिपाने का नाम अवहित्था है। अन्य दिशा की ओर देखना, 
मुह नीचा कर लेना, बातचीत को पलट देना, जम्हुआना आदि इसके 
अनुभाव हैं । 
कपिवर का छांगूछ बंधा पट-सन-बल्कछ से 
कृषि ने साधा मौन पराभव सहकर खल से | 
मर-सारकर असुर कीट को छगे नचरने, 
बाजे रंग“विरंग मेग्न हो छगे बजाने। सश० च० उपॉण 
इसमें हनुमानजी के अपने भाव को गुप्त रखने की 
व्यज्जना हे। - 
१३ 


५९८ कार्न्यद्पण 


/ देखन मिस रूग, विहग, तर फिरय बहोरि, बहोरि। 

निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढुइ भ्रीति न थोरि। तुलसी 
रामदशन की लालसा से सीता के म्रग, विहंग देखने की बहाने- 

बाजी से अवहित्था ध्वनित है। 


२७ उग्रता 
अपमान, दूषित व्यवहार, वीरता आदि के कारण उत्पन्न 

निदयता ही ज्म्ता है। इसमें घुड़कना, डॉटना-डपटना, मारना आदि 
अनुभाव है । 

हम संवेदनशील हो चले यहीं मिला सुख। 

कष्ट समझने छगे बनाकर निज कृत्रिम हुख। 

प्रकृति शक्ति तुमने यन्‍्त्रों से सबकी छीनी। 

शोषण कर जीवनी बनायी जजर झीनी । 

और इड़ा पर यह क्‍या अत्याचार किया है ? 

इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है। 

आज बंदनी मेरी रानी इडा यहाँ है। 

ओ यायावर अब तेरा निस्तार कहाँ है? प्रसाद 


उक्त पंक्षियों में मनु के प्रति क्ुब्ध प्रजा के जो भाव हैं उनसे उम्रता 
की व्यश्जना हे । 
२८. मति 
शाल्रादि के विचार से किसी तथ्य का निर्णय कर लेना मति है। 
सन्तोष, आत्मत॒प्ति, ढाद्स बेंधना आदि इसके अनुभाव 
अपनाह नागर अपनाहे दूत । से अभिसार न जान बहुत । 
की फल तेसर कान जनाय | आनब नागर नयन बराय | विद्यापति 


जिसमे आप ही दूती ओर आप ही नायिका बनी रहे उस मिलन 
को सब नहीं जान सकते | किसी तीसरे को जनाकर क्या करना है? 
नागर को स्वयं नयनों से उत्नका करके ले आऊँगी । 

यहाँ नायिका ने कष्णु-मिलन का जो निश्चय किया है उससे मति 
की व्यज्ञना है। 


नहीं, ऐसा मत कहो, वे सुन रहे संसार मेरे 
हृदय में बठे हुए सखि, प्रायम्रिय राधाविमोहन । भटट 
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स्वर बदलकर कृष्ण के स्वयं अपनी निन्‍्दा करने पर राधा की 
उक्ति से मति की व्यज्जना है। 

सुनती हो कहा, भजि जाउ घरें, बिच जावोगी काम के बानन में, 

यह बंशी 'निवाज? भरी विष सो विष सों भर देत है प्रानन में। 

अब ही सुधि भूलि हो भोरी भट्ट बिरमों जनि मीठी सी तानन में 

कुछ कानि जो आपनि राख्यों चहौ अगुरी दे रही दुड कानन में। 

मुग्धा नायिका को जो सखी का उपदेश है उससे मति 
व्यंजित है 

२६ व्याधि 

रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन के सन्ताप को व्याधि कहते हैं। 


कक 


समें लेटे रहना, पांडु हो जाना, कम्प, ताप आदि अनुभाव होते है । 


मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप | 

जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। गुभज़ी 
इससे ऊर्मिला की व्याधि की व्यंजना होती है। 

धर्म धुरंधर घीर धघरि नयन उधारेड राड। 

सिर घुनि लीन्ह उसास भरि मारेसि मोहि कुठाड | तुलसी 
इसमे भावी राम-वियोग 'के कारण राजा दशरथ की व्याधि 


ओंधाई शीशी सुलखि विरह जरी बिललात। 


बीचहि सूख गुलाब गो छींटो छुयो न गात। बिहारी 
बीच ही में गुलाब-जल का सूख जाना नायिका की व्याधि को 
द्योतित करता है । 


३० उन्माद 


भय, शोक आदईदि से चित्त का अ्रान्त होना उन्माद हे। हँसना, 
रोना, अल्ल-बल्ल बकना आदि इसके अनुभाव हैं 


आप ही आप प रूसि रही कबहूँ पुनि आपु ही आपु मनाव । 
त्यों 'पद्माकर! ताकि तमालनि भेटिबे को कबहूँ उठि धाव। 
जो हरि रावरों चित्र छख तो कहूँ कबहूँ हंसि हेरि बुलाव । 
व्याकुल बाल सुआलिन सो कहो चाहे कछू तो कछू कहि आव 0 


१०० काब्यद्पण 
. इस पद्य में नायिका के असंबद्ध व्यवहारों से उन्‍्माद की-- 
विक्षिप्त भाव की प्रतीति होती है। 

आाके जूही निकट फिर यो बालिका व्यग्न बोलीं 

मेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाठकों ने । 

पीड़ा नारीहदयतल की नारि ही जानती है। 

जूही ! तू है विकचवदना शान्ति तू ही मुझे दे। हरिओओध 


राधाजी की उपयु क्त उक्ति में उन्‍्माद की व्यञ्जना है। 


तुम यह, तुम वह, यहाँ इधर ही तो खड़ी, 
उधर चहल कया, नहीं शिखर पर हँस रही, 
और गा रही गीत सुनाई पड़ रहा, 
नहीं, नहीं तुम वहाँ नहीं तुम हो कहाँ! भट्ट 


विश्वामित्र की इस उक्ति से प्रमाद की ग्रतीति होती है। 


३१ त्रास 


प्रबल विरोध, भयानक वस्तु, का दशन, बिजली कड़कना आदि 
प्राकृतिक उत्पात के कारण चित्त का व्यग्न होना च्रास संचारी है। इसमें 
 देहकम्प, चीखना, चिज्ञाना, पसीना.आना आदि अलुभाव होते हैं । 
१ देखते ही रौद मूर्ति वीर प्रथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के-- 
हु सामने भयानक झगेन्द्र कूदें काल-सा। वियोगी 


२ सखि परबोधि सयन तल आतनी। 
पिय हिय हरख धयज् निज पानी। 
॥ का की 
छुइते राह माॉलन भें गेली 
विधु करे कुमुदिनी मत्रिन भेक्वी। विद्यापति 


कृष्ण के छूते ही राधा के मलिन होने से त्रास की व्यग्जना है। 
३२, वितके 


सन्‍्देह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वितक है। अ्र्वालन, 
शिर:कंप, अंगुलीनतेन आदि अनुभाव होते हैं। 
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हुख का जग हूँ या सुख की पल, करुणा का धन या मर निर्ज॑ल, 
जीवन क्या है मिला कहाँ सुधि भूली आज समूल । मद्दादेवी 
यहाँ अपने सम्बन्ध में इस ऊहा गेह से वितक व्यज्वित है। 
जो प॑ कहों, रहिये तो प्रभ्रुता प्रगद होय, 
चलन कहों तौ हितदहानि नहीं सहने। 
भावे सु करहु तो उदास भाव प्राणनाथ 
५ करे भर करे 
संग ले चलौ तो कसे लोकलाज बहन। 
केसो 'केसोराइ” की सों सुनहु छबीले लाल 
चल ही बनत जो पे नाहीं राज रहने। 
तुम ही सिखादों सीख सुनहु सुजान पिय, 
शक ष्ह 
तुम ही चलत मोहि जसे कछू कहने ॥ 
नायिका की क्या कहूँ, क्या न कहूँ” आदि भाव वितके है। 
२३३ भरण 
मरण चित्तवृत्ति की ऐसी दशा है जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की 
अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो 
गयी हो कि मसत्यु-कष्ट नगण्य जान पड़े। 
आज पतिहीना हुईं, शोक नहीं इसका, 
अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आय॑पुत्र तो-- 
अजर अमर हैं सुयश के शरीर में। आर्याचर्त 
इसमें मृत्यु की व्यज्ञना न तो अमाड्रलिक ही है और न शोक- 
कारक ही । 
राधा को बाढ़ी वियोग की बाधा, सु देव” अ्रबोज्त अडोल डरी रही । 
लोगन की द्वपभानु के भौन में, भोरते भारिये भीर भरी रही। 
वाके निदान ते आन रहे कढ़ि, औषधि मूरि करोरि करी रही। 
चेति मरू करिके चितई जब, चार घड़ी लॉ मरीये घरी रही ॥ 
इसमें मरण की सारी दशाएँ हो यों पर वास्तविक मरण नहीं 
हुआ । यहाँ मरण का ऐसे ढंग से बर्णन किया गया है कि शोक 
उत्पन्न नहीं होता । 


१०२ काव्यदपंण 
तेरहवीं छाया 
संचारी भाव ओर चित्तवृत्तियाँ 


सभी भावों का मन से सम्बन्ध है। क्‍योंकि भाव मन के ही 
विकार होते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर बहुत-से मनोवैज्ञानिकों 
का कहना है कि तेंतीसों संचारी भावों का मनोविकार से सम्बन्ध 
नहीं । उनके अन्धानुकरणकारी भारतीय विवेचक विद्वान भी इसी 
बात को दुहराने लगे हैं। एक समालोचक का कहना है--. 

“वे सब के सब (३३ संचारी) मनोविकार नहीं है। उनमें कुछ 
तो बुद्धिवृत्तियोँ हैं और कुछ शरीर के ,धर्म। मरण, आलस्य, निद्रा, 
अपस्मार, व्याधि आदि शरीर के धर्म हैं। मति, वितक आदि बुद्धि 
की वृत्तियाँ हैं ।” 

एक दूसरे विद्वान की यह उक्ति है-- 

“तैंतीसों संचारियों की जाँच-पड़ताल से ज्ञात होता है कि बे 
सदोष हैं। उनमें सभी भाव भावनास्वरूप नहीं हैं। उनमें कुछ 
शारीरिक अवस्थाएँ हैं; कुछ भावनाओं के भीतर तीत्रता प्रदर्शक के 
प्रकार हैं ; कुछ प्राथमिक भावनाएं हैं ; कुछ सभिन्न भावनाएं हैं और 
कुछ ज्ञानात्मक अवस्थाएँ" हैं। .., 

इसमें सन्देह नहीं कि 'रसविमश? में संचारियों का जो विभाजन 
है, वह मनोविज्ञानात्मक है। पर हम यह मानने को तैयार नहीं कि 
सभी संचारी मनोविकार नहीं या भावनास्वरूप नहीं हैं । और हम 
यह भी मानने को तैयार नहीं कि सब संचारियों को भाव कहना 
उपलक्षणमात्र* है या सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा 
जाता है। हमारे कुछ आचायों' ने भी ऐसे विवेचकों को ऐसा 
विचार करने को श्रोत्साहन दिया है। 

(१) दपणकार के मरण के लक्षण ओर उदाहरण ये हैं-- 

(बाण आदि के लगने से आ्राणत्याग का नाम मरण है। इसमें 
देह का पतन आदि होता है? । उदाहरण का आशय है कि राम के 





१ मराठी 'रसविमर्श प्रष्ठ १२८ 
२ या सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा जाता है । 
३ शराग्रेमेरणं जीव-त्यागोउन्नपतनादिक्त्‌ू । साहित्य-दुपंण 
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बाण से आहत ताड़िका रक्तरेजित होकर यमपुरी चली गयी।?' 

इसमें देहत्याग से मन का कया सम्बन्ध है ? यह तो शरीर-धर्म है। 
मानसिक अवस्था नहीं, शारीरिक अवस्था है। परिडतराज को यह 
बात खटकी ओर उन्होने इस लक्षण द्वारा इसे सम्हाला । 

“रोग आदि से उत्पन्न होनेवाली जो मरण के पहले की मूच्छो- 
रूप अवस्था है उसे मरण कहते है |! 

“यहाँ प्राणों का छूट जाना रूप जो मुख्य मरण है, उसका अहण 
नहीं किया जा सकता। क्‍योंकि ये जितने भाव है ये सब चित्तवृत्ति- 
रूप हैं। उनमे उस प्रकार के मरण का कोई प्रसंग ही नहीं। दूसरे 
शरीर-प्राण-संयोग हु आदि सभी व्यभिचारी भावो का कारण है। 
वह ऐसा कारण नही कि केवल काये की उत्पत्ति के पूरब ही वत्त मान 
रहे। किन्तु ऐसा कारण है जो काये की उत्पत्ति के समय भी रहता 
है। इस अवस्था में मरण भाव मुख्य मरण (शरीर-आश-वियोग ) 
रूप मे नहीं लिया जा सकता। क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समय 
शरीर-आण-संयोग उसका कारण नहीं रह सकता। अतः मरण के 
पूवकाल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरण नामक व्यभिचारी भाव है। 
क्योकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण-संयोग रहता है? |” 

परिडतराज की इस वैज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हें सन्तोष 
नहीं। कारण यह कि लक्षण और उद्ारहण से मरण व्यंजित होना 
चाहिये सो नहीं होता ओर होना चाहिये उसीकी व्यंजना | 

उदाहरण का अनुवाद है-- 

जेहि पियगुन सुमिरत अबंहि सेज बिलोकी हाथ । 
अब वह बोलति ना सुतनु थके बुलाय बुज्ञाय । न 
। के वजन होती है और व मे! चंद 
यहाँ मूच्छोी की व्यंजना होती है और यह 'मोह संचारी? का 
अनुभाव है* । 

यह सब कुछ होते हुए भी मरण मनोविकार है ओर उसे भाव 
की संज्ञा प्राप्त हो सकती है। आचार्यो' के 'मरण” भाव के लक्षणो 
ओर उदाहरणों में जो गड़बड़ी है उसका कारण यह है कि “'सरण!? को 
१ हिन्दी 'रसगगाघर? 

२ भोददो विचित्तता भीतिदुःखवेगानुचिन्तने, । 
मूच्छेनाज्ञापपतनभ्रमणादशेनादिक्त्‌ । साहित्य-दुपंण 
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अमाडलिक और वजनीय समझा जाता' है और रस-विच्छेद का 
कारण भी माना जाता* है। मरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
व्यवस्था है। 
मरण के प्रथम की अवस्था--वियोग में शंरीर त्याग करने की 
चेष्टा--का ही मरण में वर्णन होना३ चाहिए। जैसे, 
पूछुत हों पद्िताने कहा फिरि पीछेते पावक ही को मिलौगे। 
काल की हाल में बूड़ति बाल बिलोकि हलाहल ही को हिलौगे ॥ 
लीजिये ज्याय सुधामधु प्याय के न्याय नहीं विषगोक्ी गिलौगे। 
पंचनि पंच मिले परपंच में काहि मिले तुम काहि मिलौगे ॥ देख 
पंच तत्त्वों में पाँचों-क्षिति, अप, तेज, मरुत्‌, व्योम--भूतों के 
मिल जाने पर अथात्‌ मरजजाने पर किससे मिलोगे। यहाँ मरण की 
पूवोवस्था मे मरण की व्यंजना है। क्‍या कोई भी मनोवैज्ञानिक 
साहसपूर्वक कह सकता है कि यहॉ नायिका की जो अवस्था है वह 
मनोविज्ञानमूलक नहीं ? 
यह भी व्यवस्था है कि मरण का वर्णन इस श्रकार होना 
चाहिये जिससे शोक उत्पन्न* न हो। जेसे, 
नील नभोदेश से मा भारत वसुन्धरा 
दीख पड़ी, बठी कोकलद पर मोद मे । 
श्रायपुत्र॒ और कविचंद मातृक्रोड़ में 
बठे है, प्रकाश पूर्ण देवरूप धर के, 
मानो गणराज और कार्तिकेय बेटे हों 
गोद में भवानी के--विचित्र वह दृश्य था। शआार्यावतें 


भहारानी स्ंयोगिता के स्वर्गीय आयपुत्र प्रथ्वीराज का जो 


१ विवाहो भोजन शापोत्सगों सृत्यू रत तथा ॥ 
२ सरसविच्छेद-हेतुत्वात्‌ मरणं नेव वण्येते । सा० दर्पण 
३ श्रज्ञाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ ॥। दशरूपक 
मरणमिति न जीवित-वियोग उच्यते । अपितु चेतन्यावस्थेव, प्राणत्यागकर्त्‌ का- 
ह्मिका या सम्बन्धायवसरगता मन्तव्या। अभिनव भारती 
४ मरणामचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यं येन शोकाधवस्थामंगेव न लभ्षते । 
“अभिनतर 
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दिव्य दशन प्राप्त हुआ उससे रानी के मन में मरण-मूलक जो भावनायें 
जगीं कया वे शरीर-बृत्ति कही जायँगी ? 
अत: मरण का हमारा यह लक्षण है--“चित्तवृत्ति की ऐसी दशा 
जिसमें मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा वह दशा 
भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्युकष्ट नगण्य 
जान पड़े |” जैसे, 
आज पति-हीना हुई शोक नहीं इसका, 
अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आय पुत्र तो-- 
अजर-अमर हैं सुयश के शरीर में। बवियोगी 
(२) श्रम संचारी का यह लक्षण है--'रति ओर मार्ग चलने 
आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है।' वह निद्रा, निःश्वास आदि 
उत्पन्न करता" है? | दर्पणकार के उदाहरण का यह तुलसीकृत अनुवाद 
है जो उससे कहीं सुन्दर है । 
पुरतें निकसी रघुबीरबधू धरि धीर दये मग में डग हो। 
झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूकती है चलनो अरब केतिक पर्णकुटी करि हो कित हो। 
तिय की लखि आतुरता पिय की भ्रैंखियाँ श्रति चार चली जल च्वे। 
इसमें महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यव्जित है। श्रम 
संचारी की व्यग्जना भी कोमलता ओर मार्मिकता से की गयी है। 
पतित्रता प्रत्येक दशा में पति की अनुगामिनी होती है, यह वस्तुध्वनि 
भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग और विषाद 
भी व्यव्जित हैं। 
इसमें अधरों का सूखना ओर श्रमविन्दुओं का झलकना 
शारीरिक धर्म हैं. 'पर कितनी दूर अब चलना है और कहाँ कुटिया 
छवावोगे? में जो हृदयमंथन है वह तो शरीर-बृत्ति नहीं है। इस कथन 
मे भी तो श्रमव्यण्जना है। इससे श्रम को केवल शारीरिक वृत्ति 
मानने वाले मनोवेज्ञानिको का मानमदेन तो अवश्य हो जाता है। 
परिडतराज का यह वाक्य 'शरीर-प्राण-संयोग हे आदि सभी 
व्यभिचारी भावों का कारण है? बढ़ा मसार्मिक है। यह बात ज्ञान- 
विज्ञान से सिद्ध है कि जबतक मन और इन्द्रिय का संयोग नहीं होता 
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तबतक किसी वस्तु का बोध नहीं होता। जब हम उन्मन होकर 
कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब खाक-पत्थर कुछ भी समझ में नहीं आता। 
क्योंकि चंचल चित्त कहीं और चक्कर लगाता रहता है। शरीर थक 
जाता है तो मन भी सुस्त पड़ जाता है। श्रान्त मन का प्रभाव शरीर 
पर भी पड़ता ही है। इस दशा में केसे कोई कह सकता है कि श्रम 
मनोविकार नहीं है ! 
पूजा पाठ भजन-आराधन, साधन सारे दूर हटा, 
द्वार बंद कर देवालय के कोने में क्‍या है बठा? 
अन्धकार मे छुप मन ही मन किसे पुजता है चुपचाप ? 
आँख खोल घर देख यहाँ पर कहाँ देव बठा है. आप ? 
डर --गिरिधर शम्मां 
यह 'गीतांजलि? के एक गीत का एकांश है। इसमें मानसिक 
श्रंम की स्पष्ट व्यंजना है। पूजा-पाठ-भजन को हम शारीरिक श्रम 
मानें भी तो वह मानसिक श्रम के आगे नगर्य है। 

(३) निद्रा की भी गणना शरीर-वृत्तियों में की जाती है। यह भौतिक 
निद्रा है। संचारी भाव के रूप में भी निद्रा होती है। यह मानसिक 
निद्रा है। भोतिक निद्रा इसी मानसिक निद्रा का परिणाम है। यह 
चित्तवृत्ति है, इसे अस्बीकार नहीं! किया जा सकता। अमाण 
लीजिये | द्षणकार लक्षण लिखते हैं--.. 

(चित्त का संमीलन अथोात्‌ वाह्म विषयों से निवृत्ति ही निद्रा है। 
यह परिश्रम, ग्लानि, मद आदि से उत्पन्न होती है। इसमें जँभाई, 
आँख मीचना, अँगड़ाई आदि होती' है?। इसमें चित्त का सम्मीलन 
स्पष्ट बता रहा है कि निद्रां चित्त का ही विकार है। 

योग में भी निद्रां को चित्तवृत्ति ही कहा गया है। निद्रां प्रत्यय* 
बिशेष है। जब सत्वपूर्वक तम का आविभोव होता है तब उठने पर हम 
कहते हैं (हम सुख से सोये, हमारा मन पसन्न है, बुद्धि निर्मल हो गयी 
है? । जब रजोगुण-प्रधान तमोगुण होता है. तब हम कहते हैं “दुख से 
सोथे, मन अकमेण्य हो गया है, अस्थिर होकर घूम रहा है।? यह 
ज्ञान हमें ज़ागने पर बना रहता है। ज्ञान-तन्तु कां इस प्रकार विच्छेंद 


१ चेत संमीलन॑ निद्रा श्रमकृमगदादिजा । 
जम्भाक्तिमीलनों पे 
गम्भाक्षिमीलनोछवासगात्रभह्ादिकारणम्‌ ।--> सा ० दुपण 
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नही होता। योग के अनुसार सुंषुप्ति भी चित्तवृत्ति * ही है। पर यह 
भावात्मक निद्रा नही है। 
सुख से सोये” कहने में क्रेवल ज्ञान की ही मात्रा नहीं। भाव की 
भी है। जबतक अनुभूति न होगी तबतक सुख की बात नही आ 
सकती । अनुभूति मन की ही बात है। 
भावात्मक निद्रा निद्रा की पूवोवस्था है। इसमें तन्द्रा की अबलता 
रहती है। उदाहरण लें-- 
कहती साथक शब्द कुछ बकती कुछ बेमेल । 
रूपकी लेती वह तिया करती मन में खेल । अनुवाद 
यहाँ निद्रा नही है। साथक शब्द कहने में ज्ञानेन्द्रिय की सक्रियता 
है। अनायास ऐसा हो जाता हो, यह बात नहीं। क्योंकि यह स्वप्ना- 
वस्था में ही संभव है। “'सार्थकानथकपदं त्र्‌वती? में यह बात नहीं कही 
जा सकती। यहाँ निद्रा की व्यंजना नायक के मन में एक भाव पेदा 
करती है । इससे सन्‍्तोष न हो तो यह उदाहरण लें-- 
कल कालिदी-कूक्ष कदंबन फूल सुगन्धित केलि के कुजन में ; 
थकि झूलन के ककक्ोरन सों बिखरी अलके कच पु'जन में । 
कब देखहुँगी पिय अंक मे पौद्त लाड़िली को सुख रंजन में ; 
कहियो यह हँस ! वहाँ जब तू नंदनंदन लें कर कंजन में ।--पोद्ारः 
ललिता की हंस के प्रति इस 'उक्ति मे राधाजी की निद्रावस्था की 
व्यंजना है। यहाँ निद्रा नहीं है जो भौतिक कही जाती है। किन्तु 
निद्रा संचारी भाव है। यह भाव विप्रलंभ श'गार की पुष्टि करता है। 
एक चित्त की तन्मयावस्था भी होती है जो प्रलय से भिन्न है। 
इसमें आदमी सोता नहीं पर सोने की सारी क्रियायें दीख पड़ती है। 
फिर भी चित्त का व्यापार चलता रहता है। इसमे वाह्य विषयों से 
निवृत्ति नहीं होती, ज्ञानेन्द्रियों की सक्रियता बनी रहती है 
ओर बुद्धि का विषयाकार कुछ परिणाम होता है। ये बाते निद्रा में 
नही होतीं। एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है। 
चिन्तामर्न राजा घूमता है डपवन में-- 
होकर विदेह सा बिसार आंत्मचेतना, 





१ अभावश्रत्ययालंबनाइत्तिनिंद्रा, योगसूत्र (१-१०) के व्यासभाष्य और 
टीका देखो । 


१०८ काव्यदपंण 


बंद हुइआँखें; हुआ शिथिकत शरीर भी , 
खुल गये कठुपना के नेत्र महीपाल के । --वियोगी 
कवि ने इसे जापम्मत स्वप्त कहा है। हम इसे मानसिक निद्रा 
कहते हैं। क्योकि स्वप्न भौतिक निद्रा का ही परिणाम है। 
शरीर-बृत्ति वा शरीरावस्था के द्योतक कुछ संचारियों का विचार 
किया गया। एक रागात्मक मनोअवस्था का भी विचार करें | 
“प्रोफेसर वाटवे का कहना है कि स्मृति किसी भावना का विभाव 
वा कारण हो सकती है। स्मृति भूत-कालीन प्रसंग का संस्कार है। 
हे, शोक, क्रोध आदि भावनाये गत प्रसंग के स्मरण से उद्दीपित होती 
हैं। इस प्रकार भावनोहीपन का कारण स्मृति है। स्मृति स्वत 
भावना नहीं है। वह बुद्धि का व्यापार" है ।” 
स्वृति की जो उपयुक्त व्याख्या है वह आमक है। एक अत्यक्ष 
स्मरण होता है जेसे कहा जाता है कि “कामिनी का स्मरण भी मनोविकार 
के लिये पयाप्त है!। यही स्मरण मनोविकृृति का कारण माना जा 
सकता है। क्योंकि यहाँ दो विभिन्न वस्तुए हैं। पर भावात्मक स्मृति 
विभिन्न प्रकार की होती है। क्‍योंकि सद्श वस्तु के दर्शन, चिन्ता 
आदि से पूवानुभूत सुख-दुःख आदि रूप वस्तु के स्मरण को स्मृति 
कहते हूँ। स्मृति भी योग में चित्तबृत्ति मानी गयी है और ऐसा ही 
उसका भी लक्षण है। यह स्मृति सुखंदु:खात्मक ही होती है | स्थृति और 
सुखदु:ख कारण-काय-रूप में नही हैं। हम इसकी ज्ञानावस्था को मानते 
है पर इसकी भावात्मकता उससे कहीं उत्कट है। उदाहरण से स्पष्ट सममें। 
है विदित जिसकी लपट से सुरलोक संतापित हुआ, 
होकर ज्वजित सहसा गगन की छोर था जिसने छुआ । । 
उस्त प्रबल जतुमृह के श्रनल की बात भी मन से कहीं--- 
हे तात संधिविचार करते तुम भुक्षा देना नहीं। गुप्तजी 
यहाँ श्रीकृष्ण के प्रति जो द्रौपदी की उक्ति है उससे जिस स्मृति की 
व्यण्जना है वह अपमान रूप ही है। स्थति अपमान से जड़ित है। 
१ मराठो 'रसविमश' पृष्ठ १३० 
२ सद्शज्ञानाचिन्ताये श्र समुन्नयनादिकृतत्‌ । 
स्वृति. पूवीनुभूताथ विषयज्ञानमुच्यते । स्रा० दर्पण 
३ अनुभूतविषयासम्पमोष. स्पतिः । योगसूत्र 


संचारी भाव और चित्तवृत्तियाँ १०५९. 


इसमें स्मृतिजनित अपमान नहीँ; बल्कि स्मृति ही अपमान-जनित है । 

जा थक्ष कीन्ह विहार अनेकन ता थल कॉकरी बढि सुन्‍्यो करें | 

जा रसना ते करी बहु बातन ता रसनासौ चरित्र गुन्यों करें। 

आलम ' जौन से कुण्जन में करि केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें। 

नेननि में जो सदा रहते तिनकी अरब कान कहानी सुन्यों करें । 

विरहिणी ब्जांगना के इस कथन में हषे-विषाद का मिश्रण है। 
यहाँ स्टृति का उदय सादश्य से नहीं, विपयेय से है। दुःख में होने से 
सुख की स्व्ृति है। सुखस्थ्॒ति दुःख को और बढ़ा देती है। इसमें 
कारण-कार्य का वैषम्य है। इससे यह कहना कभी उचित नही कि 
स्मृति हष, शोक आदि भावों का विभाव या कारण है। यदि 
सुखस्म॒ति से सुख ही होतातो कुछ समय के लिये हम कारण मान 
लेते। कभी संभोगशद्भार के विभावों से विप्रलम्भ झगार का 
प्रादुभाव नहीं होता । 

बता कहाँ शअ्रब वह वंशीबट, कहाँ गये नटनागर श्याम ? 
चक् चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ आज वह बृन्दा धाम ? निशाला 

यमुना से कवि के इस शश्न में स्मृति की मकलक है। कवि का 
उह श्य केवल यहाँ यही है कि प्राचीन काल के गौरव और सौंदर्य 
को विहंगम दृष्टि से सामने ला दे। यहाँ हष आदि का भाव ग्रकट 
करना उद्दे श्य नहीं। यहाँ स्वति संचारी रूप में है और भावात्मक। 

पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी 
संभव नहीं। पनघट में लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रज- 
बालाओं की व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-विपयेय 
से भावना के आधिक्य की व्यव्जना हुई है। यहाँ कोन ऐसा अहमक 
मनोवेज्ञानिक होगा जो स्मृति की भावात्मकता को सिर-माथे न ले। 

इस ग्रकार प्रत्येक संचारी भाव का विचार करने से उनका 
मनोविकार होना सिद्ध होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
जिन आचायों ने इनको भावसंज्ञा दी है वे क्या यह नहीं समझते 
थे कि “विकारों मानसों भाव: |? हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि शरीर के 
साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानसिक तथा शारीरिक दोनों 
तरह के विकार एक दूसरे से संगति रखते है। शारीरिक अवस्था 
के अनुकूल मन की भी गति होती है ओर इसीका विकास काव्य- 
साहित्य की भाव-भावनायें हैं | 


११० काव्यद्पंण 


भाव एक वृत्तिचक्र ( 598७7 ) जिसके भीतर बोधबृत्ति या 
ज्ञान ( (05077007 ) इच्छा या संकल्प ( (ठावाठ0 ) भवृत्ति 
( 4670०709 ) और लक्षण ६ >श7700778 ) ये चार मानसिक 
और शारीरिक वृत्तियाँ आती हैं। 

नवीन विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचारियों का जो 
वर्गीकरण किया है वह विवेचनीय है। भराठी 'रसविमश? से वह यहाँ 
उद्धृत किया जाता है। 


“१ शारीरिक अवस्था के निदर्शक तेरह व्यभिचारी भाव हैं..... 
ग्लानि, मद, श्रम, आलस्य, जड़ता, मोह, अपस्मार, निद्रा, स्वप्न, 
प्रबोध, उन्‍्माद, व्याधि और मरण | 

२ यथाथ भावनाग्रधानू सात व्यभिचारी हैं-..औत्सुक्य, दैन्य, 
विषाद, हष, ध्रृति, चिन्ता और निबंद । 

द शंका, त्रास, अम्ष और गय॑ ये चार स्थायी भाव के मूल- 
स्वरूप हैं। 


४ ज्ञानसूलक मनो<वस्था के चार व्यभिचारी हैं--पति, स्मृति, 
वितक और अवहित्था | 


£ मिश्रित भावना के दो संचारी है-औड़ा और असूया । 

६ भावना को तीत्र करनेवाले तीन व्यभिचारी हैं---चपतता, 
आवेग और उद्रता |” 

संचारियों में साधारणत: शंका, विषाद आदि दु:खात्मक हैं और 
हष आदि सुखात्मक | 





चौद्हवीं छाया 


एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी होना 
शुक्कजी कहते हें-.४एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी 
पनकर आना लक्षण प्रन्थ के अभ्यासियों को कुछ विलक्षण अवश्य 
लगेगा |” 
पर इसमें कुछ भी विलक्षणता की बात नहीं है। ऐसे उदाहरणों 
का अन्त नहीं। एक लीजिये--... ु ' 


एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी होना १११ 


दूलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माँहीं। 
गावत गीत सबे मिलि सुन्दरि बेद जुबा जुरि विप्र पद़ाहीं। 
रामको रूप निहारति जानकी “कंकन के नग की परिछाहीं । 
याते सबे सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाहीं। तुलसी 
यहाँ 'पल टारत नाहीं? में 'जड़ता” संच्रारी की व्यंजना है जो 
'सुधि भूल गयी? में व्यंजित 'मोह” संचारी का संचारी होकर आया है 
जिसे स्थायी कह सकते हैं। इसमे रघुनाथ आलम्बन, दूलह होना 
उद्दीपन, राम का रूप निहारना अलनुभाव सी है। इस प्रकार एक 
संचारी के आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी, सभी इसमें 
वर्तमान हैं । ई 

यहाँ रति स्थाथी भाव के दोनों ही--मेह ओर जड़ता--संचारी 
भाव हैं पर मोह के साथ जड़ता का जैसा सम्बन्ध है बैसा रति के साथ 
नहीं। यहाँ मोह के पीछे-पीछे जड़ता लगी हुई है। इससे एक संचारी 
को दूसरे का स्थायी कहा जा सकता है। 

शुक्रजी अपनी उपयु क्त उक्ति के समर्थन में जो उदाहरण देते हैं 
वह ठीक नहीं जँचता | उसकी समीक्षा कीजिये-.. 

सुनि पद्मावति रिस न सेभारी, सखिन्द साथ आईं फुलवारी । 

“यह रिस या “अमष? स्व॒तन्त्र भाव नही है, क्योंकि पद्मावती 
का कोई अनिष्ट नागमतो ने नहीं किया था | यह “असूया” का संचारी 
होकर आया है ।* उक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
प्रंकार 'असूया? रति भाव का संचारी होकर आया है उसी. प्रकार 
अमष) इस अस्ष का सीधा लगाव “असूया” से है न कि 'रति? से। 
यदि असूया? न होती तो अमर्ष! भी न होता |” 

यहाँ अमष स्व॒तन्त्र भाव ही है। नागमती ने उसके स्वामी को 
छीन लिया। इससे बढ़कर एक स्त्री का दूसरा कया अनिष्ट हो सकता 
है ? सपत्नी नागमती के बगीचे में चहल-पहल के समय राजा का वहाँ 
रहना सुनकर कभी कोई रानी अपने को सम्हाल सकती है? उसका 
क्रोध न रोकना, उबल पड़ना ही स्वाभाविक है। यहाँ असूया! को 
अवकाश ही नहीं है। क्योंकि अमष की उत्पत्ति से वह दब गयी है। 
अमष का स्वभाव है कि तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करना। वह भी चल 
पड़ने से स्पष्ट ही है। सपत्नी का संग लुकांछिपा रहता तो अंसूया होती । 


बृ१ृ३ काव्येदपण 


असूया और अमधे सें प्रबलता अमष की ही है। इससे यह असूया का 
संचारी नहीं हो सकता । यहाँ अमष का मूल असूया नहीं। पद्मावती 
के पति को अपनालेने की नागमती की चेष्टा ही इसका कारण है। 
एक नयी कविता का उदाहरण लीजिये--- 
है मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्‍यों व्यस्त है? 
इस समय पल-परछ में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। 
तुम धमराज समीप रथ को शीघ्रता से के चलो, 
भगवान मेरे छात्रुओं की सब दुराशायं दुलो | शुप्तजी 
यहाँ तत होने की बात से 'शंका' संचारी मुख्य है। क्योंकि 
चिन्ता में भय नहीं होता और इसमें होता है। यही दोनों में अन्तर 
है। पहली पंक्ति में चिन्ता'की व्यंजना है। यहाँ शंका का संचारी 
चिन्ता है। शंका संचारी स्थायी का स्थान अहण कर सकता है। आप 
चाहें तो इसमें आत्मीय आलंबन, अपशकुन उद्दीपन, शीघ्रता से जाने 
की इच्छा ओर प्रार्थना रूप अनुभाव सभी मिल्लेगे। त्रास या भय, ये 
स्थायी के संचारी हैं। 
अपने सारे उपकरणों के साथ भी संचारी स्थायी भाव की 
समकच्षता नहीं कर सकता । क्योंकि ये रसावस्था तक पहुँच नहीं पाते 
ओर इनमें यह क्षमता भी नहीं कि विरोधी भावों को अपने में 
पचा सकें । 


संस्कृत में इस प्रकार का भी विचार किया गया है-- 

एकेन नेन्नकमर्ू मलूयन्करेण पाणि पर च करूयननवनीतभाण्डे । 

निद्राविरामकमनीयसुखाम्बुजश्रीमो' पातु पादरजसा ननु नन्दबाल:॥ 

इसमें बालनाव्य दिखलाते हुए नन्दबाल का स्मरण है। एक हाथ 
से तो नेत्रकमल को मल रहे हैं और दूसरा हाथ मक्खन के भाँड़ में 
डाल रहे हैं; नींद हृट जाने के कारण मुखकमल पर अनोखी कमनीयता 
हो रही है, ऐसे नन्‍्दलाल अपने पद्रज से मुझे पालें | 

इसमें विबोध संचारी की व्यंजना है। यहाँ बुभुक्षा आलंबन 
विभाव, उस समय होनेवाला दधि-संथन का नाद उद्दीपन और आँख 
मलना, हाथ डालता अनुभाव हैं। इन्हीं कारण कार्यों से यहाँ विबोध 
व्यंजित है। 


॥७७७र आरके ब ४०32 
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पंद्रहवीं डाया 
कल्पित संचारी 
रति आदि स्थायी भाव जब रसावस्था को नहीं पहुँचते तब 
वे केवल भाव ही कहलाते हैं। 
शाड्र देव का मत है कि अधिक वा समर्थ विभावों से उत्पन्न होने 
पर ही रति आदि स्थायी भाव हो सकते हैं पर यदि बे थोड़े वा अशक्त 
विभावों से ही उत्पन्न हों तो व्यभिचारी हो जाते' हैं। एक उदाहरण 
से समभे-- 
तब सप्तरथियों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में, 
मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना सम में। 
कप, कण, दुःशासन सुयोधन शकुनि सुतयुत द्वोण भी । 
उस एक बारूक को छगे वे मारने बहुबिध सभी। गशुप्तजी 
यहाँ क्रोध स्थायी भाव है पर इसकी पुष्टि विभाव आंदि से जैसी 
नही होती जेसी होनी चाहिये। इसमे अभिमन्यु का शौयमात्र प्रदर्शित 
है, जो एक उद्दीपन है। बह भी असमर्थ है। इससे क्रोध स्थायी भाव 
संचारी भाव सा हो गया हे। 
श्रीकृण के सुन वचन अजुन तेज से जलने छगे ; 
सब शील अपना भूलकर करतक युगछू मछने हछगें। 
संसार देखे अब हसारे छत्रु रण में झत पड़े !, 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े। 
उस कार मारे तेज के तन काँपने उनका छगा; 
मानों पवन के जोर से सोता हुआ अजगर जगा। शुंसर्जी 
यहाँ अभिमन्यु बध पर कोरवों का ह प्रकट करना आलंबन है। 
श्रीकृष्ण के ऐसे वाक्य 
है वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ? 
इस बेर का बदछा कहो क्या शीघ्र तुम छोगे नहीं ? 
उद्दीपन है। अजुन के वाक्य, हाथ मलना आदि अलुभाव हैं। 
उग्मता, गवे आदि संचारी हैं। इससे यहाँ रौद्र रस की जो व्यब्जना 
होती है विभावों की अधिकता और उनकी ग्रबलता ही है। इसका 
विचार अन्यत्र भी किया गया है । 
१ रत्यादय स्थायिभावाः स्थुभू यिष्ठविभावजा: । 
स्तोकेबिंभावेरुत्पन्ना: त एवं व्यभिचारिण. ॥' संगीतरत्नाकरं 
१२ 
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इस तरह मान लेने पर ही जब स्थायी भाव अन्य ससों में गये 
हुए होते हैं. तो संचारी बन जाते हैँ। रसान्तर में स्थित होने के कारण, 
इनकी वह आस्वाय्न्योग्यता वर्तमान नही रहने पाती जो अपने 
आधारभूत रस मे रहती है। 

इसीसे हास्य रस का हास स्थायी भाव जब सखज्ञार ओर बीर 
रस में जाता है तब संचारी हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं 
कि विलास-कांमनां के कारण हास्य-अ्रवृत्ति का निर्माण होता है। 
बल्कि आज्ञार रस के विभावों से हास्य रस कही-कहीं परिपुष्ट 
होता है, ऐसा ही अर्थ अभीष्ट है। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। 
जैसे कि ऋड्जार में आनन्द के उद्गार से स्मित आदि होना अथवा 
आज्तेप के तात्पय से अवज्ञाधपूण हँसी हँसना स्वाभाविक है। इस प्रकार 
बीर रस में उत्साह तो मेरुद्ण्डस्वरूप है ही, लेकिन क्रोध का यत्रतत्र 
दिखाई पड़ना भी संभव है। कारण यह कि शत्रु की उम्रता या अपने 
वअस्त्र-शस्त्ों की विफलता चित्तवृत्ति को कभी-कभी उद्गिक्त--उत्त जित 
कर खीम पैदा कर देती है। इस भाव से प्रकृत रस का पोषण ही 
होता है, जिससे युद्ध की सन्नद्धता और तीत्र हो जाती है। इसी प्रकार 
शॉन्त रस में निवेद आधार है। परन्तु जुग॒ुप्सा, जो वीभत्स रस का 
स्थायी है, वहाँ जब तब उदय लेकर विराग को अत्यन्त तीत्र बना 
देती है। कारण, घुणा की भावना किसी भी वस्तु के श्रति उत्पन्न 
अनासक्ति को और भी संवर्डधित करेगी '। इस प्रकार शज्ञार, सेद्र, वीर 
ओर वीभत्स रसों के विभावों से हास्य, करुण, अदभुत और 
भयानक रस उत्पन्न हो सकते हैं। इन भावों के संचार का भी अपना 
विशिष्ट ओचित्य होता है जिससे रसों का स्वरूप और सुन्दर हो 
क्षांता है। अथच इस रीति से यह भी सिद्ध होता है कि ओर-और 
रसौं में जाकर ये स्थायी भाव संचारी हो जाते हैं । 

प्रबन्ध-काव्यों और नाटकों में भी एक ही रस प्रधान रहता * है। शेष 


१ श्रज्नाखीरयोहोसः बीरे कोधघस्तथा मतः। 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुन ॥ 
इत्यायन्यत्‌, संमुन्नेय॑ सदा भावितबुद्धिभिः । साहित्यद्पण 
४५ एक कार्यों रसः स्थायी रसानां नाठके सदा । 
रसास्तदनुयायित्वात्‌ अम्ये तु व्यलिचारिणः । संगीतरत्नाकर 
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रस, जो अवान्तर भेद से आते'हैँ, व्यभिचारी भाव का ही काम देते हैं। 
रामायण करुणरस काव्य है जेसा कि वाल्मीकिजी ने ही कहा है। 
शेष रस उसके सहायक हैं। शकुन्तला नाटक श्ड्भाररस-प्रधान है। 
पर उसमें करुण आदि रसों का भी समावेश है। मुख्यता न रहने 
से ये संचारी बन जाते हैं और श्वद्जार की पुष्टि करते है। 

जो संचारी भाव स्वतन्त्र रूप से आते हैं, अथात्‌ स्थायी भाव 
के सहायक होकर नहीं आते, उनकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूप से होती 
है। वे भाव कहे जाते हैं। क्योंकि प्रधान संचारी भाव ही होते हैं। 





सोलहवीं छाया 
संचारियों का अन्तर्भाव 


संचारी भावों की कोई संख्या निधोरित नहीं हो खकती। विचार- 
विमर्श की सुविधा के लिये इनकी ३३ संख्या निधोरित कर दी गयी है। 
ये तेंतीसो संचारी भाव यथासंभव सभी रसों में उदित और अस्त 
होते रहते हैँ। इन परिंगणित मनोवृत्तियों के अतिरिक्त भी जो अनेक 
भाव है उनका इन्हीं मे प्राय: अन्तर्भाव हो जाता है। जेसे, मात्सय 
का असूया में, उद्वंग का त्रास में, दंभ का अबहित्था में, ध्ृष्टता का 
चपलता में तथा विवेक और निणय का मति में, क्षमा का धृति में 
इत्यादि । ऐसे ही अनेक भाव हैं जिनके अन्तभाव की चेष्टा नहीं की 
गय्यी है, इन्हीं में अन्तभोव किया जा सकता है। ह 

अनेक समालोचकों का विचार है कि साहित्य के आचाय इस बात 
का दुराम्रह करते हैं कि तेतीस से अधिक संचारी हो ही नहीं सकते 
ओर सबका इन्हीं में अन्तभाव हो जाता है। यह कहना उचित नहीँ । 
क्योंकि आलंकारिक स्पष्ट कहते हैं कि तेंतीस तो न्यू संख्या का 
सूचक है, अधिक संख्या का नहीं '। पर इनकी निरथंक संख्या 
बढ़ाना ठीक नहीं | 

तेंतीसो संचारियों में भी कितने ऐसे हैं जिनमें नाममात्र का भेद 
है। जैसे, देन्य--विषाद, शंका--त्रास आदि । 

भोज ने 'शृज्ञार-प्रकाश” में मरण ओर अपस्मार को तो छोड़ दिये 


च् 


१ त्रय॒स्त्रिशदिति न्यूनसंख्याया व्यवच्छेदक नत्वधिकसंख्याया. ॥. 
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हैं पर तेंतीस पूरा करने के लिये इंष्यो ओर शम को व्यथ ही जोड़ दिया 
है। क्‍योंकि इनका अन्तभोव असूया और निवंद में हो जाता है। 

कबि देव ने 'छुल” नामक ३२४ वें संचारी का 'भावविलास? मे 
उल्लेख किया तो तात्कालिक कविमण्डल चकित हो गया। पर यह 
उनका आविष्कार नहीं। “रसतरंगिणी” में इसकी चचों है और अवब- 
हित्था नामक संचारी में इसे अन्तभू त किया गया है। 'देवः जी ने 
इसका कम खयाल किया कि यह भी व्यज्ञ ही होता है और उसे वाच्य 
बना डाला । उदाहरण का यह उत्तराद्ध हे। 

चूमि गईं मुंह ओऔचक ही पु के गयी पे इन वाहि न चीन्हों ।, 
छेल भले छिन ही में छले दिन ही में छबीली भलौ छल कीन्हो। 

इसके पूर्व की पंक्तियों में वयव्जजित छल का भी महस्त्व नष्ट हो गया । 

आचाय शुक्ल ने “वकपक्ाहट” को संचारी के रूप में उद्धाबित 
किया है और इसे आश्चय का हलका भाव बताया है। “चकपकाहट 
किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में 
न हो और जो एकाएक हो जाय ।” रावण चकपकाकर कहता है-- 

बाँधे बननिधि ? नीरनिधि ? जलूधि ? सिंधु ? बारीस ? 
सत्य तोयनिधि ? कंपती उद्धि ? पयोधि ? नदीस ? तुलसी 

इसका अन्तभोव “आवेग? संचारी भाव में हो जायगा। क्योंकि 
संश्रम की आवेग कहते हैं। यहाँ आवेम उत्पातजन्य है। 

ऐसा ही उनकी 'उदासीनता? संचारी का आविष्कार है । बे कहते 
हैं “काव्य के भाव-विधान में जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा वह 
खेद्‌-वयव्जक ही होगी। उसे विषाद, क्ञोभ आदि से उत्पन्त क्षणिक 
मानसिक शैथिल्य समक्िये | 

हम हुँ कहब अब ठकुरसुहाती, नाहिंत मौन रहब दिनराती । 

कोउ, नूप हो 3 हमहिं का हानी, चेरि छाड़ि अब होब कि रानी । तुलसी 

यह सहज ही निर्वेद मे चला जायगा | क्योंकि निर्वेद में आपत्ति, 
इेष्यों आदि के कारण अपने को घिक्कारा जाता है। वही बात इसमें है। 

जायसी में शुक्तजी लिखते है--“जितना दुःख ओरों का दुःख 
'देख-सुनकर होता है उत्तना दु:ख प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चयमात्र 
से होता है ।'* 'जिस प्रकार शंका? रति भाव का संचारी होता है 
उसी प्रकार यंह अनिश्चय” भी । परिस्थिति-मेद से कहीं संचारी केवल 

अनिश्चय तक रहता है ओर कहीं शंका तक पहुँच जाता है ।/ 
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यहाँ यह कहना आवश्यक हैं कि जब एक 'शंका? संचारी है ही, 
फिर बीच में अनिश्चय” बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? कौशल्या 
ओर यशोदा के मुख से जिस अनिश्चय की व्य्ज़ना करायी गयी है 
उसको शंका की व्यव्जना मानने में कोई साहित्यिक अपकर्ष नहीं 
होता। अनिश्चय के स्थान पर भी कालिदास कहते है--स्नेह: खलु 
पापशड़ी! । 
हृदय में कोई दुरभिसन्धि--कोई भेद-भाव न रखना सरलता 
है । निशछल वचन, अकपट व्यवहार, अल्हड्पन आदि इसके 
अनुभाव हैं । 
उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा ! अरे वह केसे? 
फुर से उड़ा, दूसरा बोली उड़ा, देखिये ऐसे। 
भोलापन यह देख चकित हो मुख-छवि खूब निहारी । 
क्षणभर रहा निरखता इकटक तन की दशा बिसारी। भक्त 
देखे, साहित्याचाय इस सरलता को--भोलापन को किस संचारी 
में ले जाते हैं। यह स्त्रियो का 'मौरध्य” नामक अलंकार नहीं है। वह 
अज्ञान वश जिज्ञासा मे होता है 
आप यह शंका न करें कि भोलापन तो उक्त है पर इससे कुछ 
आता जाता नहीं। क्योंकि पृवाद्ध से ही सरलता या भोलापन 
व्यंजित हो जाता है। सरलता समान भाव से ख्त्री-पुरुषों भें हो सकती 
है। इससे यह ख्त्रियों के अलंकार में नहीं जा सकती । 
बोलीं वे हसकर रह तू , यह न हँसी में भी कह तू। 
तेरा स्वर्व॒ भरत छेगा ! वन में तुझे भेज देगा? 
वही भरत जो आता है, क्‍या तू मुझे डराता है? 
रट्ष्मण ! यह दादा तेरा थेैय देखता है मेरा! 
एूँ | लक्ष्मण तो रोता है! इंश्वर यह क्या होता है? साकेत 
राम के यह कहने पर कि 'मुकको वन का वास मिला?” राज्य करेंगे 
भरत यहाँ? कोशल्या की उक्ति है जिससे सरलता टपकी पड़ती है । 
ऐसे ही आशा, निराशा, पश्चात्ताप, विश्वास, दयादाक्षिण्य आदि 
अनेक भाव हैं जिनके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं पर न जाने क्‍यों 
आचायों ने इनका ग्रहण नही किया। संभव है, ये महत्त्व के भाव न 
सममे गये हों या इनका अन्तभाव संभ व समझ लिया गया हो । 
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सन्नहर्वी छाया 
स्थायी भाव 


कोषकार तो मन के विकार को ही भाव * कहते हैं पर आचाय 
भरत का कहना है कि कवि के अन्तर्गत भाव की भावना करने से 
भाव की संज्ञा* है। अनेक साहित्यकार इसी मत के अलुयायी 
हैं। चित्तवृत्ति का रसानुकूल होना भाव है, यह भानुदत्त का 
मत है।, 

शुक्कजी कहते हैं. कि 'भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पये- 
बोधसात्र नहीं है, बल्कि वेगयुत जटिल अबस्था-विशेष है जिसमें 
शरीखत्ति और मनोबृत्ति दोनों का योंग रहता है। क्रोध को ही 
लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तगंत अपनी हानि वा अपमान की 
बात का तात्पय-बोध, उम्र वचन, कम की भ्रवृत्ति का बेग तथा त्योरी 
चढ़ाना, आँखें लाल हो उठना, ये सब बाते रहती हैं |” 

उक्त दो प्रकार के स्थायी और अस्थायी ( संचारी ) भावों में 
स्थायी भाव की प्रधानता है। एक बच्चा भी भयावनीो वस्तु देखकर 
भयभीत और लुभावनी वस्तु पर लट्ट, हो जाता है। जब उसके 


किक 


खिलौने टूट जाते हैं. तब उसे करुणा हो आती है और जब उसके मन- 
माने काम में बाधा पहुँचती है, के सुलाहट से क्रोध प्रकट करता है। 
अजीब चीजें देख अकचकाता हे और अपने आनन्ददायक कार्यों 
की बाधा दूर करने में उत्साह भी दिखाता है। आनन्द के समय 
हँसता है तो अनचाही वस्तु को देखकर मुँह भी फेर लेता है। इस 
प्रकार + भय, २ अनुराग, ३ करुणा, ४ क्रोध, ५ आश्चये, ६ उत्साह, 
७ हाूस और « घृणा, ये ही हमारे आठ मूल भाव हैं जो सदा के साथी 
हैं*। ये ही आठों भाव काव्य के स्थायी भाव कहे जाते हैं। भरत के 


हे 


भत से ये ही प्रधान आठ भाव हैं। 
पके हुए मिट्टी के बतेन में गंध पहले से ही विद्यमान रहती हे 
2 कक ले डमक 


$ 


१ विकारों मानसो भाव | अमरकोष 
२ करैरंतर्गत॑ भाव॑ भावयन्‌ भाव उच्यते । नाव्यशास्त 
, » ३ रसाबुकूलो भावों विकार;। रखसतरंगिणी 
४ जात एवं हि जन्तुः इयतीमि: संविद्म। परीतो मवति। अभिनवगुप्त 
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पर उसकी व्यक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसपर पानी के छींटे 
नही पड़ते। अथवा यों समभिये कि काठ में आग लुप्त रहती है, 
दबी पड़ी रहती है, प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती । जब घषंश होता है 
तब उससे पेदां होकर अपना काय किया करती है। उसी प्रकार 
मनुष्य के अंतर मे रति आदि भाव वासना रूप से दबे पड़े रहते हैं। 
समय पाकर वही अन्तःस्थ सुप्त भाव काउ्य के श्रवण और नाटक- 
सिनेमा के दर्शन से उद्बुद्ध हो जाता है तब आनन्द का अनुभव होने 
लगता है । यही दशा स्थायी भाव की रसदशा कहलाती है। 
शासत्रकारों ने स्थायी भावों का बड़ा गुशगान किया है। इन्हें 
राजा ओर गुरु की उपाधि' दी है। अपने गुणों के कारण ही इन्हें ये 
उपाधियाँ प्राप्त हुईं हैं। राजा के परिजन्न तभी तक प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
संबोधित होते हैं जब तक राजा के साथ नहीं रहते। साथ होने से राजा 
की बात कहने से सभी की बातें उसके भीतर आ जाती हैं। इसी प्रकार 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावों से रस संज्ञा को प्राप्त होने पर 
केवल स्थायी भाव ही रह जाता है, शेष का नाम नही रहने पाता । 


स्थायी भाव ही रसावस्था तक पहुँच सकते हैं, अन्यान्य भाव 
नहीं। विभाव, अनुभाव और संचारियों से पुष्ट होकर भी कोई 
संचारी भाव स्थायी भाव के समान रसानुभव नहीं करा सकता। 
कारण यह कि संचारी की ही प्रधानता मानी जायगी। उसका कोई 
स्थायित्व नहीं रह पाता । 


कोई भाव संपूर्णत: किसी भाव के समान नहीं है। फिर भी उनमें 

कुछ समानता पायी जाती है। ऐसे चित्तवृत्ति-रूप अनेक भावों में से 
जिनका रूप व्यापक है, विस्तृत है वे प्रथक्‌ रूप से चुन लिये गये हैं 
ओर उन्हें ही स्थायी भाव का नाम दे दिया गया है। ये रति आदि 
हैं। इनकी गणना प्रधान भावों में होती है। इन्हें स्थायी भाव कहने का 
कारण यह है कि १ ये ही भाव बहुलता से ग्रतीत होते * हैं और ये ही 
आस्वाद के मूल हैं। इनमें यह शक्ति है कि विरुद्ध वा अविरुद्ध 
१ यथा नराखं नपति शिष्याणा ञ्र यथा गुरू, । 

एवं हि सर्वभावाता भावः स्थायी महानिह ॥ नातग्यकश्ास्त 
२ बहूना चित्तब्रत्तिरपाणा भावानां मध्ये यस्य बहुलं॑ 

रूप॑ यथोपलमभ्यते स स्थायी भाव: । 
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दूसरे भावों को अपने में पचा लेते हैं, अन्य भाव इन्हें मिटा 
नहीं सकते ।* | 

स्थायी भावों की आस्वादयोग्यता ओर प्रबन्धव्यापकता प्रधान 
लक्षण हैं। ये जब उत्कट, प्रबल, प्रभावी और प्रमुख होंगी तभी इनमें 
उक्त गुण आवेगे। ये सभी बातें स्थाथी भावों में ही संभव हैं। अभि- 
नवगुप्त ने नाव्यशासत्र की टीका में स्थायी भावों की पुष्टि में जो तक 
उपस्थित किये छैउनसे यह सिद्ध है कि स्थोयी भाव मूलभूत और 
सहजात : है। 

कितने ही विद्वान्‌ रति, हास आदि को सुखात्मक, शोक, भय आदि 
को दुःखात्मक और निबंद वा शम को उदासीन मनोभाव मानते हैं जो 
विवादास्पद है। 





अंठारहवीं दाया 
स्थायी भाव के मेद 


जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक 


अचंचल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं । 

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह ( १) अपने में अन्य 
भावों को लीन कर लेता है ओर (३२) सजातीय तथा विजातीय 
भावों से नष्ट नहीं होता?। वह ( ३ ) आस्वाद का मूलभूत होकर 
विराजमान रहता है ओर ( ४ ) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों 
से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है । 

उपयुक्त चारों विशेषताएँ अन्य सब भावों में से केवल निम्न- 
लिखित नो भाव्रों में ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाव के भेद हैं। 
इन नौ भेदों का क्रमशः संक्षेप में वर्णन किया ज्ञाता है। 


१ अविरुद्धा विरुद्धा वा थ॑ तिरोधातुमक्षमाः | 
आस्वादाकुरकन्दोज्सो भाव स्थायीति संजितः। सा० दपंण 
२ नाव्यशाज्ञ गायकवाड़ संस्करण पृष्ठ २६३, २८४, २८५ देखो । 
३ विरुद्गरविरुद्धायं भावषेर्विच्छियते न यः। 
आत्मभाव॑ नयत्यस्यान्‌ स स्थायी लव॒शाकर! । दुशरूपक 


स्थायी भाव के भैद १११ 


१. रति 
किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुकाम को रति 
कहते हैं । 
प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संज्ञाएँ हैं। 
स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यंजित होता 
है तब रस मे परिणत हो जाता है। जेसे, श'गार रस में रति स्थायी साव 
होता हे। परन्तु जहॉ परिपोषक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतंत्र रूपसे 
स्थायी भाव ही ध्वनित होता है। इसीके उदाहरण दिये जाते हैं 
१ जासु बिछोकि अलोकिक शोभा, सहज अतीत मोर मन क्षोभा। 
सो सब कारन जान बिधाता, फरकहिं सुभग अंग सुनु आता | तुलसी 
सीता की शोभा देख राम के मन में क्ञोंभ होने ओर अंग फड़कने 
से केवल रति भाव की व्यंजना है। 
२ हृदय की कहने न पाती, उमंग उठती बेठ जाती । 
मैं रही हूँ दूर जिनसे वह बुलछाते पास क्यों? भहादेवी 
इस प्रकार की डाँवाडोल स्थिति मे रति भाव की ही व्यंजना है । 
३ उस दिन से ही प्रेममत्ता सुकुमारियाँ 
निज प्रेमियों के रूप पर जायपुन्न का 
स्थापित स्वरूप कर कल्पना के बल से 
सुपर रस-भावना को दीघत करने लऊगीं। शआर्यावर्त 
अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि रस-भावता दीप नहीं हुई जिससे 
रति भाव है। 
४ कर में खंग हृदय में तुमको, रख जब समर जीत कर आउऊँं, 
अह्टे विधान्नी ! कम्पित स्वर में नव जीवन के गीत सुनाऊँ, 
प्रेस अमोर बनेगा जब तब क्‍या न मुझे तुम प्यार करेगी १ 
--छोटेलाल भारद्वाज 
शतबंदी की बांत होने से यहाँ रति भाव ही है, शगार रस नहीं । 
२. हास 
विक्ृत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहदय के 


मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं | जैसे-- 
दूर क्यों न बाँस की है बाँसुरी को धर देते, 
पस में सिनेमा एक टाकी रख लीजिये। 


१६ 
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छोड़कर पीतप्बर पीला त्याँ हुपद्टा दिव्य, 
शर्ट और पेंट बस खाकी कर छीजिये। 
मक्खन, माई, दूध, घत का विचार त्याग 
खोल मधुशाला एक साकी रख लीजिये । 
शंख, चक्र, गदा, पद्म छोड़ चारों हाथ बीच 
छड़ी, घड़ी, हैद और हाकी रख लीजिये। चोच 
ऋष्णजी को उपदेश देने में हास्य स्थायी भाव की व्यंजना ही है। 
टूट चाप नहिं जुटहिं रिसाने | बेठिय होइहिं पाये पिराने ॥ 
जो अंति प्रिय तो करिय उपाई । जोरिय कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 
उस बक्ति में हास्य की व्यंजनामात्र है, परिपूर्णता नहीं । 


“ ३, शोक 


प्रिय पदार्थ का वियोग, विभवनाश आदि कारणों से 
उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । 
हुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन । 
सुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही मेरी अनबन । 
हरिक्रष्ण प्रमी 
यहाँ केवल 'शोक” भांव की व्यंजना है। करुण रस की पुष्टि नहीं है । 
भौरन को के के दच्छिन समीर धीर, 
डीछूति है मंद अब तुम थौं किते रहे। 
कहें कवि 'श्रीपति! हो प्रबल बसन्‍्त मंति- 
मंद मेरे कंत के सहायक जिते रहे। 
लागत बिरह ज॒र भोर ते पवन हे के 
परे घृमि भूमि पे सम्हारत नितेरहे। 
रति को विलाप देखि करुना अगार कछु 
लोचन को मूदि के त्रिकोचन चिते रहे । 
' शहाँ “कछ! शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस का 
परिपाक नहीं होता । 
४, क्रोध 


असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि 
से उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं। 
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उठ बीरों की भाव-रागिनी, दछ्षितों के दल की चिनगारी । 
युग-मर्द्ित यौवन की ज्वाा, जाग-जाग री क्रांति कुमारी । दिनकर 
यहाँ कवि की ललकार से क्रोध की ही व्यञ्ञना है। रौद्ररस 
की पुष्टि नहीं है । 
आज्ञा आप दीजिये केवछ जो न करू रिपुद्दीन मही । 
इंदा दहापथ फिर नाथ आज से मेरा रक्ष्मण नाम॑ नहीं । 
“-शा० च० उपा० 
यहाँ लक्ष्मण का क्रोध आज्ञाधीन होने के कारण रसावस्था तक 
नहीं पहुँच पाता । भावरूप में व्यव्जित होकर ही रह जाता 


५ उत्साह 
कार्य करने का अभिनिवेश, शौय आदि प्रदशित करनें 


की प्रबल इच्छा को उत्साह कहते हैं । जेसे--. . 
यदि रोके रघुनाथ न तो मैं अभिनव इृदय दिखाऊ। 
क्या है चाप सहित शंकर के मैं केछास उठाऊँ। 
जनकपुरी के सहितचाप को लेकर बाये कर में; । 
भारतभूमि घूम में आऊं नृप, सुनिये पल भर में । रा० च० उ० 
यदि रघुनाथ न रोके! इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र 
रह जाता है। यहाँ बीर रस की पूर्णता नहीं होती । 
शत्रु हमारे यवन उन्हीं से युद्ध है, यवनी गण से नहीं हमारा हंष है १ 
सिंह छुघित हो तब भी तो करता नहीं, म्गया, डर से दबी श्वगारी बन्द की । 


प्रसाद 
इससे क्रोधभाव की ही व्यंजना होती है। इसमें शत्रु, युद्ध, छुधित 
ओर सिंह शब्द क्रोध भाव के व्यब्जक हैं। 
६ भय 
हिंसक जीवों का दशन, महापराध, प्रबल के साथ विरोध 
आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हैं । 
पाते ही घताहुति हठात्‌ पूर्ण बेस से 
जिस भाँति जागती हैं, सवभुक-ज्वाछाएं 
बिज्जु-सी तंदप उठती हैं, महाराज भी 
सहसा खड़े हुए धनुष छेते हाथ में । 
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खौछ उठा आयरक्त, भौहें बंक हो गयीं 
पीछे हटे प्रहती सशंक गोरी हो गया। शआआार्यावत 
यहाँ सशंक होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना है, 
भयानक रस का नहीं | 
तीनि पेग पुहुमी दई, प्रथमहिं परम पुनीत । 
बहुरि बढ़त रखि बासनहिं, भे बलि कछुक सभीत | प्राचीन 
यहां 'कछुक सभीत” होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता 
यहाँ भय भावमात्र है। 
७, जुगुप्सा 
घृणा या निलंज्जत! आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों 
के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं । 
छखि विरूप सूरपनखे, रुधिर चरबि चचवात। 
सिय हिय में घिन की छऊता, भई सु हें ही पात। प्राचीन 
यहाँ “हो द्वो पात' से घुणा की व्यंजनामात्र होती है। वीभत्स 
रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता। 
८, आर्चय 
- अपूष वस्तु को देखने सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविकार को आश्चय कहते हैं। जैसे-- 
फेल गयी चर्चा तमाम क्षण भर में 
कैदी वीर काफिर के भीम बाहुबछ की। 
कोई कहता था--यह जादू का तसाशा है, 
कोई कहता था--असंभव त्रिक्राल में 
तोड़ देना सात तवे एक-एक मन का 
एक बाण मार के 88 आार्यावत 
यहाँ तब्ा तोड़ने की बात सें विश्वास-नं होने के कारण आश्चये 
भाव की ही व्यंजना है । अद्ध त रस की नहीं । 
तब देखी सुद्विका मनोहर, राम नाम अंकित भति सुन्दर । 
चकित चिते सुद्गिक पहचानी, हर्ष विषाद हृदय भकुछानी। तुलसी 


यहाँ आश्चर्य स्थायी भावमात्र है। अद्ध,त रस की पूर्णता नहीं । 
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&६ निर्वेद 
तत्तन-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बुद्धि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं । 


एरे मतिमंदे सब छाड़ि फरफदे 
अब नन्‍्द के सुनन्दे अजचन्दे क्‍यों न बन्दे रे। वल्लम 
यहाँ बैराग्य का उपदेश होने से निवंद भाव-मात्र माना जाता है। 
शान्त रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता 
काम से रूप, प्रताप दिनेस ते सोम से सील गनेस से माने । 
हरिचन्द से साँचे बड़े विधि से मधघवा से महीप विषे-सुख-साने । 
झुक से मुनि सारद से बकता चिर बीक्षन छोमस ते अधिकाने । 
ऐसे भये तो कहा तुलसी” जु पे राजित्रकोचन राम न जाने । 
रामभजन के बिना मनुष्य सर्वोपरि होने पर भी तुच्छ है, इस 
उक्ति में निवंद भाव की व्यंजनामात्र है। 


१० वात्मल्य रस 
पुत्र आदि के प्रति माता-पिता आदि का जो वात्सल्य स्नेह होता 
है वहाँ उसे वात्सल्य कहते हैं 
जो मिसरी मिछरी -कहे कहे खीर सो छीर । 
नन्‍हों सो सुत नंद को हरे हमारी पीर ॥ 
नंद के नन्हे नंदन के कथन से दम्पति तथा श्रोताओं का केवल 
वात्सल्य भाव उद्बुद्ध हो उठता है। 


११, भक्ति 
इंश्वर के प्रति अनुराग को भक्ति कहते हैं । 


जो जन तुम्हारे पद-कम् के असल मधु को जानते। 
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। गुप्तजी 
इसमें भक्ति-भाव की व्यञ्ञना है। मुक्ति से उसकी श्र छता प्रदर्शित 
है है रस की पुष्टि नहीं है। क्योंकि केवल भक्ति के जानने भर की 
बात है। 
इस पंक्ति से राम में केवल भक्ति-भाव का ही उदय होता है। 
इसकी पुष्टि नहीं होती । एक यह पंक्ति भी है-- 
शामा रामा रामः क्षाठो यासा जपौ यही नामा | 
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उन्नीसवीं छाया 


स्थायी भाव--वेज्ञानिक दृष्टिकोण 


कह आये हैं कि स्थिरबवृत्ति ( 390/777678 ) ही हमारे स्थायी 
भाव हैं। यह भी कहा गया है कि स्थायी भाव सहजात, स्वयं सिद्ध और 
वासनारूप से वतंमान रहने के कारण अविनाशी हैं। अभिनवगुप्त 
ने स्थायी भावों को तीन शब्दों से--बासमा, संवित्‌ ( वृत्ति ) और 
चित्तवृत्ति के नाम से अमिहित किया" है। उनके मत से ये स्थायी 
भाव के वाचक शब्द है। इससे स्थायी भावों का जो स्वरूप खड़ा 
होता है वह आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल नही पड़ता | क्योकि 
मनोवैज्ञानिक सेंटिमेंटों को , उपलब्ध ( (००७० ) विकासशील तथा 
यत्र-तत्र हासशील भी बताते है। ; 

यदि हम उक्त तीनों शब्दों की तुलना करना चाहें तो वासना शब्द्‌ 
का ]78770 सहज प्रवृत्ति अथवा .3|०097८ छुधा वासना, संवित्‌ 
शब्द का (!07007669 59767) 8877077797[ जन्मजातवृत्ति और 
चित्तवृत्ति शब्द का -]४७शांठं|ं 007क%707 मनो5्वस्था अथ ले 
सकते हैं। 

सहजप्रवृत्ति एक स्वयं प्रेरित शक्ति हे जिसका व्यापार चिर- 
कालिक होता है। उसमें पूबापर-योजना विद्यमान रहती है। ज्षुधा 
का साधारण अथे भूख है पर यहाँ इसका अथ वासना, काम वा 
इच्छा ही है। आत्मरक्षण, युद्ध-प्रवृत्ति आदि जितनी शवृत्तियाँ हैं 
उनका मूल यही एकमात्र स्वयं प्रेरित इच्छा हे। मनो5वस्था भिन्न- 
भिन्न चित्तवृत्तियों का ही वाचक है। 

प्राच्य विद्वानों ने स्थायी भावों को ही रस की संज्ञा दी है। 
कारण यह कि वही प्रधान है और आस्वादयोग्यता भी उसीमें है। पर 
मनोवेज्ञानिकों का विचार है कि भाव दो प्रकार के हैं--एक प्राथमिक 
(-?777०7ए ) और दूसरा संमिश्र ( ((०००70०5 )। संमिश्र के भी 
दो विशिष्ट विभाग हें--संमिश्र (8)279७0 ) और साधित 
(06४७०५७०)। सहज प्रवृत्तियाँ और उनकी सहचर भाषनाएँ प्राथमिक 


१ नहिं एतबित्तवृत्तिवासनाशत्य-ः आ्राणी भवति । । 
केवल कल्यचित्‌ काचिद्धिका चित्तदृत्तिः काचिदृत्ता । नाव्यश्ासतर ट्रीका 
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हैं। प्राथमिक भावना किसी सहज प्रवृत्ति से संबद्ध रहती है और 
उसका एक विशिष्ट ध्येय होता है। 

जब कभी एक से अधिक परस्पर विरुद्ध वा परस्परानुकूल प्राथमिक 
भावनाएँ' एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जेसे, क्रोध एक भाव है 
बैसा हंष नहीं हे। क्रोध विफल होने पर हंष होता है। ढं ष सें 
भय और घृणा के भी भाव रहते हैं। साधित भाव आथमिक आबों 
के ऊपर मँडरानेवाले भाव हैं। हमारे यहाँ संचारी कहलानेवाले 
ये ही भाव हैं । 

जब मन में एक स्थिर वृत्ति की स्थिति होती है तब दूसरी स्थिर 
वृत्ति भी बनती रहती है। जिस समय शक्तिबाणाहत लक्ष्मण के 
लिये राम शोकाकुल थे उस समय मेबन्नाद के प्रति उनका क्रोध 
उत्पन्न नहीं होता होगा, यह कोई नहीं कह सकता । कहने का असभि- 
प्राय यह कि ऐसे समय की जो स्थिर वृत्तियाँ होती हैं उनमें एक 
प्रधान रहता है ओर दूसरा गौण । इद्जलेड के बड़े राजकुमार ने अपनी 
प्रेयसी के लिये साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यहाँ रति की 
प्रधानता है, प्रबलता है। ऐसे स्थायी भाव को अनुपम स्थिसवृत्ति 
€ (वर४6/ 867777767४ ) कहते हे । यहाँ सांम्राज्यत्याग के शोक 
को गौंण स्थिरवृत्ति कह सकते हैं। 

प्राथमिक और संमिश्र भावनाएँ प्राय: स्थायी संचारी जेसी हैं ।- 
पर इनकी एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे इनका 
अन्तर स्पष्ट लक्षित हो जाता है। संमिश्र भावना में बुद्धि का व्यापार 
ज्ञणिक या कम होता है। पर जब यह स्थिर वृत्ति की अवस्था को प्राप्त 
होता है तब उसमें बुद्धि-व्यापार, तकशक्ति आदि मानसिक व्यापारों 
की अधिकता रहती है जिससे उसके ओचित्य, सुसंगति, 
जीवनोपयोगिता और मयोदा सिद्ध होती है। शकुन्तला के 
प्रति दुष्यन्त का प्रेसाक्षण हुआ । यह पहले तो साधारण रूप से बैसे 
ही हुआ जैसे मन में अनेक भाव उठते हैं | ये प्राय: ठहरते नहीं। मन का 
यह सहज स्वभाव है। मन मे आया और गया। परन्तु दुष्यन्त 
का अनुरागजनित यह विचार काम करने लगा। कहाँ ऋषिकन्यां 
ओर कहाँ रॉजपुन्न ; दोनों का विवाह केसे संभव हो सकता ? इत्यांदि | 
ऐसे प्रश्नों के अन्नन्तर यह निश्चय होना कि यह अवश्य ज्षत्रिय के 
विवाह योग्य है। क्‍योंकि मेरे शद्ध मन में इसके ग्रतिं अनराम हुआ 
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है। यदि यह मेरे योग्य न होती तो मेरा मन गवाही न देता | इस 
प्रकार बुद्धि, तक आदि के व्यौपार से प्र म-भावना स्थायी रति के 
रूप म परिणत हुई । 

प्राथमिक भावना के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों और आलंकारिकों 
में मतभेद देख पड़ता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। 
किन्तु मेग्डानल साहब विस्मय वा आश्चर्य ( 5070789 ) को 
साधित भावना ( [2677ए७० ७४7०7००७ ) मानते हैं, प्राथमिक 
नहीं। क्योंकि इसमे भय की भावना मिश्रित है जिससे कौतूहल, 
आनन्द, आदर, जिज्ञासा आदि भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है। 
ऐसे ही मनोवैज्ञानिक उत्साह को भाव ही नहीं मानते | उत्साह का 
न तो कोई विषय ही निश्चित है और न स्वतन्त्र कुछ ध्यय ही। 
यह सब प्रकार के कार्यों की एक ग्रे रक शारीरिक-शक्ति-मिश्रित मानसिक 
शक्ति है। भानुदत्त ने भी कहा है कि उत्साह और बिस्मय सब रसों 
में व्यभिचारी होते* है। शोक भी प्राथमिक आवना नही। इसकी भी 
न तो कोई स्त्रतन्‍्त्र दिशा ओर न स्वतन्त्र ध्येय ही है। इसकी 
उत्पत्ति, पालन॑वृत्ति आदि सहज प्रवृत्तियों की सहचर भावना इृष्ट- 
वियोग़ आदि से होती है। शोक भावना की कोई स्वतन्त्र प्रेरणा 
नहीं है। कहना चाहिये कि यह शोक प्रिय-वस्तु-मूलक श्रम से ही 
उत्पन्न होता हे । 

मनोवैज्ञानिक शंड ने भावना के चार प्रमुख संघ--कष, 
आनन्द, भय और शोक तथा दो मुख्यकल्प संघ जुगुप्सा और 
विस्मय माने हैं, उनके मत से ये ही मानवी छ भावनाएं हैं । उनमें 
जज्भर रस के रति नामक स्थायी भाव का नाम ही नहीं है। प्रोफेसर * 
जोग शंड के आधार पर ही कहते हैं कि रति मूल भावना नहीं है 
ओर न उतनी वह व्यापक है। फिर भी स्थायी भावों में उसके 
महत्त्व का कारण यह है कि इच्छा-संघात में होनेवाली सारी भा वनाओं 
में रति भावना प्रबल और व्यापक है। अथात्त्‌ रति एक इच्छा है। 
अन्यान्य मूल भावनाओं में इच्छा का अभाव है और इच्छा ही रति 
का आधार है। पर मेग्डागल ने इसका खण्डन कर दिया है। 








१ उत्साहविस्मयी सर्वर्सेष व्यमिचारिणों । श्स॑तरंगिणी 


७ धाजिन्रक व्याव्यापक्राणा | करा । «७० पचछ 
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इस प्रकार स्थायी भाव वां स्थिरवृत्ति के विवेचन में श्राच्य और 
पाश्चात्य विवेचक्त जो एकमत नहीं होते इसका कारण उनके दो 
प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। प्राच्यों का दृष्टिकोण दाशनिक है और 
पाश्चात्यों का मनोवैज्ञानिक | दूसरी बात यह कि काव्य-शास्त्र भावों 
का वर्गीकरण रस की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता के तत्त्व पर करता 
है और मानस-शास्त्र प्राथमिकता ओर साधितता के तत्त्व पर करता 
है। फिर भी पाश्वात्य वैज्ञानिक किसी न किसी रूप मे हमारे ही नी 
द्स श को रस-रूप में महत्त्व देते हैं और उनकी स्थिरता को 
मानते है । 


बीसवबीं छाया 
स्थायी भाव की कसौटी ..' 


भाव अनेक हैं। उनकी संख्या का निर्देश असम्भव है। प्रत्येक 
चित्तवृत्ति एक भाव हो सकती है। पर सभी भाव रस-पद्वी को प्राप्त 
नहीं कर सकते। ऐसे तो रुद्रट का कहना है कि रस का मूल कारण 
रसन अर्थात्‌ आस्थादन ही है।' अतः निर्वेद आदि संचारी भावों में 
भी यह पाया जाता है। इससे ये भी रस ही हैं। यही बात विचेष्टर 
साहब भी कहते हैं कि रसत्व को प्राप्त करनेवाली भावनाएँ अनेक 
है। उनकी संख्या का निर्देश असंभव है।* इस संबंध में हमें विचार 
हर लेना ३8७8 । इसके लिये आचारयों ने कई सिद्धान्त बना रखे 
हैं। वे ये ह-- 
(१) आस्वाद्यव--भावषों के स्थायी होने ओर रसत्व को श्राप्त होने 
के लिये पहली कसौटी है आस्वाद्यता । यहाँ एक प्रश्न होता है कि 
आस्वाद्ता किसकी और आस्वादक कोन ? यह निम्चय है कि आस्वा- 
दन स्थायी भावों का होता है। पर आस्वादक के सम्बन्ध मे मतभेद 
है। कोई कवि को मानता है और कोई सामाजिक को अथोत्‌ वाचक, 
श्रोता और दशेक को । यह भी मत है कि अनुकतो को भी रसास्वाद 
होता है। जो भी हो। यह निश्चय है कि सामाजिकों को रसास्वाद 
१ रसनात रसलमेषा मधुरादीनामिवोक्तमाचार्य । ह 
निर्वेदादिष्वपि. तन्निकाममस्तीति तेडपि रसा:। काज्यारुंकार 
2 8076 गगणाए68 0 पादप (धरा, 
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होता है जैसा कि भरत ने लिखा है---इशक स्थायी भावों का आस्वाद 
लेते हैं और आनन्द पाते हैं।' इस आस्वाद्यता को रसनीयता और 
खनुरंजकता भी कहते है। शोक और विस्मय मूल-भूत भाव नहीं पर 
आस्वाद् होने के कारण ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। 

(२) उत्कटत्व--इसका अभिप्राय भाव की अबलता है। जब तक 
कोई भाव प्रबल नहीं होता तब तक उसका मन पर प्रभाव नही पड़ता | 
लोभ एक प्रबल भाव है। इसमे उत्कटता भी है। यह इसीसे प्रमा- 
खित है कि लोभ के कारण अनेकों सत्यानाश में मिल गये हैं। पर 
इसमे आस्वाद्यत्व नहीं, इसीसे यह स्थायी भावों में समाविष्ट नहीं होता, 
रसावस्था को नहीं पहुँच पाता। आस्वाद की उत्कटता के कारण ही 
काव्यालंकार के दीकाकार नमि साधु ने लिखा है कि सहृदयाहादन 
की अधिकता अथात्‌ उत्कटता के कारण ही भरत ने आठ नौ ही रस 
माने हैं ।* इससे यहाँ रुद्रट और विचेस्टर की बाते जमती नहीं । 

(३) पुरुषा्थोॉपयोगिता--रति आदि स्थायी भाव प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषा्थोपयोगी है। उद्धट ने तथा टीकाकार इन्दुराज 
ने कहा है कि ध्म, अथ, काम और मोक्ष के उपयोगी भाव अथ्थात्‌ 
स्थायी भाव ही रस हैं और अन्य भाव त्याज्य है।? मानस-शास्त्र का 
सिद्धान्त है कि सारी सहज-प्रवृत्तियों ओर उनकी सहचर भावनाओं 
के मूल में स्वर्ण और स्ववंशरक्षण की प्रवृत्ति है। यद्यपि इस कसौटी 
का विज्ञान भी सहायक है तथापि इसमे धार्मिक भावना काम करती . 
है। इससे इस कसौटी की उपेक्षा की जाती है। कारण यह कि आधुनिकों 
का ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं कि काव्य से अथात्‌ स्थायी भावों 
के अनुशीलन से धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष प्राप्त होते हैं ।९ 

(४) सर्वजन-सुलभत्व--ऐसे भाव जो सर्वसाधारण में सुलभ हों। 





१ स्थायिसावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनस प्रेज्ञका' हृषोदीश्र गच्छन्ति । ना० शा० 
रस से एव स्वायत्वातू रसिकस्येव वतनात्‌ | दु० रू० 
२ भरतेन सहदयावजेकत्वप्राचुयात्‌ संज्ञा च आश्रित्य अष्टो वा नव वा रसा उक्ता । 
३. चतुर्वगेतरों प्राप्यपरिहायों क्रमायत- | काव्यालंकार सा० सूं० 
स्थायिभाव एवं तथा चवणापात्रम। तत्न पुरुषार्थनिष्ठाः काथ्वित्संविद इति प्रधानम्‌ | 
--अभिनवगुप्त 
€ चतुवर्गफलप्राप्ति: सुखादत्पधियामपिं । काव्यादेव'“*'' । सता दर्पण 
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कुछ भाव ऐसे हैं जो मूलतः मनुष्यमात्र में उत्पन्न होते हैं। ये सहजात 
होते हैं। ये वासना-रूप से विद्यमान रहते है। क्योंकि रति आदि 
वासना के बिना आस्वाद मिज्षता ही नहीं।" काव्यानन्द वा स्थायी 
भाव का जो सुख मिलता है वह वेयक्तिक नही होता | वह रस सर्वेजन- 
सुलभ होता है। भले ही वासना कौ कमी-बेशी से उसकी अनुभूति 
कम बेश हो । ऐसे सभी भाव नहीं हो सकते । 


(४) उचित-विषय-निप्ठत्व--विषय के ओऔवचित्य को सभी मानते 
हैं। भावना को तीत्र रूप में आस्वादयोग्य बनाने के लिये उचित 
विषय का ग्रहण आवश्यक है।* कुरूपा को रूपवती के रूप में वर्णन 
करने से रसनीयता कभी नहीं आ सकती । ऐसे अनुचित और निकम्मे 
विषय को लेने से भाव प्रभावशन्‍्य होगा। इससे न तो उसमे 
स्थायित्व ही आ सकता ओर न आस्वादयोग्यता के अभाव से वह 
रसत्व को ही प्राप्त कर सकता। भावना को स्थायी रूप देने के लिये 
विषय को उचित, उत्कट, महस्त्वपूणं ओर मानवजीवन से सम्बन्ध 
रखनवाल्ा होना चाहिये। 

(६) मनोरंजन की अधिकता--रस के लिये यह आवश्यक है कि 
उसमें मनोरंजन की अधिक मात्रा विद्यमान हो; क्योंकि काव्य का 
एक उद्द श्य आनन्ददान भी है। इसीसे नव रस का सिद्धान्त माना 
जाता हैः । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आस्वाद्यता ओर उचितविषयनिष्ठता की 
महत्ता है ओर मान्यता है। उसके दो सिद्धान्त और भी हैं--प्राथमिकता 
ओर उदात्तता। प्राथमिक भावना सावंत्रिक और उत्कट होती है। 
पर यह सिद्धान्त सबत्र लागू नहीं होता । शोक आथमिक भावना नहीं, 
पर इसकी आस्वाद्यता और उत्कटता प्रत्यक्ष है। उदात्तीकरण 
( 50०॥४7४४०709 ) भानव-जीवन को उन्नत बनानेवाला तत्त्व 
है। इससे मानव-मन की वृद्धि ओर सोंदय-दृष्टि विकसित होती है। 


१ न जायते तदास्वादों विना रत्यादिवासनम | सा० दर्पण 
२ स्थायिनस्तु रसीभावः ओचित्यादुच्यते । अऋ० गुप्त 
३ एते नवेव रसा- पुमर्थोप्योगित्वेन र॑जनाधिक्येन वा इयतामेव उपदेश्यलात । 


--अभिववरगृप्त 
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“ जिस भावना में यह तस्व हो वह स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। 
हमारे रसशाख्तियों ने उदात्त नामक रस की कल्पना की है। 

इस प्रकार की कसौटी पर कसने से रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम, वात्सल्य ओर भक्ति नामक 
११ स्थायी भाव सिद्ध होते हैं। आदि मे आठ ही रस माने गये हैं। 
अनन्तर क्रमश: शम, वात्सल्य और भक्ति की गणना है। पंडितराज 
भक्ति को भावों में गिनते हैं। 

मानस-शासत्र की दृष्टि से रत, अम्ष, शोक, हास, भक्ति, वात्सल्य, 
भय, विस्मय और शम, ये नो स्थायी भाव हैं जो रसत्व को प्राप्त होते 
हैं। क्रोध ओर जुग॒ुप्सा व्यभिचारी भाव के ही योग्य है। 

कवि बनारसी दास की एक ग्राचीर्न पुस्तक हे--“अध-कथानक? | 
उसमें रति, हास्य, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, शम स्थायी भावों के 
स्थान पर क्रमश: शोभा, आनन्द, कोमलता, पुरुषाथे, चिन्ता, ग्लानि 
बैराग्य स्थायी भाव माने गये हैं। क्रोध दोनों मे एक-सा है ओर विस्मय 
के स्थान पर आश्रय है जो उसीका नामान्तर है। शास्रीय और 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचारने पर ये स्थायी भाव नहीं हो सकते | 


# 





इकीसवी ढाया 


स्थायी ओर संचारी का तारतम्य 
स्थायी भाव संचारी भाव से जातित: भिन्न होता है। अथात्‌ 
पहला स्थिर, दूसरा अस्थिर, पहला स्वामी, दूसरा सेवक और पहला 
आस्वाद्य और दूसरा आस्वाद-पोषक 
स्थायी भाव के जो विभाव होते हैं वे ही संचारी भाव के भी होते 
हैं। इस दशा में संचारी के अन्य विभाव नहीं होते। यदि कहीं होते 
तो इनसे जो भावना उत्पन्न होती है उसका परिणाम स्थायी 
भाव में ही होता है। इससे इनका कोई महत्त्व नहीं है। एक 
उदाहरण ले-- 
यौवन-सा शेशव था उसका यौवन का क्‍या कहना ! 
कुब्जा से बिनती कर देना उसे देखती रहना। गुप्तजी 
यहाँ गोपियों के प्रेम का आलंबन विभाव श्रीकृष्ण हैं और चिता 
आदि संचारी । पर गोपियों का कुब्जा के प्रति जो असूया संचारी 


स्थायी और संचारी का ताश्तम्य १३१३ 


है उसका विभाव स्थायी भाव'के विभाव से भिन्न है। पर ये सब भी 
स्थायी के ही पोषक है । 

धनिक ने लिखा है कि समुद्र से जेसे लहरे उठती हैं और उसीमें 
विलीन हो जाती हैं वेसे ही रति आदि स्थायी भावों मे संचारियों 
का उदय और तिरोधान होता है। विशेषत: अभिमुख होकर वर्तमान 
रहने के कारण ये व्यभिचारी कहे जाते हैं 

इससे स्पष्ट होता है कि जेसे समुद्र के होने से ही जल-कल्लोल 
उठते हैं बेसे ही स्थायी भावों के होने से ही इनका अस्तित्व है। दूसरी 
बात यह कि व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के अनुकूल अपने कारय 
करते हैं। तीसरी बात यह क्वि इनका पर्यवसान इन्हीं में होता है 

महिस भट्ट ने लिखा हे--स्थायी भावों का स्थायित्व निश्चित है पर 
व्यभिचारियों का नहीं। व्यभिचारियों में व्यभिचार भाव ही हैं। 
स्थायी यथास्थान दोनों हो सकते हैं, पर उयमिचारी कहीं स्थायी नहीं 
हो सकते।* 

परिडतराज का शंका-समाधान भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। वह 
ऐसा है--“ये रति आदि भाव किसी भी काव्यादिक में उसकी समाप्ति 
पर्यत स्थिर रहते हैं, अत: इनको स्थायी भाव कहते हैं। आप कहेंगे 
कि ये तो चित्तवृत्ति-रूप हैं, अतएब तत्काल नष्ट हो जानेवाले पदार्थ 
है, इस कारण इनका स्थिर होना दुलभ है, फिर इन्हें स्थायी केसे कहा 
जा सकता है ? और यदि वासना रूप से इनको स्थिर माना जाय तो 
व्यभिचारी भाव भी हमारे अन्त:करण में वासना-रूप से विद्यमान 
रहते हैं, अतः वे भी स्थायी भाव हो जायेंगे । इसका उत्तर यह है कि 
यहाँ वासना-रूप मे इन भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर 
पद का अथ है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहीं होती। क्योंकि 
उनकी चमक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है । अतः बे 
स्थायी भाव नहीं कहला सकते |” 


१ विशेषादामिसुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण । 
स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्ना: कछ्लोला इन वारिधो । दशरूपक 

२ स्थायित्व॑ स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यमिचारिषु । व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्ेव, 
नेतरयो: । तत्र स्थायिभावानामुभयी गति । न व्यभिचारिणाम्‌ । ते नित्य॑ 
व्यभिचारिण एव न जातु कदाचित्‌ स्थायिन, श्रकत्पन्ते। न्यक्तिविवेक 


१३४७ काव्यदपण 


संचारी भाव आस्वाद्यमान स्थायी भाव के सहायक होते हैं। 
स्थायी साव के समान इनकी कोई स्वतन्त्र आस्वादयोग्यता नहीं है। 
साहित्य-शाखियों का यह भी कहना है कि संचारियों का भेद नित्य 
नही, नेमित्तिक है और वह परिपोष्य ओर परिपोषक भाव से है। 
स्थायी भाव सहचर वा सहजात है ओर संचारी भाव आगन्तुक है । 

इस प्रकार स्थायी भाव की मुख्यता, श्रेष्ठता, महत्ता, सहजातता, 
भिन्नजातीयता आदि सिद्ध होने पर भी शाकह्लदेव का एक लक्षण 
सबको चौपट कर देता है। उसका आशय यह है कि “समर्थ वा 
अधिक विभावों से उद्दीपित होने के कारण ही रति आदि भाव स्थायी 
भाव हो सकते हैं ओर शिथिल वा थोड़े विभावो से उद्दीपित होने पर 
वे व्यभिचारी हो जाते हैं | इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है। 

विभाव आदि की ग्रबलता वा दुबलता से भावों का स्थायित्व 
ओर व्यभिचारित्व होने की बात विचारणीय है। क्‍योंकि भरत ने 
रससूत्र में विभाव, अनुभाव के साथ ही व्यभिचारी की भी गणना की 
है। दूसरी बात यह कि मुख्यत: रसचबंणा स्थायी भाव की ही होती है । 
इस प्रकार की अनेक अन्यान्य मुख्य बाते है, जो उसकी गौरव-बृद्धि 
करती हैं। ( दे० स्थायी भाव-विचार” )। ऐसे स्थलों पर परिडतराज 
का कहना है कि जब प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस ( अंगभूत 
श्ृद्भार रस में हास आदि ) को भी अधिक विश्वावादिकों से अभिव्यक्त 
किया जाता है तो रसालंकार होता हैं। 





| 


बाइसवीं छाया 

भावों का भेदप्रदशेन 

शंका ओर भय--इन दोनो भावों के बीच अनिष्ट-भावना 

आदि के आशय समान-से रहते है। किन्तु इतना तो सबथा स्पष्ट है 

कि भय में वे आशय पूर्णतः पुष्ट होते हैं और शंका में मन की अशान्ति, 

आकुलता आदि रहते भी भय के भाव का एक धुधला आलोक ही 

मन में आता है। शंका में भय की संभावनामात्र ही खंभव है। 
क्योंकि उसमें सन्देह होता है, निश्चय नहीं। 
4 रत्यादयः स्थायिभ्ावा; स्युभूयिष्ठ विभावजा: । 

स्तोकैरविंभावेरुत्पज्ञा: त एवं व्यभिचारिंणः | संगीतरत्ञाकर 


भावों का भेद-प्रद्शन १६५ 


शास और भय--यों डरने का भाव दोनों में तुल्य है, किन्तु 
त्रास में एकाएंक--अचानक--भय का उत्थान होता है। यह अतर्कित 
घटना को डपस्थित कर आतंकित करता है। भय में आकस्मिकता 
नहीं होती। वह अपने प्रभाव को सहूलियत से फेलाता है। ठीक 
इसके विरुद्ध त्रास शरीर को बिजली के स्पश-जेसा सहसा मनना 
देता है । 

क्रोध ओर अमष--हृदय की तीचणता और कटु भाव साधारणत: 
समान हैं, फिर भी अमर्ष मे खीमने का भाव स्थायी होकर नहीं रहता 
है। प्रतिशोध की भावना रहते भी इसमें क्रोध के समान नितान्त 
उग्रता नही होती । रोद्र रस के स्थायी भाव क्रोध का उदय अक्षम्य तथा 
दर्डयोग्य अपराध करने से होता है ; किन्तु अमर का निन्‍्दा आदि 
से। इस प्रकार दोनों भिन्‍न हैं। सारांश यह कि क्रोध की प्रारंभिक 
दशा अमष है और उसकी उत्कट अवस्था क्रोध है। 

शोक ओर विषाद--इन दोनों में भी विशेष और सामान्य 
का भाव है। जिस विषय पर अपना कुछ वश न चल सके, प्रतिकूलता 
अनुभव करते हुए केवल ओज को म्लान करते रहे, वह भाव विषाद 
के अन्तभू त होता है। इसमे इष्ट-विनाश की नितान्त मर्माहति नहीं 
होती और शोक में यही बात अनिवाय होकर रहती है। प्रिय-नाश 
ही उसका उद्बोधंक होता है। 

क्रोध और उप्मता--में यह भिन्‍नता है कि जहाँ यह भाव स्थायी 
रूप से होता है वहाँ क्रोध है और जहाँ संचारी रूप से होता है वहाँ 
उग्रता कहलाता है। अथात्‌ एक ही भाव स्थायी होने से क्रोध और 
क्षणस्थायी होने से उग्मता संचारी होता है। 

अमर ओर उम्मता--इन दोनों में यह भेद है कि अमषे निदेयता- 
रूप नहीं होता ; क्योंकि उसमें निन्दा, त्जन-गजन आदि ही काय होते 
है और उम्रता निर्दयता-रूप होता है। क्‍योंकि इसमें ताड़न, बध 
तक काय होते है। 

शा ओर चिन्ता--शद्ढा में भय आदि से उत्पन्न कम्पन 
आदि होता है, पर चिन्ता में यह बात नहीं है। उसमें भय नहीं होता, 
सनन्‍्ताप आदि होता है। 

निवेद संचारी ओर निवंद स्थायी--निवंद संचारी इृष्ट- 


वियोग़ आदि से उत्पन्न होता है। इसमें साधारण विरक्ति होती है। 


१ ह६ कांव्यद्पंण, 


इससे केवल उदासीन भाव का ही अर्हण होता है। जो निर्बेद परमा्थे- 
चिन्तन तथा सांसारिक विषयों को असार समभकर विराग होने से 
उत्पन्न होता है वह शान्त रस का व्यव्जक होकर शान्त रस का 
स्थायी भाव होता है। जहाँ इष्टवियोगादि-जनित निवेद होता है वहाँ 
शान्‍्त रस को छोड़कर अन्यान्य रसों में संचारी होता है। क्योंकि 
वहाँ शान्त रस की व्यंजना नहीं होती। संचारी और स्थायी निर्वेदः 
का यह अन्तर समझ लेना चाहिये। 

गानि और ध्रम--लानि में मानसिक ओर शारीरिक आधि तथा 
व्याधि के कारण अंगों की शिथिलता वा काय में अनुत्साह होता है 
ओर श्रम में शारीरिक परिश्रम के कारण थकावट उत्पन्न होती है। 

गरव॑ ओर उत्साहप्रधान गर्षं--जहाँ रूप, बल, विद्या आदि 
का गये होता है वहीं गये संचारी होता है ओर जहाँ प्रच्छन्न गबे में 
उत्साह की प्रधानता होती है वहाँ बीर रस ही ध्वनित होता है, 
गव संचारी ध्वनित नहीं होता । 





तेइसवीं छाया 
रसमीय भावों की योग्यता 


विंचेष्टर के मत से निम्नलिखित पॉच तत्त्व है जो भावों में तीत्रता 
उत्पन्न करके उन्हें रस-पद्वी को पहुँचाते हैं, रस को उत्कृष्ट बनाते है। 
पहला है--मनोवेग की वा भाषना की योग्यता, न्‍्याय्यता वा ओऔचित्य 
( ?7०77०(ए ) । अभिप्राय यह कि किसी भी भावना का आधार 
उचित हो । ऐसा न होने से उत्कृष्ट मनोभाव भी निर्बल हो जा सकता 
है। किसीको टिकट बटोरने की लगन है; कोई सिनेमा देखने का 
आदी है। इस प्रेम वा आसक्ति को हम सनक ( 70777 ) कह 
सकते हैं। इनमे साहित्यिक रचना की योग्यता नहीं। क्योंकि ये 
आधार खिलवाड़मात्र है। साहित्यिक दृष्टि से इनका महत्त्व नहीं । 
ये स्थाथी भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे आवश्यक है कि 
कोई भी रचना हो, उसको आधारशिला वा पृष्ठभूमि सबल, गंभीर 
ओर मार्मिक हो। सवना का मूल्य इसीसे निधोरित होना चाहिये कि 
'डससे उंढ लित मनोभाव जैग्यं, उपयुक्त, यथार्थ वा उचित है। 


रसनीय भावों की योग्यता १३७ 


दूसरा है--भावना की तीत्रता ( ?०फ७" ) और विशद॒ता 
( ए:४707688 ) अथात्‌ वण्य विषय को प्रत्यक्ष कराने की सामथ्य । 
जब हम किसी रचना को पढ़कर भावमग्न हो जाते है और देश-दुनिया 
को भूल जाते हैं तब हम उस रचन। को तीत्र और समर्थ कह सकते 
हैं। भावों की यह तीव्रता और विशद॒ता राग-ह्वष जैसे सक्रिय भावों 
को उत्त जित करती हैं वैसे ही शांत और करुण जेसे निष्क्रिय भावों 
को भी। ये दोनों बाते भावों को स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। ये 
दोनों बातें बहुत कुछ रचनाकार के अन्तर की गंभीरता तथा संबेदन- 
शीलता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि पंचवर्टी-असंग पर 
की गयी “निराला? ओर 'गुप्त' की कविताओ में गहनता, निगूढ़ता, 
साकारता तथा अनुभूति की मार्मिकता की दृष्टि से बहुत कुछ अन्तर 
दीख पड़ता है। इनके लिये प्रकाशन-शक्ति भी होनी चाहिये । 
तीसरा है--मनोवेग की स्थिरता वा चिरकालिकता (3[95077७888)। 
स्थिरता से अभिप्राय यह है कि साहित्यिक रचना होने के लिये मनो- 
बेगों या भावनाओं में स्थायित्व होना चाहिये। नाटकदशेन वा 
काव्याध्ययनन के समय हमारे मनोभाव एक समान तरंगित वा 
उद्व लित होते रहें । इनका उत्थान-पतन तो अपेक्षित हैं, पर भंग नही । 
क्योंकि ऐसा होने से रचना रसवती नहीं कही जा सकती। स्थायित्व और 
सातत्य से यह भी अभीष्ठ है कि रचना मे चिरकालिकता होनी चाहिये। 
जसे कि रघुवंश, रामायण, शकुन्तला, भ्रियप्रवास, साकेत, कामायनी 
आदि हैं । प्रतिभाशाली कवि और लेखक तथा कुशल कला- 
कार ही स्थिर सनोबेग वाली रचना कर सकते हैं। महाकवियों के ही 
मनोभाव जेसे तीत्र, पूर्ण तथा गंभीर होते है वैसे ही स्थिर तथा संयत 
भी होते है। वे भावों की बहिया में बह नहीं जाते। 
चौथा हे--भावना की विविधता ( ए६०४७/ए ) और व्यापकतां 
( १४००७ )। कोई भी रचना तब तक रुचिकर नहीं होती जब तक 
उससें भावों की विविधता नहीं ही । किसी एक ही भाव को किसी 
काव्य या नाटक में उन्नत से उन्नत-तर करके दिखाया जाय, जो 
प्रतिभाशाली महाकवियों के लिये भी असंभव है, सामाजिकों 
को अरुचिकर हो सकता है । एक भाव को मुख्य बसाकर विविध भावों 
की अवतारणा की जा सकती है। ऐसी ही कुशल कलाकारों की रचना 
से हम आनन्दमग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षित ओर 


श्टः 
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अशिक्षिंत, दोनों ही रामायण पढ़-सुनकर परमानंद लाभ करते हैं. 
उसमें अपने जीवन के भले-बुरे सभी प्रकार के चित्र देखकर पुलकित 
होते हैं। अत: मनोवेगों की विविधता और व्यापकता के प्रदर्शन 
में ही साहित्यकार की साहित्यकारिता है। 

पॉचवाँ है--भावना की उद्यत्तता, वृत्ति वा गुण ( 857४६ ० 
०८प4)॥४ए ) सभी भाव एक-से नहीं होते । कोई भाव उद्धात्त वा प्रशस्त 
होता है तो कोई सामान्य वा साधारण । उदात्त भावों की श्र छता 
स्वत:सिद्ध है। यह उदात्तता दो पक्षों से श्रकट होती है--कलापक्ष 
से और भावपक्ष से। कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष मनोवेगों को 
अधिक तरंगित करता है ओर इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता 
है। भावों की सबसे वह उदात्तता प्रशंसनीय है जो आत्मा को 
विकसित करती है। जो कला के लिये कला को माननेवाले हैं, उनका 
भावना के इस तत्त्व से खण्डन हो जाता है। क्योंकि हमारी चित्त- 
वृत्तियों का लक्ष्य जीवन को सुखमय ओर उन्नत बनाना है। यह 
तभी संभव है जब कि एक देशीय आनंददान को छोड़कर, साहित्य के 
किसी एक लक्ष्य को छोड़कर उसकी उदात्तता का गुण माना जाय जिससे 
जीवन सुधरे । इसी बात को ध्यान में रखकर ही आनेल्ड का कहना 
है कि विचारों की सुन्दरता तथा ग्रभावशालिता के साथ किस प्रकार 
का जीवन व्यतीत किया जाय इसका सामंजस्य भी किया जाय । इस 
प्रकार के जीवन के व्याख्यान में कवि का महत्त्व है। साहित्य का 
ध्येय सत्य, शिव, सुन्दर होना चाहिये। यही भावना की उदात्तता है। 

भावों को इस दृष्टि से देखकर जो रचने। की जायगी, वह कल्याण- 
कर होगी। हांस्य से निन्‍नदनीय का उपहास, क्रोध से अन्याय का 
प्रतिकार, शद्भार से स्ववंशरक्षण आदि भावनाएं जीवनोपयोगिनी 
बनेंगी । ऐसी सावनाएँ ही वाडम्मय के विभूषण होती हैं। मनोरंजन 
की अधिकता से उनकी स्बंजनप्रियता बढ़ती है । 


यदि हम प्राच्य आचायों के विवेचन पर विचार करें तो यही 
कहेंगे कि उनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं और जहाँ 
हमारे विचार सूद्तम ओर पूर्ण है बहाँ वे स्थूल और अपूर हैं। 
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चौवीसवचीं छाया 
रस की अभिव्यक्ति 

सह्ृदयों के हृदयों में वासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के 
स्वरूप से वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते है।* 

इन तीनों को लोक-व्यवहार में स्थायी भावों के कारण, काय 
ओर सहकारी कारण भी कहते है ।* 

कह आये हैं कि रति आदि चित्तवृत्तियों के इव्पादक कारण विभाव 
दो प्रकार का होता है। एक तो वह है जिससे वे उत्पन्न होती हैं और 
दूसरा वह है जिसस्ने वे उंद्दीप्र होती हैं। पहले का नाम आलंबन 
विभाव ओर दूसरे का नाम उद्दीपन विभाव है। चित्तवृत्तियों के 
उत्पन्न होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न होती है जो भाव-रूप मे 
उनके काये हैं। इन्हें ही अनुभाव कहते हैं। रति आदि चित्तवृत्तियों 
के साथ अन्यान्य चित्तवृत्तियाँ मी उत्पन्न होती है जो उनकी सहायता 
करती हैं। पर ये रति आदि के संमान स्थायी नही होतीं। संचरण- 
मात्र करने से संचारी कहलाती है। 'हिन्दी रस गंगाधर! के एक 
उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा। 

“मान लीजिये कि शकुन्तला के विषय में दुष्यन्त की अन्तरात्मा 
में रति अथोत्‌ प्रेम हुआ। ऐसी दशा में रति का उत्पादन करनेवाली 
शकुन्तला हुईे। अतः वह प्रेम का आलंबन कारण हुईं। चाँदनी 
चटक रही थी, वनलताएँ कुसुमित हो रही थीं। अतः वे और बेसी ही 

अन्य वस्तुएँ उद्दीपन कारण हुई । दुष्यन्त का प्रेम दृढ़ हो गया ओर 
शकुन्तला के प्राप्त न होने के कारण उनकी आँखों से लगे अश्र्‌ गिरने । 
यह अश्रुपात उस प्रेम का काय हुआ | और इसी तरह उस प्रेम के 
साथ-साथ उसका सहकारी भाव चिन्ता उत्पन्न हुईं। वह सोचने लगा 


१ विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारियणा तक | 
रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव. सचेतसाम | साहित्य-दुपण 





विभावा-अनुभावाइच कछछून्ते व्यभिचारिण । काव्यप्रकाश 
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कि मुझे उसकी प्राप्ति केसे हो ! इसी तरह शोक आदि में भी समझो। 
पूर्वोक्त सभी बातो को हम संसार में देखा करते है| अब पूर्वोक्त श्रक्रिया 
के अनुसार, संसार में रति आदि के शकुन्तला आदि आलंबन कारण 
होते हैं, चाँदनी आदि उद्दीपन कारण होते है, उनसे अश्रु पात आदि 
कार्य उत्पन्न होते हैं। और चिन्ता आदि उनके सहकारी भाव होते 
हैं। वे ही जब जिस रस का वर्णन हो, उससे उचित एवं ललित 
शब्दों की रचना के कारण मनोहर काव्य के द्वारा उपस्थित होकर 
सहृदय पुरुषों के हृदय में प्रविष्ट होते हैँ तब सहृदयता और एक 
प्रकार की भावना--अर्थात्‌ काव्य के बार-बार अनुसन्धान से उममें 
से 'शकुन्तला दुष्यन्त की ख्री है? इत्यादि भाव निकल जाते हैं और 
अलौकिक बनकर--संसार की वस्तुएँ न रहकर--जो कारण हैं वे 
विभाव, जो काय है वे अलुभाव और जो सहकारी हैं बे व्यभिचारी 
भाव कहलाने लगते हैं। बस इन्हीं के द्वारा, पूर्वोक्त अलौकिक क्रिया 
के द्वारा रसों की अभिव्यक्ति होती है |” 

काव्य-प्रकाश के टीकाकार नागोजी भट्ट ने भी सीता-राम का 
इंश्ान्त देकर इसी प्रकार से रस की अभिव्यक्ति को सममभाया है । 

अभिनवगुप्त ने इसके तीन कारण दिखलाये है-हृदय-साम्य 
तनन्‍्मयीभाव तथा साधारणीकरण | इनसे ही रस की अभिव्यक्ति 
होती है 

सबत्र साहित्यिक रसानुभूति का यही प्रकार है। जहाँ जिस स्थायी 
भाव की यह सामग्री एकत्रित हुई वहाँ उस रस की अभिव्यक्ति हुई। 


पच्चीसर्वी दाया 


रस समूहात्मक होता है 
यद्यपि कहीं-कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अनुभाव और संचारी 
के बिना केवल विभांव से, कहीं केवल संचारी से, कहीं केवल 
अनुभाव से ओर कहीं दो से भी रस की व्यत्जना होती है। ऐसे 


३ हृदयसंवादात्मकसहृदयत्वबसातू ““तन्मयीौभावोचितचबेणाप्राणतया* * 
तद्दिभावादिसाधारण्यवशसंप्रबुद्*ोंचित निजरत्यादिवासनावेशवशात्‌ । 
“अभिनव भारती 
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स्थानों पर केवल एक से ही या दो से ही जो रस की अभिव्यक्ति 
होती है उसे ऐसा ही समझना बड़ी भूल है। वहाँ भी विभावादि तीनों 
से समूहात्मक ही रस-व्यब्जना होती है। विभावादि में जो एक 
रहता है वह अन्य दो का आक्षेप कर लेता है । अथोत्‌ वह 
एक व्यज्लनीय रस के अनुकूल अन्य दो का बोधक हो जाता है। 
जहाँ विभावादि में से जो एक रहता है वह रस का असाधारण 
संबंधी होने के कारण अन्य रस की व्यज्ञना होने नहीं देता। 
सारांश यह कि रस की अभिव्यक्ति प्रत्येक दशा में बिभावादि 
समूहालम्बनात्मक ही होती है। अथात्‌ एक भाव से अन्य दो भ वों का 
आक्षेप हो जाता है। केवल विभाव के वर्णन का एक उदाहरण देखे--- 
सभी अन्तर में वही छवि सभी प्रागों में वही स्वर, 
सभी भावों में वही धुन सभी गीतों में वही रूय, 
वृक्ष जेसे मूक से सदु तान सुनने को समुस्सुक, 
नदी जेसे तृषित-सी लहरें महा आकुछ अमित पथ, 
प्राण हो सब विद्व का केवछ जड़ित उस मुरक्तिका में । 
“उदय शकर भट्ट 
प्रेमिका राधा यहाँ आलंबन विभाव है ओर छवि, स्वर, धुन, लग 
आदि उद्दीपन विभात्र हैं। कृष्णु-प्रमिका राधा के असाधारण 
आलंबन होने के कारण अन्य रस की उ्यज्ना संभव नहीं। अतएव 
विभावों के बल से अंगों का वेवरये, उत्कण होना आदि अनुभाव: 
मोह, चिन्ता, उत्कंठा आदि संचारियों का आज्ञषेप हो जाता है। इस 
दशा में इनका होना अवश्यंभावी है। अतः यहाँ विप्र॒लंस श्वज्ञार रस 
की व्यञ्जना है। इसी प्रकार अन्य दो को भी समझ लेना चाहिये। 
केवल अनुंभाव का उदाहरणु-- - 
टप ठप टदपकत सेदकन अंगन्अंग थद्रात | 
.._ न्ीरजनयनी नयन में काहे नीर लखात। हरिश्रोध 
इस दोहे में स्वेदकण का टपकना, अंग थहराना, आँखों मे आँसू 
का आना, सभी अनुभाव हैं। इसमें नीरजनयुनी को आलंबन मान 
लिया। स्वेद, कंप और अश्र, रस के प्रकाशक हैं। इसीसे अलुभाव में 
इलकी गणना है। किन्हीं उद्दीपनों के कारण ही ये अनुभाव हुए होगे । 
हष, फ्ज्ा आदि जो संचारी हैं उनका आक्षेप भी अतुभाव से ही हो 
जाता है। 
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इसी भाव का ऐसा ही उदाहरण यह भी है-- 
सब का हृदय-द्वाव हुआ ; 
रोम-रोम से स्राव हुआ। 
मोती - जेसे. बड़े - बड़े । 
टपनटप आंसू टपक पड़े। गुप्तजी 
केवल उद्दीपन का उदाहरणु-- 
दासिनि दमकि रही धन माहीं । खऊू की प्रीति जथा शिर नाहीं । 
बरसहि जलद भूमि नियराये । जथा नवहिं बुध विद्या पाये। 
इनमे आदि के पदों में सोदाहरण उद्दीपन ही हैं। यहाँ राम 
आलंबन, राम का विकल होना अनुभाव और मोह, चिन्ता, स्मृति, 
धृति आदि संचारियों का आक्षेप हो जाता है। 
केवल संचारी का उदाहरणु--- 
विकसित उत्कण्ठित रहत छिनहू नहिं समुहात। 
पति के आवत जाब मह छलछना नयन लखात। 
मानिनी नायिका के नेत्रो मे मनाने में असम आशान्वित नायक 
के आतने-जाने से जो भाव छाये हैं उनसे उत्सुकता, हर्ष, असूया 
संचारी की व्यञ्ननां है। सापराध होने के कारण संभोग शज्भार मे 
नायक की गणना नहीं की जा सकती । अतः यहाँ सँचारी के द्वारा 
विभाव, अनुभाव का आक्तेप हो जाता है। 
एक विभाव और अनुभाव का उदाहरण ले--. 
पर न जाने में किसी के स्वप्न-सी क्यों खो रही हूँ, 
आस छे, भनुराग ले, उत्तारऊ मानस में प्रतय भर; 
किसी घन के विन्दु-सी किसलूय, कुसुम तृण,ताछ में गिर 
और गिर अंगार पर स्छति चिह्न हाहाकार से? 
इस नदी की लहर-सी टकरा रही, छितरा रही हूँ , 
' भौर बहती जा रही अज्ञात पथ में भूल सब कुछ 
भूछ सब अपना पराया स्थृति विकल का भार लेकर 
ढो रही हैँ, क्या न जाने क्या न जाने खो रही हैँ। उ० श० भट्ट 
अपने को खो-जाना, मानस सें प्रलय भरना, घन-विन्दु-सा पग्रिरत्ता, 
नदी की लहर-सी ठकरानां, छितराना, बहना, भार ढोनां आदि 
अनुभाव ही अनुभाव हैं। राधा आलंबन विभाव है। राधा की जब 
ऐसी अवस्था है तब मोह, चिन्ता, दीनता, आवेग आदि संचारी का 
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आक्षेप होना स्वाभाविक है। उद्दीपन का भी अभाव है पर घन भर 
विन्दु-सी, नदी की लहर-सी, दोनो उपमा के रूप मे आयी हैं। 
किन्तु इनसे राधा की विकलता बढ़ती है। इससे उद्दीपन विभाव 
का भी आज्षेप हो जाता है। अब अलुभाव और संचारी का 
उदाहरण लें-- 
रुघधिर निकलता है अभी तन में भी है मास। 
भूखे भी हो गरुड़ तुम खाबों सहित हुलास। अनुवाद 
इसमें जीमूतवाहन का वाक्य अनुभाव है और ध्ृति आदि संचारी 
हैं। पर हैं नहीं आलंबन और उद्दीपन। शंखचूड़ के स्थान पर 
जीमूतवाहन आया है। इससे शंखचूड़ आलंबन और उसको गरुड़ 
के खाने के लिये उसकी दयनीय दशा ही उद्दीपन है। ये दोनों नहीं 
है पर इनका आज्षेप हो जाता है। 
इसी प्रकार सबत्र समझना चाहिये । 





छुब्बीसवीं छाया 


विभाव आदि रस नहीं 
किसी-किसी प्राचीन परिडत का मत है कि विभाव ही रस हैं, 
किन्तु ऐसी बात नहीं है। 

: प्रारंभ में जब रस आस्वाद-रूप माना गया तब स्थूल बुद्धिवालों 
ने यह निर्णय किया कि आलंबन विभाव ही रस है। क्योंकि नट जब 
प्रेम का अभिनय करता है तब अपने प्र म-पात्र का ध्यान आ जाता 

ओर उसीकी बार-बार की भावना से आनन्द का अनुभव होता 
है। अतः प्रम आदि का आलंबन विभाव ही रस है। अन्त में यह 
सिद्धान्त स्थिर किया गया कि 'भाव्यमानों हि रसः? अथोत्‌ बार-बार 
भावित हुआ प्रेम आदि का आलंबन ही रस है। 

पर यह बात विचारकों को पसंद नहीं आयी। क्योंकि सीता, 
राम, दुष्यन्त, शकुन्तला आदि विभाव वाह्म पदार्थ हैं और रस 
अध्यात्म, अथात्‌ आंत्मा के भीतर की वस्तु है। उसकी प्रतीति भी 
आत्मा के भीतर होती है। अतः: आलंबन को रस मॉलनां 
अनुपयुक्त है। 


ब४ क्राव्यदपण 


दूसरी बात यह कि यदि अम आदि का आलंबन ही रस-रूप 
माना जाय तो जब वह प्रेम के प्रतिकूल चेष्टा करे वा प्र मानुकूल 
चेष्टा से विरत हो तब भी वही आनन्द आना चाहिये जो श्र मानुकूल 
चेष्टा के समय मिलता था। क्योंकि सब अवस्थाओं में वही आलबन 
समान भाव से वर्तमान रहता है। पर ऐसा नहीं होता। अतः 
आलंबन रस नहीं। 

तीसरी बात यह -कि रति आदि को रस सानने से सीता, राम 
आदि विभाव उसके विषय वा आधार बन जाते हैं। पर, यदि 
आलंबन ही रस बन जायेगे तो उनका आधार क्या होगा ? अत: 
विभाव रस नहीं हो सकते ! 

इसी प्रकार किसी-किसी का कहना है कि आलंबन के कटाक्ष, 
अद्भविक्तेप आदि शारीरिक चेष्टाएँ ही, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है, 
रस हैं और उनका यह सोचना कि “अलुभावस्तथा” अथोत्‌ बार-बार 
का भावित अनुसंधानित अनुभाव ही रस है, ठीक नहीं । क्‍योंकि यहाँ 
भी वही कारण उपस्थित होता है। आलंबन की चेष्टाएँ भी वाह्य' हैं 
ओर रस अध्यात्म । 

कुछ लोग कहते हैं कि वाह्य चेष्टाओं को वा वाद्य पदार्थों को 
जाने दीजिये। चित्तवृत्तियों को लीजिये। ये तो आध्यन्तर हैं। पात्रों 
के हंदूगत भावों को यथाथ्थतः प्रकट करने में जो आनन्द आता है, वह 
न तो विभाव में है और न तो अनुभाव में; अत: ये दोनों रस नहीं हैं । 
रस है तो आलंबन की चित्तवृत्तियाँ, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। 
उन्तका मत है कि व्यभिचार्यवर तथा तथा परिणुमति” अथोॉत्‌ प्रेम आदि 
के आलंबन वा आश्रय की चित्तवृत्तियाँ ही उस उस रस के रूप में 
परिणत होती हैं, किन्तु चिन्ता आदि संचारियों को भी रस सानना 
अनुचित है। कारण यह कि यद्यपि वे अध्यात्म हैं. तथापि अचिर- 
स्थायी हैं और अपने विरुद्ध हप आदि व्यभिचारियों से वाधित॑ 
हो जाते हैं। रस स्थायी वस्तु हे और अवाधित भी । अत: यह मत 
भी त्याज्य है। 

नादक-सिनेमा देखनेवाले सहृदय कमी पात्रों की, कभी उसके 
अमिनय की और कसी भावों के उत्थान-पतन की प्रशंसा करते हैं। कभी- 
कभी कोई फिल्म देखने के बाद दशक कह उठते हैं कि यह तो बड़ा 
ग्डी है। इसके नतो पात्र ही ठीक हैं ओर न उसके अभिनय ही । 
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सनोभावों का मनोहर विश्लेषण दिखलाना तो दूर की बात है। इस 
प्रकार विवेचक द्रष्टाओं ने नों का नादय देखकर यह निर्णय किया 
कि आलंबन--पात्र, अभिनय--अलुभाव, और भावों का मनोहर 
विश्लेषण--संचारी भाव, इनमे जो चमत्कारक हो--सामाजिकों का 
मनोमोहक हो वही रस है और चमत्कारी न होने से तीनों मे से कोई 
भी रस पद को प्राप्त नही कर सकता | इंससे बे इस सिद्धान्त पर 
आये कि “त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रस: अथात्‌ तीनों में जो 
चमत्कारी हो वही रस है, अन्यथा तीनो नहीं । 

पहले इस मत का खण्डन हो चुका है। विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारी भावों मे से कोई रूस हो नहीं सकता, चाहे वह चमत्कारक 
हो वा चमत्कारशज्य । इसका कोई प्रश्न द्वी नही है। कारण यह कि 
भयानक रस का आलंबन व्याप्न वीर, रौद्र और अद्भुत रसों का भी 
आलंबन हो सकता है। अश्रुपात आदि अनुभाव जैसे खज्ञार रस 
के हो सकते हैं बेसे करण और भयानक के भी । संचारी की भी 
यही दशा है। चिन्ता आदि चित्तदृत्तियाँ अथोत्‌ संचारी भाव, 
शज्भार रस के 'रति? स्थायी भाव को जैसे समर्थ बनाती हैं केसे ही 
बीर, करुण और भयानक रसों के स्थायी उत्साह, शोक और भय को 
भी पुष्ट करती हैं। इस अकार एक रस के पूर्णतः निवाह करने में 
बड़ी गड़बड़ी मच जायगी | अत: एक-एक को प्रथक्‌प्रथक्‌ रस मानना 
भारी भ्रम है। 

अन्त में भावुकों ने यह निम्चय किया कि वे एथक्‌ प्रथक नहीं, 
सम्मिलित रूप में रस है। अथोत्‌ विभाव, अलुभाव तथा संचारी 
तीनों इकट्ट रस-रूप है, इनमें कोई एक नहीं। पर यह भी विवेचकों को 
रुचिकर प्रतीत नही हुआ । निश्चय हुआ कि जिससे आनन्द होता है 
वह एक ऐसी चित्तवृत्ति है--ऐसा मनोभाव है जो स्थायी रूप से रहता 
है। उसी मनोभाव को विभाव उत्पन्न करते हैं. उसके छारा ही 
अनुभाव उत्तन्न होते हैं, और संचारी साथ रहकर उसको ही पुष्ट 
करते हैं। संचारी भी चित्तबृत्तियाँया मनोभाव ही हैं; पर स्थायी 
नहीं। स्थायी तो रति आदि इने-गिने भाव हैं। ये ही स्थायी भाव 
तीनों के संयोग से रस-रूप में परिणत होकर हमें आनन्द देते ह्ढं। 
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सत्ताइसवीं छाया 
रस व्यक्त होता हे 

काव्यप्रकाश-कार ओर साहित्यद्पण-कार ने रसको व्यक्त कहा है। 
व्यक्त का अथ है | अर्थ है प्रकटित वा प्रकाशित। अथात्‌ जिसका अज्ञानरूप आव- 
रण हट गया है _ उस चुतन्य का विषय होना--उसके द्वारा प्रकाशित 
होना। जैसे ढका हुआ दीपक ढक्कन के हटा देने पर पदाथों को अकाशित 
करता है ओर स्वयं भी प्रकाशित होता है उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य 
विभाबादि से मिश्रित रति आदि भाव को प्रकाशित करता है और स्वयं 
प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक वा व्यश्ञक विभाव, अनुभाव और 
संचारी है और रति आदि स्थायी भाव प्रंकाश्य वा व्यग्य है | 

अब यहाँ यह शझ्ढ होती है कि प्रकाशित तो वही वस्तु होतो है, 
जो पूव से ही विद्यमान हो | दीपक से घड़ा तभी प्रकाशित होगा जब 
कि उस स्थान पर वह पहले ही से विद्यमान हो । परन्तु रस के विषय 
में यह दृष्टान्त ठीक नही घटता, क्योकि विभावादि की भावना के पूरब 
रस का अस्तित्व नही रहता | फिर असत्‌ वस्तु का प्रकाश कैसे होगा. ? 

इसका उत्तर यह है कि यह कोई आवश्यक नही कि विद्यमान 
वस्तु को ही कमत्व प्राप्त हो । क्योकि कर्म अनेक श्रकार के हैं। जब 
हम कहते हैं कि 'घड़ा बनाओ? तो बनने के पहले घड़े का अस्तित्व कहाँ 
रहता है? फिर भी हम घड़े का अस्तित्व मान लेते हैं। इसीसे 
लोचनकार ने कहा है कि रस प्रतीत होते हैं। यह बैसा ही व्यवहार 
है. जेसा कहते है कि भात पकाबो!। सात का अर्वित्व न रहते भी 
अथोत्‌ चावल रहते ही वह भात कहलाने लगता है. बैसा ही ग्रतीति 
के पूके, रस के न रहने पर भी, अ्रतीयमान रस का, रस गतीत होता 
है, यह व्यवहार होता है। इससे यह निश्चय है कि रस अतीत होते 
हें । प्रतनीति के पूजे रस की सता नहीं रहती । 

द्पेणकार ने अरुचिपूवक दूसरा दृष्टान्त देकर इसका यों समा- 
धान किया है कि दीप-घट की भाँति रस का व्यक्त होना नहीं है, किन्तु 
दुध्यादि-न्याय से रूपान्तर में परिणत होकर रस व्यक्त होता है। 
कहने का अभिप्राय यह कि दूध में मद्रा डालने पर चखने से दूध का 
भी स्वाद ज्ञात होता है और मं का भी। इनमें स्वरूप-सेद भी रहता 
है। कुछ काल तक यह बात रहती है। इसके उपरान्त न तो दूध का 
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ही रूप रह जाता है और न मटर का ही | श्रत्युत दोनों मिलकर दही 
के रूप में रृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार विभाव, श्रनुभाव, संचारी, 
जो मर्टू के स्थान पर रस के साधन-स्वरूप हैं और रति आदि स्थायी, 
जो दूध के स्थान पर साध्यरवरूप है, तभी तक प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत 
होते हैं ज़ब तक भावना की तीत्रता से एकाकार होकर दही की 
भाँति रस-रूप में परिणत नहीं हो जाते । 

व्यज्ञक विभावादि और व्यंग्य स्थायी सभी एक ही ज्ञान के 
विपय है। अतः यह समूहालम्बन-ज्ञान है। समूहालम्बन-ज्ञान वह है 
जिसमें एक साथ अनेक पदाथ प्रतीत होते हैँ। रस में भी यही बात है। 
अत: यह कहा जा सकता है ,कि समूहालम्बन-ज्ञान ही रस है और 
वह व्यक्त होता है। * 

यही कारण है कि' आचायों ने प्रषानक रस के समान रस को 
आस्वादस्वरूप बताया है। प्रपानक का एक रूप आजकल का अस- 
भारा है। यह आग में पकाये कच्चे आम के रस में चीनी, भूना जीरा 
ओर हीग, नमक, गोलमिचे, पुदीना आदि देकर बनाया जाता है । 
इन वस्तुओं का प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वाद होता है, किन्तु सम्मिलित रूप में 
इसके स्वाद से प्रपानक का जेसा एक विलज्षण स्वाद हो जाता है बैसा 
ही विभावादि के सम्मेलन से स्थायी भाव का एक अपूव आस्वाद हो 
जाता है जो विभावादि के प्रथक्‌-प्थक्‌ आस्वाद से विलक्षण होता है। 

आचार्यों के रस को प्रपषानक रस के समान चव्यमाण* (आस्वा- 
द्य॒भान) कहने का अभिप्राय यही है कि प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीयमान हेतु- 
स्वरूप विभावादि भावना की तीत्रता और व्यञ्ञना की महत्ता से 
अखरड एके रस के रूप मे परिणत हो जाते हैं। 








१ तत संमिलित सर्वो विभावादि स्चेतसाम्‌ ॥ 
प्रपानकरसन्याय/च्वव्यमाणों रसों भवेत्‌ ॥ साहित्यद्पंण 

२ चव्यमाणतेकद्वारः ***पानकरसन्यायेन चव्यमाण । काव्यप्रकाश 
चव्यमाण से ही “चिबाना! शब्द बना है। कोई वस्तु जन्म तक चिबाई 
नहीं जाती तब तक रस नहीं मिलता, खाने मे मजा नहीं आता। कोई ' 
वक्ष यों ही निगल जाने से उस वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, मिलता तभी 
जब कि वह चबाई जाती है। ज्ञात होता है, “चव्यमाण' के प्रयोग के 
समग्र आचायों के मन में यह बात पेठी हुईं थी । 


१४८ काव्यदपंण 
अट्टाइसवीं छाया 


रस-निष्पत्ति में आरोपवाद 

भरत मुनि ने अपने नावथ्यशास्त्र के एक सूत्र में रस की परिभाषा 

दी है जो इस प्रकार है--- 
<“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाइसनिष्पत्ति:? । 

श्रथोत्‌ विभाव,अलुभाव और व्यमिचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति 
होती-है। इसमें '(संयोगः और “निष्पत्ति? ऐसे शब्द हूँ जिनकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न आचायों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है ओर उनसे रस- 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मत स्थापित हो गये हैं। उनमें चार मुख्य है। 

१ भइलांछठ आदि का आरोपवाद __ 
& € बम कल लि भें 

इनका _ मत मीमांसा दशन के अनुसार है। अन्य वस्तु सें/अन्य 
वस्तु के धर्म की बुद्धि लाने का नाम आरोप है।॥ अभिपम्राय यह कि 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना जो यथाथ में नहीं है। इनके 
मत में संयोग शब्द का अर्थ है 'सम्बन्ध' जो तीन अकार का होता 
है। उत्पाद्योत्पादक भाव, गम्यगमक भाव और पोवपोपक भाई ध्यपोषक भाव ! 
(मिष्पत्ति' शब्द के वीव अर हैं-- उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि॥ 

विभाव उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध से रस को उत्पन्न करते, अनुभाव 
गम्यगमक भाव से रस को अभिव्यक्त करते और व्यभिचारी पोष्य- 
पोषक भाव सम्बन्ध से रस को पुष्ट करते हैं। 

दुष्यन्त और शक्रुन्तला का अभिनय करनेवाले नट यथाथ्थंत: 
वे नहीं होते। उन दोनों का जो परस्पर प्र म था_वह उन्हीं  च्यक का 
वह नटों में कभी. संभव नहीं। अतः वे दोनों अनुकार्य है ओर नट * 
अनुकतो । विभावों से आलंबित और उद्दीपित्र, अलुभावों से प्रतीत 
ओर संचारियों से परिपुष्ट रति आदि भाव ही रस हैं जो मुख्यतः 
अनुकाय दुष्यन्त-शकुन्तला में होते हैं। फिर भी विभावादि के आकर्षक 
अभिनय सें कुशल दुष्यन्‍्त आदि के अनुकता नटों पर और 
. झुन्दर ढंग से काव्य पढ़नेवाले व्यक्ति पर उनका आरोप कर लें हैं। 
शथात्‌ दुष्यन्त और नट को भिन्न समभते हुए भी, उनकी वास्तविकता 
को जानते हुए भी अभिनेताश्रों को दुष्यन्त आदि मान लेते हैं और 
उनके अभिनय-कौशल से सामाजिक चुम्रत्कुत-होते हैं और आनन्द 
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का उपभोग करते है। अर्थात्‌ नैट में समान रूप के अनुसन्धानवश 
आरोप्यमाण ही सामाजिकों के चमत्कार का कारण" है। 

सारांश यह कि लौकिक सामग्री से दुष्यन्त आदि में ही रस 
उत्पन्न होता है और वही रस अनुकृतिवश सॉमाजिकों को अमि- 
नेताओं में विभावादि के साथ आरोपित प्रतीत होता है | लौकिक 
सामग्री का अभिप्राय आदि तथा उनकी चेष्टा आँदि है। अत: 
यह रसप्रतीति आरोप-ज्ञान-जन्य है। अत: यह आरोपवाद है। 


शकुन्तला के विषय में जो रति है उससे युक्त यह अभिनेता 
दुष्यन्त है, इस ज्ञान के दो अंश हैं--नट-विषयक ज्ञान लौकिक तथा 
शेष अलौकिक है। एक उदाहरण से समझ लीजिये। रामचरित ही 
रामायश है। उसकी अरण्य-लीला अपने, अनुभव की घटना थी, 
लौकिक थी; पर जब उन्होंने अपनी ही लीला का अपने पुत्रों--लव- 
कुशों से रामायण के रूप में सुनी तो उस समय का उनका आनन्द 
अलौकिक था । वहाँ लौ किकता का लेश भी नहीं था। 





उनतीसवीं छाया 
रस-निष्पत्ति में अनुमानवाद 


शंकुक प्रभ्नति कुछ विद्वानों को आरोपवाद सें ध्ु ह दीज पड़ी । 
उनकी अरुचि का कारण यह है कि जिसमें रति आदि स्थायी भाव 
' होंगे उसीमें रस होंगे और उसीको उसका अनुभव होगा, सामाजिकों 
को किसी प्रकार होना संभव नहीं। क्‍योंकि व्याप्तिज्ञान ऐसा ही है। 
रति के भुख्य विभाव दुष्यन्त आदि सामाजिकों से एकदम भिन्न हैं। 
वे ही नहीं, उनके अलुकतो.नट भी भिन्न दी व्यक्ति हैं। फिर उनमें रति 
किसी प्रकार नहीं हो सकती। यदि यह कहें कि दुष्यन्त-शकुन्तला 
का ज्ञान ही सामाजिकों को रसास्वादन का कारण होता है, सो भी 
ठीक, नहीं । क्‍्योंक्रि यदि ऐसा होता तो उनके नास लेने से भी रस- 
बोध हो जाता और सुख का नाम सुखी होने के लिये पर्याप्त था। 


१ नटे तु तुल्यरूपतानुसन्धानवशात्‌ आरोप्यमाण; सामाजिकाना 
चमत्कारहेतु3! 
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पर कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता। अतः न्याय्य कारण 
की कल्पना होना ही उचित है। 
शंकुक प्ति का अनुमानवाद _ 

शंकुक का मत ; न्यायशास्त्राजुमोदित है।। है। इनफे मत से यहाँ 
संयोग का अथ अनुमाप्यि--अनुमापक सम्बन्ध है और निष्पत्ति 
का अथ अलुमिति वा अनुमान हैं। सामाजिक अभिनेताओं में 
दुष्यन्त आदि की अभिन्‍नता का अनुभव करते हुए नाटक के पात्रों 
में विभाव आदि के द्वारा दुष्यन्त आदि का अनुमान कर लेते हैं न कि 
रे को ् कं अनुमिति-ज्ञा म्रि विज्ज्ञा लिन रः 
आरोप। सामाजिकों को यही तेल्ज्ुत्त रसबोध का कारण 
होता है। न 

' पहले मत में तीन सम्बन्ध और तीन अर्थ माने गये हैं। किन्तु यहाँ 
एक अनुमाप्य--अनुमापक सम्बन्ध ही माना गया है । इसका 
धभिप्राय यह है कि विभाव आदि तीनों रस के अनुमापक हैं और 
रस उसका अनुमेय हे--अनुमिति के योग्य है। उक्त अनुमितिज्ञान 
ही सामाजिको के रसास्वाद का कारण होता है। 


यह अनुमितिज्ञान प्रसिद्ध चारो ज्ञानों-सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्या 
ज्ञान, संशय ज्ञान और साहश्य ज्ञान--से विलक्षण है और चित्रतुरग- 
न्याय से होता है। अर्थात्‌ चित्र का घोड़ा, यथार्थत: घोड़ा नही होता 
फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता है। नट यथार्थ: दुष्य॒न्त न 
होते हुए भी दुष्यन्त समझ लिया जाता है। शिक्षा और अभ्यास के 
कारण अभिनेता अपने अभिनय में ऐसा तन्मय हो जाता है किं 
उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि में (किसीका अनुकरण कर रहा 
हूँ। वह अपने मन से दुष्यन्त ही बन जाता है और सारी' 
अवस्थाओं को अपने में अनुभव करने लगता है। फिर वह अपने 
कार्य-कऔशल से ऐसा प्रकट करता है कि कृत्रिम होने पर भी अनुभाव 
आदि सत्य से प्रतीत होने लगते है और उन्होंके द्वारा सामाज़िकों 
को भी उनके रति भाव आदि का अनुमान होने लगता है। यद्यपि 
सामाजिक नाटक के पात्रों को दुष्यन्त आदि सममभते हुए हीं' रति 
आदि का अनुमान करते हैँ तथापि वस्तु-सोंद्य के बल से, चमत्कारा- 
धिक्‍य से रसत्तीयता आ जाती है। उससे सामाजिकों को यह ख्याल 
नहीं होता कि हम रति आदि का अनुमान दूंसरे में करते हैं। ऐसे 
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ही नद यद्यपि अनुकरण ही करते हेँ तथापि अपने नादयकोशल 
से अनुकार्य की ही रति आदि का तद्र[प हो अनुभव करने लगते है। 
इससे उन्हे भी रस की चबणा होती है। 
सारांश यह कि नट या काव्य के पाठक को .दुष्प्रस्त समभकर 
की रति का अनुमान ही रस हो जाता है।माटक आदि के कृत्रिम 
बभाव आदि को स्वाभाविक मानकर रक्षि आदि का अनुमान कर 
लिया जाता है। उसीसे रस का आस्वाद प्राप्त होता है। 
पहले में तद्र,पता की विशेषता है जो दूंसरो मे ही वतेमान रहती 
हे; अपने में वह दिखाई नहीं पड़ती । इस मत मे जेसे नट रस का 
आस्वाद लेते हैं, बेसे सामाजिक भी [मकारान्तर से आत्मा मे भी 
उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो ही जाता है। 








तीसवीं छाया 
रसनिष्पत्ति में भोगवाद _ 


भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भदनायक का मत सांख्यशाञ्र के 
सिद्धान्त के अनुकूल है। शंकुक का यह विचार कि रस का अनुमान 
होता है, उन्हे उचित अतीत नहीं हुआ। कारण यह कि आनन्द _ 
प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, न कि अनुमान का। एक व्यक्ति में 
उद्ध[त रस का आस्वादन अन्य व्यक्ति मे अनुमान द्वारा नहीं हो सकता। 
अनुमान ज्ञान से किसी वस्तु का भी हो, अत्यक्ष ज्ञान के समान 
आनन्द प्राप्त नहीं होता। रति आदि भाव -की सुन्दरता के वा 
चमत्कार के अनुमान से आनन्द उपलब्ध हो जा सकता है, यह कल्पना 
असंगत है। क्योंकि नाटक के पाज्नो से न तो रस का अज्ुमाव- होता 
है ओर न अनुमान से सामाजिकों में रस ही प्रतीत होता है। वास्तव 
में उन्हे भोगात्मक आनन्द होता है। इनके मत से संयोग का अर्थ 
भोज्यभोजकभाव सम्बन्ध है ओर निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति वा भोग है। 


लक जाम अल मर ई-ंजएु न वकील अब 3 जब क, लकी 





मे होती हैं। 


विभावादिको के इसी सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति होती हैं। 
भटइनायक का भोगबाद 


भट्ननायक के सत का सारांश यह है कि काव्य शब्दात्मक है। 
2 चर होती ४ कप 
शब्दात्मक काव्य को तीन क्रियायें होती हूँ। वे ही रस-बोध के कारण 
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होती हैं। वे हैं--अभिधा, भांवना और भोग। इन्हें शब्दों के तीन 
व्यापार भी कह सकते हैं। रस के आविभोव की ये ही तीन 
शक्तियाँ है । 

अभिधा वह है जिससे काव्य का अथ समभा जाता है। भावना 
दे अप का अत: अर्थ का अनसन्धान--अथे का बार-बार चिन्तन। इससे काव्य- 
व तायकमायिका आदि पात्रों छल विशेषता | की विशेषता रह नहीं पाती और 
बे साधारण होकर हमारे रसास्वादन के अनुकूल बन जाते हैं| 
अभिप्राय यह कि भावना से व्यक्तिविशेष में उद्ध त रति आदि स्थायी 
भाव व्यक्तिगत सम्बन्ध को छोड़कर सामान्य रूप से प्रतीत होने 
लगते हैं--विभावादि का व्यक्तिसब्बन्ध साधारण हो जाता है 
अथात मनुष्यमात्र के' अनुभव के योग्य हो जाता है। दुष्यन्त- 
शकुन्तला के प्रम से दुष्यन्त-शकुन्तला का कोई सम्बन्ध न रहकर 
सामान्य दाम्पत्य प्रेम कलकने लगता है। इसमे “अय॑ निज. परो बेतिः 
का भेद नहीं रह जाता । जनसाधारण के भाव हो जाने से--जन- 
साधारण के अपने हो जाने से सामाजिक भी रसोपभोग करने लगते 

| भावना के इस व्यापार का नाम है साधारणीकरण । इसे भावनत्व- 

व्यापार भी कहते हैं 

तीसरी क्रिया है भोग या भोगव्यापार। इसका अर्थ है सत्वगुण 
जज बह शिश्र ि उद्रक से प्रादभ त प्रकाशरूप से आनन्द का ज्ञान। अथांत्‌ 
आत्मानन्द में वह विश्राम मेंव॒ जे न जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते है । 
भावना के प्रभाव से साधारणीकृत विभावादिकों से आनन-िद्त होने 
को ही भोग या भोगव्यापार कहते हैं। यह आत्माननद या आनन्दा- 
सुभव अन्य-सम्बन्धी ज्ञान से विरहित होने के कारण अलोकिक 
होता है--लोकिक सुखाठुभव से विलक्षण होता है 

सारांश यह कि काव्य-नाटकों के देखने-सुनने से अथबोध होता 
है। फिर भावना से सामाजिक इस ज्ञान को भुला देता है कि यह 
देखा-सुना अपना है कि दूसरे का। पुन: साधारणीकृत रति आदि 
से सामाजिकों को जो अनुभव होता है वही रस है। इस प्रकार 
काव्य की क्रियाओं से ही कायंसिद्ध हो जाता है। इसमें न तो आरोप 
की आवश्यकता होती है ओर न अनुमान की । 


रसनिष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद १५३ 
हकतीसवीं दाया 


रसनिष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद 
अभिनवगुप्त भग्तसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार है। ये भट्टनायक 
के मत को निराधार मानते है। इनका कहना है कि भट्टनायक द्वारा 
प्रतिपादित तीनों बृत्तियों या क्रियाओं मे भावना और भोग नामक दो 
क्रियाओं की जो कल्पना की गयी है उनसे कोई शाख्रीय प्रमाण नहीं 
है। ये निराधार है। अतः अमान्य है। अभिधा तो अथे के साथ 
लगा ही रहता है। इसकी बयान है। की ओवश्यकता ही क्या ? 


ये कप व्यजना ए में भावक॒त्व गुण सहज ही विद्यमान है क्योकि उसका अथ 
ही वह है। भोजकत्व का व्यापार व्यज्ञना छांरा सम्पन्न हो ही जाता 


है। एक बात और | केवल ०5 जुट ०8 22335: %5 न तो भावना ही हो सकती है 
ओर न भोग ही। अतः भावना झोर भोग को शब्दब्यापार मानना 


निमू ल कल्पना है। 
अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवादु/+ 

इनका मत है कि रति आदि स्थायी भाव सामाजिकों के अन्तः- 
करण में वासना या संस्कार रूप से वतमान रहते हैं। वे ही 
विभावादिकों के संयोग से--काव्य यथा नाटक के श्रवण या दशन से 
व्यज्लनावृत्ति के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा रसाहुभव होता 
है। इनके मत से “संयोग? का अर्थ व्यज्ञ य-व्यक्षक-प्रकाश्य-प्रकाशक , 
सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ बसा 2 

अभिनवशगुप्त साधारणीकरण को मानते है पर उसे भावना का 
व्यापार नहीं, व्यक्लना का विभावनव्यापार बताते हैं। उसीसे 
सहदय सामाजिक काव्यनाटक के दुष्यन्त-शकुन्तल्ा आदि को अपने 
से अभिन्न समझते हुए उनके प्रेमठ्यापार का अनुभव अभिन्नता से 
करते हैं। अभिप्राय यह कि रसव्यक्ति के मूलभूत विभावादि में रस 
व्यक्त करने की जो शक्ति है वह्‌ व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को दूर कर 
रसास्वाद करानेवाला साधारणीकरण है। इनके सिद्धान्त से यह 
समस्या सहज ही सुलम जाती है कि हम दूसरे के आनन्द से कैसे 
आतनन्दित होते हैं। काव्य के पठन-प्रठन तथा नाटक-सिनेमा के 
दर्शन से, अथात्‌ काव्यनाटकों के विभावादि व्यज्ञकों के संयोग से 
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सामाजिकों के हृदयस्थ रति आदि की अव्यक्त वासना बैसे | 
अभिव्यक्त हो जाती है--फूट पड़ती है जैसे मिट्टी के पके हुए पात्र 
पहले से ही वतमान गंध जल के छीटों के संयोग से व्यक्त हो 
जाती है / 

इस प्रकार स्पष्ट है हर की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि अव्यक्त 
भाव की अभिव्यक्ति होती हे। वासना का जाग्रत होना ही रसास्वाद 
है। अद्यावधि रस के विषय में यही मत प्रामाणिक रूप से मान्य है 
ओर काव्यप्रकाशकार मम्मट भट्ट जैसे वागदेवतावतार विद्वान भी 
साहित्य-शान्न के इस सिद्धान्त को सादर स्वीकार करते हैं। 


हध2ल्‍गस४०#५०३४२जरत दफा ज८भताानत- या वउयजा जला. ० 


बत्तीसवी छाया 
रसनिष्पत्ति में नवीन विद्वानों का मत 


परिडतराज जगन्नाथ ने साहित्य-शासत्र के नवीन विद्वानों के नाम 
पर जो मत उद्धृत किया है वह यहाँ 'हिन्दी रसगंगाधर” से उद्धृत 
किया जाता है। 

“काव्य से कवि के द्वारा ओर नाटक में नट के द्वारा जब विभाव 
आदि प्रकाशित कर दिये जाते है, वे उन्हें सहृदयों के सामने उपस्थित 
कर चुकते हैं तब हमे व्यज्ञनावृत्ति के द्वारा, दुष्यंत आदि की जो 
शकुन्तला आदि के विषय में रति थी, उसका ज्ञान होता है--हमारी 
समम में यह आता है कि दुष्यन्त आदि का शकुन्तला आदि के साथ 
प्रेम था। तदनंतर सहृदयता के कारण एक अकार की भावना उत्पन्न 
होती है जो कि एक प्रकार का दोष है। इस दोष के प्रभाव से हमारा 
अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाता है---अथात हम 
उस दोष के कारण अपने को मन ही मन दुष्यन्त समभने लगते हैं 
तब जैसे ( हमारे ) अज्ञान से ढँके हुए सीप के टुकड़े में चाँदी का 
टुकड़ा उत्पन्न हो जाता है--हमें खीप के स्थान में चाँदी की प्रतीति 
होने लगती है, ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के कारण कल्पित दुष्यंतत्व 
से आच्छादित अपनी आत्मा में, शकुन्तला आदि के विषय मे, 
अनिवचनीय सत्‌-असत्‌ से विलक्षणं (अतएवं जिनके स्वरूप का ठीक 
निणय नहीं किया जा सकता ऐसी) रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न 


अनुभूतियाँ श्ष्ज 


हो जाती हैं--अथात्‌ हमे शकुन्तला आदि के साथ व्यवहारत' बिलकुल 
भूठे प्रेम आदि उत्पन्न हो जाते हैं और वे (चित्तवृत्तियाँ) आत्मचेतन्य 
के द्वारा प्रकाशित होती हैं। बस उन्हीं बिलक्षण चित्तवृत्तियों का 
नाम रस है।” 

इस मत के अनुसार संयोग का अथ है एक प्रकार का भावना 
रूपी दोष और निष्पत्ति का अथ है उत्पत्ति | यह भैत प्रचलित न हो 
सका | कारण यह कि सभी को, जिनसे रति आदि वासना का अभाव 
रहता है उन्हें आस्वाद नहीं होता। अनिवेचनीय रति आदि की 
कल्पना निरथंक है। दूसरे यह कि सीप के टुकड़े मे चाँदी के टुकड़े 
जैसी प्रतीति रसप्रतीति नद्हीं। क्‍योंकि वह बाधित नहीं, ग्रतीति के 
अनन्तर हमें उसका बोध बनां रहता है। तीज़रे यह कि सीप में चाँदी 
की भावना जैसी रस की भावना सहृदय-हृदय-सम्मत नहीं है। 

रिचाड की रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया 

रिचार्ड कहते हैं कि प्रथम शब्दों का परिणाम ( ५॥80०8! ) 
होता है। अर्थात्‌ शब्दों का नाद मानस-कर्ण-कुहर में प्रवेश करके 
काव्य के बहिरंग ओर अन्तरंग का आभास देता है। फिर पाठकों 
को उसकी कल्पना (१७० 7760७7ए ) होती है। अथोत्‌ काठय 
की वर्शित वस्तु के जो शब्द कान में पड़ते है वह वस्तु कल्पना में कीख 
पड़ने लगती है। फिर पाठकों के मन में उसके समान कल्पना 
( 77७७ 77930०7ए ) जाग्मत होती है। पुनः पाठकों के प्रत्यक्ष 
अनुभव , से उसका सम्बन्ध होता है जिससे उसकी भावना (8770- 
700) उद्दीपित होती है। इससे जो एक बृत्ति ( 8॥009 ) अस्तुत 
होती है उससे ही रस की अभिव्यक्ति होती है। 

यह प्रक्रिया भट्टननायक और अभिनवगुप्त की रसनिष्पत्ति-पक्रिया 
से प्राय: मिलती-जुलती है। 





तेंतीसवी ढाया 
री अनुभूतियाँ 
अनुभूति का अथ हे ज्ञान । यह चार प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष- 
ज्ञान, अनुमानज्ञान, उपमानज्ञान ओर शब्दज्ञान। हिन्दी साहित्य में 
अनुभूति शब्द संभवत: बँगला से आया है। इसका योग भाव के अनुभव 
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करने-..'फील' करने हे अर्थ में होने लगा है। अनुभूति को रस कहते 
हैं। अनुभूति के स्थान में आस्वादन, रस चबंणा आदि शब्दों के प्रयोग 
हमारे यहाँ मिलते हैं। 

अनुभूति के निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं-- 

प्रत्यक्षानुभूतिष--अत्यक्षानभूति वह है जिससे हमारा व्यक्तिगत 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता है। पिता-माता का बात्सल्य, बड़ों का स्नेह, 
मित्रों की मैत्री, विरोधियों का विरोध, शत्रुओं के क्रोध ओर दे ष आदि 
व्यक्तिगत भावों की जो अनुभूति होती है वह ग्रत्यक्षानुभूति कहलाती 
है। इसे साक्षात्‌ अनुभूति वा वैयक्तिक भावों की अनुभूति भी चाहें 
तो कह सकते हैं। - हे ह 

हम बाह्य जगत्‌ में जो देखते-सुनते हैं, अनुभव करते हैं उन्हीं 
को लेकर अनुभूति होती है। धश्य जगत्‌ से ही ज्ञान का संचय होता 
है। जिसे देखा नहीं, सुना नहीं और अनुमाना नहीं उसका 
ज्ञान केसे संभव हो सकता है। अत: हमारे द्वारा जो कुछ ग्रहीत या 
अनुभूत है वही हमारे ज्ञान की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। यह सब 
उसीसे और हमारी प्रत्यक्षानुभूति से उपलब्ध होती है। 

# प्रातिस अनुभूति--कोसे के मतानुसार प्रातिभ अनुभूति वा 
सहजातुभूति ही काव्य का प्राण है। अनुभूति ओर सहजालुभूति 
दो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं। काव्यरचना की स्थिति में आने के पहले 
कवि की प्रेरक शक्तियों की दो प्रतिक्रियाये होती हैं। पहली स्थिति 
कवि की अनुभूति है। यह अनुभूति उस विशेष स्थिति में होती है 
जब कबि के सहृदय अंतर में जीवन ओर जगत्‌ प्रतिफलित होते हैं । 
अनुभूतिकाल सें कवि की सष्टिचेतना अभिभूत होती है। उस समय 
रचना की प्र रणा असंभव है। जब कवि अनुभूति से अलग हो जाता 
है तो उस अनुभूति की एक स्मृति रह जाती है ओर तब उसे 
व्यक्त करने की प्र रणा मिलती है। इस व्यक्तीकरण में सहजालुभूति 
होती है। क्योंकि अनुभूति में हमारा ज्ञान विचार के रूप में रक्षित 
रहता है और सहजानुभूति में उसी ज्ञान का एक विशेष चित्र कल्पना 
में स्पष्ट हो जाता है। 

कण्याजुभूति--हम जिन प्रेम, करुण, क्रोध, घुणा अदि भावों 
का अत्यक्ष अनुभव करते हैं उनकी अनुभूति काव्य के पढ़ने-सुनने वा 
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नाटक के देखने से भी होती है। पहले की अनुभूति में हमारे मन की 
अवस्था एक सी नहीं रहती | जो प्रेम, हर्ष आदि भाव हमारे 
अनुकूल होते हैं उनसे सुख प्राप्त होता है ओर जो शोक, क्रोध आदि 
भाव हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं. उनसे दुःख प्राप्त होता है। हम 
एक में प्रवृत्त होना चाहते हैं और एक से निवृत्त | इस अकार ग्त्यक्षा- 
नुभूति में सुखात्मक ओर दु:खात्मक दो प्रकार के भाव अनुभूत होते 
है। किन्तु काव्यानुभूति में यह भेद मिट जाता है। चाहे वह सुखात्मक 
भाव हो चाहे दुःखात्मक, दोनों में ही मन की एक ही अवस्था रहती 
है। वह उसमे प्रवृत्त ही रहता है, उससे निवृत्त होना नहीं चाहता। 
कारण यह कि काव्य-नाटक मे प्रत्यक्षानुभूति का वह रूप नहीं रह 
जाता। वह कवि की सहजानुभूति के रूप में ढल जाता है। उसमें 
रमणीयता आ जाती है। यद्यपि इन दोनों के मूल मे वस्तुतः कुछ भेद 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक अ्रकार की ही चेष्टायें दीख पड़ती 
है, तथापि इनमे आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। 
>रखानुभूति--काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता 
है, ऑसू बहाता हुआ भी पाठक, दशक या श्रोता उससे विलग होना 
नहीं चाहता, रस कहा जाता है। काव्यानुभूति और रसानुभूति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों का विचार है कि काव्यानुभूति 
विशेषत: कबि को और रसानुभूति दर्शक, पाठक ओर श्रोता को होती 
हैे। यह कहा जा सकृता है कि दोनों को दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। कवि जब काव्य की 
अनुभूति करता है और पाठक को उसमें रस मिलता है तभी वह 
काव्य कहलाता है। न्यूनाधिक की बात संभव हो सकती है। पर यह 
विषय विवादास्पद है। कवि और भावक?” में इसका विवेचन 
किया गया है । लिंग 


चॉतीखवीं छाया 
सोंदर्यानुभृति और रसानुभूति 
ग्रीस के सोंदर्य-विंवेचन की जो परंपरा है उसमें भौतिक 


दृष्टि की ही पधानता है। संभवत: प्लेटो ने अमृत ते आधार की महत्ता 
को ध्यान में रखकर कविता को संगीत के अंतगत माना था। चूँकि 
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वे कला के आध्यात्मिक महत्त्व का मूल्य नहीं ऑकते थे। इसलिये 
प्लेटो के शिप्य अरस्तू ने कल्मा को अनुकरण कहा है। लेकिन हेगेल 
ने सॉंदयतत्त्व को विस्तृति दी। उसने कला मे धर्म और दर्शन की 
प्रतिष्ठा को महत्त्व दिया। हेगेल के अनुसार सौंदर्यबोध ईश्वर की 
सत्ता का परिचय पाना है ; उसके द्वारा इंश्वर को सत्ता का अनुभव 
करना है। भारतीय काव्य-सिद्धान्त की इन सब बातों में अपनी 
विशेषता है। 

काँट का कहना है कि जो बिना उपयोगिता के प्रसन्नता दे वह सौंदर्य 
है। जहाँ पर उपयोगिता को भ्रश्रय मिल जाता है वहाँ प्रसन्नता उपयो- 
गिता के लिये हो जाती है, सुन्दर बस्तु के लिये नहीं रहने पाती । 
सोन्दय की वास्तविकता इसी में है कि'बह प्रसन्नता का मूल स्वयं हो । 

सौंदय में मूत-अमूर्त का कोई भेद नहीं। सौंदर्य की सीमा में रूप- 
अरूप दोनों को ही रूप मिलता है। सोंदय अमूत हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि बिना रूप के हमें सोंदय-बोध नहीं होता । हमारे सौंदर्य-बोध 
से ही यह संभव है कि हम अमूर्त को भी भूत कर लेते है । भाव 
को रूप देना अमूत को मूतं बनाना ही तो सौंदर्य-सृष्टि है। 

कितु अन्य कलाओं की और काव्य-कला की सौंदर्य-सष्टि में अंतर 
है। यह अंतर है प्रभाव का। किसी कला-पूर्ण मूर्ति या चित्र को 
देखकर हम उसके रूप पर मुग्ध हो सकते है, कितु साधारणत: भाव- 
सग्न नहीं होते। भाव-मग्न तो हम तभी हो,सकते हैं, जब उससे 
रसोद्र क हो। चित्र, मूर्ति आदि में क॑लाकार' की कुशज्ञता से हमें 
केवल सौदय की अनुभूति होती है। किन्तु काव्य ऐसी वस्तु है, जिससे 
हमे रसानुभूति भी होती है। यहाँ तक कि संगीत भी यदि काव्य का 
सहारा न ले, तो हृदय में रस का उद्रक नहीं कर सकता। अपनी 
प्रभावोत्पादकता के लिये संगीत काव्य का सहारा लिया करता है। 
गायन, वादन, नतेन आदि संगीत के अंतर्गत हैं। गायन में अगर 
कविता या भाव नहीं, तो वह केवल गायक की कलाबाजी भर होगी । 
बादन में केवल गत ओर नृत्य में हाव-भाव की प्रधानता रहती है। 

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्यान्य 
कला से हममें रसानुभूति नहीं, बल्कि सौंदर्यानुभूति होती है। 
सौंइ्योजुभूति और रसानुभूति के अंतर को हम देख चुके। सौंदया- 


«या 
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नुभूति हमें मुग्ध कर सकती है, पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे 
हृदय में नहीं होता। क्योकि भाव-तन्मयता को शक्ति उसमें नहीं होती । 
काव्य की जो शक्ति अपनी अभिव्यक्ति से हमें आकर्षित और अधिक 
काल के लिये प्रभावित करती है, बह उसकी भाव-विद्ग्धता या रसानु- 
भूति है। कविता को केवल सुदर बनाना उसका महत्त्व नष्ट करना 
है। कवि या पाठक उसकी सु दरता पर जो मुग्ध होते हैं बह उसका 
वाह्य गुण है जिसपर पाश्चात्य समीक्षक मुग्ध हैं. और उसीको 
स्बंसवो मान बेठे है। रसानुभूति के अनन्तर कवि की काव्यकला 
की--उसकी सॉंदयोनुभूति की भी प्रशंसा की जा सकती है। इससे 
स्पष्ट है कि काव्यकला अन्यान्य ललित कलाओ की अपेक्षा कहाँ 
ऊँचे स्तर पर हे। ब्० 


अदरक ३++०पा5 ८ ता कलर "न उपन्‍-आ*उपपपन्‍्क 


पेंतीसवीं छाया 


काव्यानन्द के कारण 

यह बात सिद्धान्ततः स्थिर हो चुकी है कि काव्य पढ़ने-सुनने वा 
नाटक-सिनेसा देखने से रसिकों को जो आनन्द होता है वह साधा- 
रणीकरण से कुछ के मत से काव्यगत पात्रों के साथ रसिको का 
तादात्म्य होने से आनंद होता है। आजकल ललित कलाओं के सम्बन्ध 
में 'तादात्म्यः शब्द का अधिकतर और अनावश्यक प्रयोग देखा 
जाता है। 

ताक्षत्म्य का अथ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविकारो 
के साथ समरस वा सहधर्मी होना | हमे तो स्न्न तादात्म्य के स्थान पर 
'साधारणीकरण? शब्द का ही प्रयोग अभीष्ट है। पर यह प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द नये तादात्म्य शब्द के प्रचलन से दबता जाता है। 
किसी प्रकार का पात्र क्‍यों न हो उसके मानसिक विकारो से तन्‍्मय 
होना ही तादात्म्य का यथाथ अथ है। 

राजा हरिश्वन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समझ 
दानपात्र को दे देते है, तव हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो 
जाते हैं। ऐसे ही स्थानों में काव्य-नाटक के पात्रों की भावनाओं के साथ 
रसिकों की भावना का संवाद अथात्‌ मेल खाता है। हरिश्वन्द्र के 
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इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र अपनी उम्नता ही प्रकट करते 
हैं; उनके नम्न वचन पर भी ऋ.द्ध रूप ही दिखलाते हैं वहाँ हम उनके 
मनोविकारों क्रे साथ समरस नहीं होते। फिर भी जो हमे आनन्द 
होता है, उसका कारण यह है कि हमारा अनुभव उनके साथ मिल 
जाता है, अथवा उनके विषय में एक अपनी धारणा बना लेते हैं। 
ऐसे स्थानों में साधारणीकरण वा तादात्म्य का प्रयोग ठीक नहीं । 
यदि हो भी 'तो यही समझना चाहिये कि हमें आनन्द आया वा हमारा 
मन उस से एकाग्र हो गया। 

संसार में बहुत-सी ऐसी वस्तुएं हमारे चारों ओर दिखायी देती 
हैं; जिनके संबंध में हमारी एक प्रकार की भावना हो जाती है। 
किसी के प्रति प्रे म- ज्पड़ता है, तो किसी के प्रति बेर, किसी के प्रति 
श्रद्धाभक्ति होती है, तो किसी के प्रति अनादर, अश्रद्धा। पुरुष हुआ 
तो शत्र्‌ , मित्र, बंधु, पड़ोसी नेता आदि का और स्त्री हुई तो मा, 
बेटी, बहन, पड़ोसिन, स्त्री, सेविका, आदि का संबंध जोड लेते हैं। 
उससे मन में एक भावना तैयार हो जाती है। इसी व्यक्तिगत संबंध 
वा अपने अनुभव के छल से हम काव्य वा नाटक के पात्रों के सुख- 
दुःख से समरस होते है, उनके साथ हमारा मेल बैठ जाता है और 
उनके साथ साधारणीकरण होने से हमें आनंद होता है। 

व्यक्तिगत संबंध की कल्पना से ही सभी प्रकार के रसिक व्यक्ति 
राम द्वारा धनुर्भग होने पर जनक-जानकी की प्रसन्नता से प्रसन्न 
होते हैं। जनक को कोई अपना राजा, कोई मित्र, कोई ज्ञानी आदि 
तथा कोई जानकी को बहन, कोई कन्या, कोई सखी आदि समझता 
है। प्रसन्नता का यही कारण है, यहाँ यह शंका हो सकती हैकि 
युवक-युवती का श्रेमवर्णन पढ़कर बृद्धों को आनन्द कैसे संभव 
है। इसका उत्तर यह है कि उनके हृदय में जो पिछला संस्कार 
बँधा हुआ है, उससे,ही उन्हें आनंद होता है । 

विश्वामित्र की दुष्टता के सुन्दर चित्रण से जो आनन्द होता है, 
बह प्रत्यभिज्ञामूलक है। श्रत्यभिज्ञा का अथ है पूवोबस्था के संश्कार 
से सहकारी इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान। जैसे कि 
यह वही घड़ा है, जो पहले मेरे पासथा। अभिप्राय यह कि जो 
वस्तु हम पहले देख चुके हैं, उसका संस्कार हममें वर्देभान रहता 
है, अर्थात्‌ पूवोलुभूत वस्तु के सुख-दुःखात्मक जो हमारा अनुभव है 
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वह मिटता नहीं । काव्यनाटक में बेसा ही कुछ पढ़ने-देखने से 
उसका जो पुनः प्रत्यय हो जाता है, उसीसे आनन्द होता है। इसको 
सहानुभूति और आत्मौपस्य की संज्ञा सी दी जा सकती है। जहाँ 
पूर्वावरथा का संस्कार नहीं, जहाँ अननुभूत प्रसंग है वहाँ केसे आनन्द 
होगा ? इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अतृप्त रच्छा की पूर्त्ति से 
हमें आनन्द होता है या प्रसंग-बिशेष पर नये नये अनुभव प्राप्त करने 
के कुतूहल से होता है। ह 

सिनेमा के जो प्रसिद्ध छितारे हैं उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या 
है? यही कि अनुकरण करने से वे अत्यन्त पढु हैं।नाटकीय 
पात्रों की भूमिका में वे पात्रों की गतिविधि, आचरण, चेष्टा आदि का 
ऐसा अभिनय करते हैं कि उन्तके अनुकरण से हमें आनन्द प्राप्त होता 
है। यह आनन्द अनुकृतिजन्य ही होता हैं। प्राच्य और पाश्रात्य 
समीक्षक इससे सहमत है। कारण यह कि एक के स्वाभाविक गुण- 
दोप का अन्यत्र तत्तुल्य परिद््शन आनंद को कारण होता ही है । 

विक्रमादित्य नामक चित्रपट में विक्रम के बेभवशाली राज॑सवर्न 
तथा उनके द्रबार के तात्कालिक वर्णन का जो चित्र उपस्थित होता है 
उससे हमें कल्पना-जनित आनन्द का अनुभव होता है। 

किसी-किसी कविता के, जिनमें वस्तु-विशेषों का यथाथथ वर्णन रहता 
है, पढ़ने से कहीं तो अत्यभिज्ञा होती है और कहीं कुतूहल-पूर्ति । किसी 
से नबीन बातों का अनुभव होता है ओर किसी से अपने मन का 
समाधान होता है। वहाँ वहाँ एतन्मूलक ही आनन्द दोता है। 

कहीं, कहीं भाषा, शैली, अलंकार आदि से तो कहीं चरित्रचित्रण 
से, कहीं सुख की क्षणभंगुरता से तो .कहीं भवितव्य की अब्लता 
आदि देखन्सुनकर आनन्द होता है। कहना चाहिये कि कवि बड़े 
ही अनुभवी होते हैं। इस कारण उनकी कलाऋृतिं से बहुत सी 
जानने-सुनने और सीखने-सिखाने की बातें मालूम -होती- हैं-जिनसे 
आनन्द होता है। कि, 

सर्वॉपरि कांव्यानन्द की मूल बात है काव्य-नाटक॑ के-पात्रों में 
रहने वाली तटस्थता | 
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मनुष्य का चित्त जब तक चंचल रहता है तब तक किसी बात 
को ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि चंचलचित्त अस्वस्थ रहता है 
अथोत्‌ अपनापन खोये रहता है। उसके मन में कोई बात आती है 
ओर उड़ जाती है। आत्मस्थ की दशा ही बोधदशा है। यह साधारण 
बातों के लिये भी आवश्यक है। रसबोध या रसानुभूति के लिये तो एक 
विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है। वह अवस्था 
सैद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक भी है। यह है चित्त की एकाग्रता । 
भरतसूत्र के टीकाकार अभिनव सुप्त का अभिमत है कि सवथा 
तविध्न अर्थात्‌ विध्ययिरहित रसनात्मक प्रतीति से जो भाव ग्रृहीत 
होता है वही रस है। कहने का अभिप्राय यह कि जबतक विघ्न दूर 
नही होते तब तक रसश्रतीति नहीं होती, रसास्वाद नहीं मिलता। 
विध्न दूर करने वाले विभाव आदि हैं । संसार मे संवितू--ज्ञान, रसन, 
आस्वादन आदि विध्नविनिमुुक्त ही होते हैं। ऐसे तो विध्नों का 
अन्त नहीं। पर प्रधानतया सात विध्नों का निर्देश किया गया है। 
वे विध्न हैं... 
१ प्रतिपत्ति में अयोग्यता श्रर्थात्‌ विश्वास-योग्य न होना, भन में 
न पेठना | उसको संभावनादिरह अर्थात घर्णनीय वस्तु की असंभवता 
कहते हैं। 
कल्पनाप्रिय कवि जो कुछ वर्णन करता है उसमें ऐसी बुद्धि कभी 
न जगनी चाहिये कि क्या यह कभी संभव हे ! जहाँ ऐसी बुद्धि उपजी 
कि रसातुभूति हवा हुईं। जब हमे यशोदा-विल्ञाप, विरहिणी उम्मिला 
का कथन, गोपी-उद्धव-संवाद पढ़ते हैं तब हमारे मन में यह भावना 
' नहीं जंगती कि इन सबों ने ऐसा विलाप-आलाप-संलाप-कलाप किया 


१ सर्वथा रसनात्मकवीतविध्नप्रतीतिग्राह्मी भाव एवं रसः । तन्न विध्नापसारका 
विभावप्रम्ृतयः । तथादहि लोके सकलविष्नविनिमु क्ता संवित्ति. | विष्माइचास्यां सप्त | 
१ प्रतिपत्तावयोग्यता संभावनाविरहों नाम। २-३ स्वगतत्वपरगतत्वनियमेन 
देशकालविशोषावेश: । ४ निजसुखादि - विवशीमावः । ४ प्रतीत्युपायवेकल्य- 
स्फूृटत्वामाव. । ६ अप्रधानता। ७ संशययोगर्च । अभिनवभारती 
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होगा । फिर हम उसके रेस में मश्न होते हैं। वहाँ साहित्यिक सत्य 
सपने में भी इनकी असंभवता को, अग्रत्ययता को फटकने नहीं देता। 
कारण यह कि माठ्वात्सल्य, पुत्रवियोग, पतिवियोग, प्रियवियोग 
आदि में सभी कुछ संभव है। पर भारतीयों का संस्कृति-संस्क्रत 
हृदय “'मेघनादवध” काव्य की स्त्रीसेना से राम के संत्रस्त होने आदि 
'की घटनाओं में वैसा रसमग्न नहीं होता। क्योंकि प्रतिपत्ति की 
अयोग्यता--संभावना का अभाव है। 
इसमें आयोँ को अनौचित्य प्रतीत होता है। कथावस्तु, वर्णन 
आदि में अनोचित्य को प्रश्रय न मिलना चाहिये | डचित-विषय-निष्ठता 
एक बड़ी वस्तु हे। इस पर एक सिद्धान्त ही स्थापित है। प्रायः 
सभी आचायों ने इसको मानता है। स्पष्ट कहा गया है कि अनौचित्य 
ही रसभज्ञ का कारण है और ओचित्वैजीजना रसप्रकाशन का 
परम उपाय" है। लोचन में भी अमिनव गुप्त कहते हैं कि 'बर्णन ऐसा 
होना चाहिये जिसकी -प्रतीति का खण्डन न हो!। पाश्वात्य भी 
संभावना-विरह के सिद्धान्त को मानते हैं। 


२+ ३ अपने ओर पराये के नियम से देश और काल का आवेश 
होना। असभिग्राय यह कि नाटकगत पात्रों मे सुख-दुःख के जो भाव 
देखे जाते हैं वे उन्हींके मान लिये जायेँ तो समाजिक उनसे उदासीन 
हो जायँंगे और उब्हें रस की प्रतीति नहीं होगी । यदि दर्शक के सन 
में ऐसे खयाल आ जाये कि हमने ऐसे ही सुखदुःख भोगे हैं और 
ऐसे विचार में फँस जायँ“कि ये बाते भूलने की नहीं, या इनको छिपाना 
चाहिये या इनको खुले आम कह देना चाहिये, तो दूसरे संबेदन की 
उत्पत्ति हो जायगी जो प्रस्तुत रसास्वाद के लिये भारी विध्न होगा। 
देश-विशेष, काल-विशेष, व्यक्ति-विशेष की निरपेक्षता ही से सच्ची 
रसानुमूति हो सकती है। यही साधारणीकरण का व्यापार है। इससे 
स्वगतत्व और परगतत्व का भाव मिट जाता है। स्पष्टार्थ यह कि 
एक संबेदना के समय दूसरी संवेदना का होना रसास्वाद का परम 
विध्न है। 

४ अपने सुख आदि से ही विवश हो जाना। अभिप्राय यह कि 


१ अनोचित्यादते नान्यत्‌ रसभइ्नस्य कारणम्‌ | असिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्यो- 
पनिषत्‌ परा । ध्वन्याकोक 
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यदि किसी का बेटा हुआ हो या बेटा सर गया ही, उसको यदि नाटक- 
सिनेमा दिखाकर उसका मन बहलाया जाय तों- यह असंभव है। 
क्योंकि रह रह कर उसका ध्यान अपने सुख-दुःख की ओर ही खिच 
जायगा। निज-सुखादि-विवशीभूत्त व्यक्ति वस्त्वन्तर में अपनी चेतना 
को संलग्न कर ही नहीं सकता । इसीसे नाटक आदि में नृत्य, वाद्य, 
गीत आदि का श्रबन्ध रहता है जिससे मनोरंजन हो, हृदय का 
किल्विष दूर हो ओर साधारणत: असहृदय भी सहृदय हो जाय । 

५ प्रतीति के उपायों की बिकलता और उसका स्फुट न होना । 
अभिप्राय यह कि जिन उपायों से ग्रतीति होती है उन्हीं का यदि 
अभाव हो और वे उपाय यदि अस्फुट हों तो प्रतीति कभी हो नहीं 
सकती। स्फुट प्रतीति होने के लिये “उपायों की विकलता और 
अस्फुटता न होनी चार्हियें। भावालुभूति के लिये प्रसाधनों की पूणता, 
वस्तुओं का प्रत्यक्तीकरण होना आवश्यक है। उपायों की अयोग्यता, 
अपूर्णता और अस्फुटता रसास्थाद के बाधक हैं। विभावादि से 
परिपोष पाकर स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, यह न भूलना 
चाहिये। इस विध्न को दूर करने के लिये नाटक का अभिनथ उच्च 
कोटि का होना चाहिये.। 

६ अप्रधानता। अग्रधान वस्तु में किसी की लगन नहीं लगती। 
यदि कोई प्रधान वस्तु हो तो मन आप ही ज्ञाप अ्रप्रधान को 
छोड़कर प्रधान की ओर दौड़ जाता है। यहाँ अग्रधान हैं विभाष, 
अनुभाव और संचारी। यद्यपि ये अस्वाद-योग्य हैं, फिर भी पर- 
मुखापेज्ञी हैं। चबंशा के पात्र स्थायी भाव ही हैं---आखाद-योग्यता 
उन्हीमें है । इससे प्रधान ये ही हैं ओर सभी अप्रधान | स्थायी भाव 
ही. क्‍यों प्रधान हैं, इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुक। है। सारांश यह 
कि मुख्य वस्तु रस है। विभाव आदि गोण हैं। जहाँ गोण को ही 
प्रधान बनाने की चेष्टा हो वहाँ अप्रधानता नामक रसविध्न उपस्थित 
हो जाता है। 

७ संशय-योग' श्र्थात्‌ संदेह उपस्थित होना । यह कोई नियम 
नहीं कि अम्रुक अमुक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, अमुक 
अमुक स्थायी के ही हों। आँखों से आँसू आँख आने में भी निकलता 
है, आचन्द में भी और शोक में भीं । बाघ आदि क्रोध, भय आदि स्थायी- 
भावों के कारण हो सकते हैं। उत्साह, भय आदि स्थायी भावों में 
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श्रम, चिन्ता आदि व्यमिचारी होते हैं। जहाँ यह संशे, 
आनन्द के हैं या शोक के, वहाँ रसानुभव नहीं हो से 
विभाव यदि बन्घु-विनाश हो तो यह निश्चयपूवक कहा ज॑ 
कि रोना-धोना शोक के ही अनुभाव हैं; चिन्ता, देनय उसी '_...अचारी 
हैं। जहाँ ऐसे विषयों में संशय बना रहे वहाँ सम्यक्‌ रूपेण रसचबेणा 
नहीं हो सकती । 

अभिनव गुप्त ने इन सातों का जो विस्तृत वर्शन किया है, उसका 
सारांश ही यहा विशद्‌ बनाकर लिखा गया है। 





सेंतीसवीं दाया 
साधारणी करण +* 


'.” अद्टनायक के मत में कहा गया है कि भावना या भावकत्व का 
व्यापार है 'साधारणीकरण'। पहले पाठक या दशक सीता-राम या 
शक्ुन्तला-दुष्यन्त को व्यक्तिविशेष के रूप में ही भहण करता है। 
पीछे काव्य सें जो कुछ पढ़ता वा सुनता है, या नाटक-सिनेमा में जो 
कुछ देखता है उससे कविप्रतिभा के कारण इतना प्रभावित होता है 
कि बारबार उसीका ध्यान करता है और उसीमें मग्न, हो जाता है। 
उस समय देशकाल का बन्धन भी छित्न हो जाता है। यह आत्मविभोर 
करने वाली दशा भावकत्व व्यापार से, बार बार की विभावना से उत्पन्न 
होती है। इससे होता यह है कि विभाव.आदि ओर स्थायी भाव 
साधारण रूप से प्रतीत होनें लगते हैं। अभिप्राय यह कि किसी 
विशिष्ट व्यक्ति मे उद्ध त रति आदि स्थायी भाव व्यक्तिविशेष के न 

रह कर सामान्य रूप घारण कर लेते है। सी । सीता-राम या शकुन्तला- 
दुष्यन्त के रूप नहीं रह जाते। वे सामान्य दम्पति के रूप में ज्ञात 
होने लगते हैं। उनका प्रेम व्यक्तिगत सम्बन्ध को त्यागकर सर्वंसाधा- 


रण का हो जाता है। विभावदिकों का सामान्य रूप में पखि्तित दो 


जाना ही. जापान ' धसाधागणीकरण' है। इसीको साधारणत: स्वाकार से 


अभिन्न कहा गया हे। 
व्यक्तिगत साहित्य सर्वंगत ( [0ए०7४5व! ) साहित्य तभी हो 
सकता है ज़ब कि साहित्यिक अपने को ,जानता है। जिस साहित्यिक 


ज्शी 


काव्यद्पंण 


की अनुभूति में आन्तरिकता रहती है, जो अपने को पहचानता है वही 
सावजनीन साहित्य की र॒ष्टि कर सकता है। ऐसे ही साहित्यिक के 
आत्मज्ञान के माध्यम से सभी परिचित हो सकते हैं। साहित्यिक 
अपनी अभिज्ञता से जो चित्र चित्रित करता है वह सम्पूर्ण, सुन्दर 
ओर सार्थक होता है। ऐसे ही समग्र चित्र सभी सहृदयों के अपने हो 
सकते है; उनके साथ साधारणीकरण हो सकता है। 

इसी साधारण अवस्था को मम्मटाचाय यों व्यक्त करते हैं-- ये 
मेरे ही हैं, मेरे शत्रु के ही है, उदासीन व्यक्ति के ही हैं अथवा ये मेरे 
नहीं है, सेरे शत्रु के नहीं है ओर न उदासीन व्यक्ति के ही हैं, इस 
प्रकार नाना सम्बन्धों से सम्बन्धित विदित नहीं होते। क्योंकि ऐसे 
सम्बन्धों के प्रहण वा त्याग के नियमों क़ा ज्ञान इस अवसर पर बना 
नहीं रह पाता'। विभरू#-आदि के साणारण कर लिये जाने की ही 
यह महिमा है| 

जो यह शंका करते हैं कि सीता आदि के विषय में राम आदि की 


रति को, जो उन्हीं की आत्मा में स्थित है, अपनी माने तो हमें पाप 
लगेगा। इसका समाधान यही है कि साधा रणीकरण में यह बात नहीं 
रहने पाती | कारण यह कि जो रति आदि स्थायी भाव तथा कटाक्षपात 
आदि अनुभाव प्रतीत होते है. उनमें सीता-राम आदि आलम्बन 
विंभावों का संबंध प्रतीत नहीं होता। साधारणीकरण में सभी 
सामान्य हो जाते हैं। सीता-राम आदि की विशेषता रह ही 
नहीं जाती *। 

साधारणीकरण में विभावना की विभूति द्वारा साधारणीकृत 
विभाव आदि से साधारण रूप में स्थित रति आदि का भोग अथोत्‌ 
सामाजिकों को रसास्वाद होने लगता है। भोग सत्वगुण के उद्रेंक 
से उत्पन्न आननद-स्वरूप होता हे। यह लौकिक सुखानुभव से विलक्षण 
होता है। सत्व, रज ओर तम के उद्रे क से ऋ्श: सुख, दुःख तथा मोह 


१ ममेवेते शत्रोरेवेते तठस्थस्येबेते न ममेवेते न शन्नोरेवेते न तटस्थस्येनरेते इति 
सम्बन्धविशेषपरिद्दारनियमानध्यवसायात्‌ । काव्यग्रकाद 

२ तन्न सीतादिशब्दा: परित्यक्तजनकतनयादिविशेषा: ख्लीमात्रवाचिनः किमिवानिष्टँ 
कुयुं । द० रू० ४'४१ की दीका । 


साधारणीकरण दे १६७ 


उत्पन्न होते हैं। सत्व का उद्र क सत्य का उद्रे क है ओर उसका स्वभाव 
है आनन्द का प्रकाश करना। 
अनेको विदेशी विद्वान साधारणीकरण के सम्बन्ध में ऐसा ही 
अपना अभिमत व्यक्त करते हैं जिनमें एक का आशय यह है कि 
'भावतादात्म्य पाठक या दर्शंक की उस दशा को व्यक्त करता है 
जिसमें वह कुछ काल के लिये व्यक्तिगत आत्मचेतन्य को खो देता है 
ओर किसी उपन्यास या नाटक के पात्र के साथ आत्मीयता स्थापित 
कर लेता" है? । के बे के 
इसमें भावतादात्म्य ॥70787ए इस्पेथी शब्द के लिये आया है। 
यह सिंपैथी 87728/7 समानुभूति का सहोदर भाई है। समालुभूति 
मे अनुभूति 7७७!४०५ का साथ देना पड़ता है किन्तु इस्पैथी में 
तन्‍्मयता की अवस्था हो जाती है। समानुभौत में समानुभूति के पात्र 
तथा समानभूति-अरदशेक के व्यक्तित्व की प्रथक्ता का भान होता है पर 
एम्पैथी में कुछ काल॑ के लिये दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है। 
इसी प्रकार के भाव रिचाड ऐसे समालोचक, क्रोसे जेसे दाशनिक 
तथा लिप्स ( [॥०08 ) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त किये हैं । 
साधरणीकरण में--चित्त की एकरूपता की अवस्था में करुणात्मक 
बणन भी हमें सुखदायक ग्रतीत होता है। कारण यह है कि करुणा 
का जो लौकिक रूप होता है बह दुखदायी होता है। पर जब लौकिक 
विभाव आदि से वह अलौकिक रूप धारण कर लेता है तब उससे 
आलनन्दोपलब्धि ही होती है। क्योंकि रसास्वाद आननदस्वरूप होता 
है। यह आनन्द व्यक्तितत न होकर सम्राजिक-सुलभ होता है। यहाँ 
हृदय मुक्त--भावग्रवण रहता है। इस दशा में दुःखदायक दृश्य भी, 
बर्णन भी रसात्मक होने के कारण आनन्द॒दायक ही होता है। इसका 
प्रमाण सहृदयों का अनुभव * ही है। 


चि 





] एफएवा779 200700:28 ६96 88:68 0 ६ं6 ९४प४४ 07 892८६४७८07 
७20 85 [08९ 607 9 जार 8 9278078 इॉई 2008टा0प्रशश ९४5 धार 
8 06७॥धरजिा78 गंणइशॉ जाएंगए 8076 टक्ा8८६2४ ॥॥ 8 ४८07 07 
8072273. प 

२ करुणादावपि रसे जायते यत्यरं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभव प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ सा० दपण 


१६८ काव्यद्पण 


इस बात को मधुसूदन सरस्वती भी कहते हैं कि व्यवहार में जो 
व्यक्तिगत सुखदुःख होता है वह सुखदुःख-रूप होता है पर व्यक्ति- 
निरपेंत्ञ जो सुखदु:ःख है वह रसिकों को सुखात्मक ही ग्रेतीत 
होता है? । 

एक पाश्चात्य कवि का उद्गार है कि हमारे दुःख के ही गीत 
बहुत मधुर होते हैं।?* इसमे यह ध्यान देने कीं बात है कि लौकिक 
दुःखदायी विचार न संगीत ही होता है और न मधुर ही। जेब कवि 
अपने काव्य में विषाद की बात कहता है तभी वंह मधुर संगीत 
होता है । 

साधारणीकरण का सार तत्त्व यह है कि कवि अपनी सामप्री से 
जो भाव उपस्थित करता है उसका अनुभव निरवच्छिम्न रूप से 
सामाजिक को होना । रैसकों को जो काव्यानन्द प्राप्त होता है वह 
अस्वादनरूप होता है, इन्द्रिय-ठ॒प्तिकारक नहीं ; सावजनिक होता है, 
वैबक्तिक नहीं ; स्वानुभवजन्य होता है, भ्रम्यजन्य नहीं। क्रीड़ारूप 
आत्म-विकार का आनन्द प्राप्त करने के लिये कवि सरस्त काव्य 
लिखता है और रसिक उसी प्रकार का -आननन्‍द्‌ प्राप्त करने के लिये 
सरस काज्य पढ़ता है । 





अड़ती सर्ची ढाया 
साधारणीकरण में भतभेद 

साधारणीकरण के सम्बन्ध में आचाये भी एकमत नहीं कहे जा 
सकते । पर उनमें एक ही बात है, ऐसा कहा जा सकता है। विचार 
किया जाय । “बार कहते हैं 

(अ्रदीपकार कहते हैं कि भावकत्व का अथे है साधारणीकरण । 
१ बोध्यनिष्ठाः यथांस्वं ते सुखद खादिहेतबः ॥ | है 

बोदूधनिष्ठास्तु सर्वेडपि सुखमात्नकहेतवः ॥ 

अतो न' कंरुणादीनां रसत्वे  प्रतिहंन्यतें ॥ 

भाषानां बोदूधुनिष्दानां दु.खह्देतुत्वनिस्वयात्‌ ॥ भगवदुभ्क्तिस्सायन 


2 (पा #ज़९९८८८४६ 80788 27९ (708९ ६78६ (शा 0६ 88009028९ 
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साधारग्रीकरण में मतभेद 4 ६५ 


उसी व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भाव का साधारणीकरण 
होता है (सीता आदि विशेष पात्रों का साधारण स्री समझ लेना 
यही साधा रणीकरण है। स्थायी ओर अनुभाव आदि का साधारणी- 
करण सम्बन्ध-विशेष से रवतन्त्र होना द्वी१ है 

साधारणीकरण के आविष्कारक भटटनायक का यही सत है. 
इसकी व्याख्या. आचायों ने अनेक प्रक्रार से की हे ओर प्राय इनका 

अभिव्यक्ति-वाद भी इस मत को मानता है 

अथोत्‌ साधारणीकरण को रवीकार करता है। किन्तु भावना ओर 
भोग को शब्द का व्यापार नहीं मानता बल्कि उन्हें व्यव्जना द्वारा 
व्यब्ज़ित ही म्रानता* है। अभिनवगुप्त का अभिप्राय यह है कि 
भावना शब्द का अथ यदि व्रिभावादि द्वारा च्बंणात्मक--आनन्दरूप 
रस-सम्भोग समझा जाय अर्थात्‌ काव्याथ पॉठिक और श्रोता के चित्त 
में प्रविष्ट होकर रस-रूप में अनुभूत हो, यदि भावना का अथ इतना 
ही हो तो इसको स्वीकार किया जा सकता है। साधारणीकरण में 
इस कविता की सी एक दूसरे की दशा हो जाती है 

दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन । 

दो उर थे पर एक कामना, पक मंगन तो अन्य मगन॥ पक कवि 

ग्रह दर्पणशकार कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी का जो एक 

व्यापार है --सामथ्य-विशेष है वही साधारणीकरण है। अथोत 
असाधारण को साधारण बनाना है, असदृश को सदहृश तक पहुँचाना 
है। बह श्र यमाण तथा श्रोत्रा में, दृश्यमान तथा द्रष्टा में अमेद 
संपादित कर देता है। अभिप्राय यह कि काव्यनिबद्ध विभाव आदि 
काव्यानुशीलन वा नाटकद्शन के समय श्रोत्ता और द्रष्टा के साथ 





१ भावकत्व॑ साधारणीकरणम । तेन हि व्यापारेश विभावादयः स्थायी च॑ 
साधारणीकियन्ते । साधारणीकरणण्वेतदेव थत्‌ सीतादीनां कामिनीत्वादि-सामान्ये- 
नोपस्थिति: । स्थाय्यनुभावादीनां सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन । का. प्र, दीका 

२ “न च काव्यशब्दाना केवलानां भावकत्वम्‌ भोगो$पि काव्यशब्देन क्रियते? । 
ब्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपतति....भोगकृत रसस्य ध्वननीयत्वे 
सिद्ध सिध्येत । धन्‍्याकछोकलोंचन 

३ संवेदनाख्यव्यज्ञ थ ( स्व ) परसंवित्तिगोचर:। आस्वादनात्सानुभवों रसः- 
कृव्यार्थे उच्यते । अभिनवभारती 

श्र 
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अपने को संबद्ध रूप से प्रकाशित करते हैं। यह साधारणीकरण ही 
विभावन-व्यापार है* । 
प्रदीप और दर्पण में दो बातें दीख पड़ती हैं। पहले म॑ दर्शक, 

श्रोता ओर पाठक के सामान्यतः: विभावादि के साथ साधारणीकरश 
की यात है। पाठक या दशक किसी के साथ नहीं बँधते । उनका 
सभी के साथ भावसाम्य की बात स्पष्ट है। दूसरे में 'प्रमाताः और 
(दभेदः के कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती है। वह है आश्रय के 
साथ द्रष्टा-ओता का बँध जाना, दोनों के भेदभाव का लुप्त हो जाना। 
किन्तु दोनों आचार्यों के विचारों का निचोड़ इत्तना ही है कि विभाव 
आदि ; सामान्य कथन में सभी का समावेश हो जाता है। साधारणी- 
करण में साधारणत: काव्यगत भाव सभी सहृदयों के अनुभव का एक 
सा विषय बन जाता है। यह बात दोनों में पायी जाती है। अत: 
इसमे सतभिन्नता को प्रश्रय नहीं मिलता। ॥ 

पद तह जनक को नई मानते । के।केसी. दोष की 
कल्पना करते है ओर उसी दोष द्वारा अपनी आत्मा में दुष्यन्त आदि 
के साथ अप्रेद मान बैठते हैं। वे लिखते हैं “प्राचीन आचार्यों ने . 
विभाव आदि का साधारण होना ( किसी विशेष व्यक्ति से सम्बन्ध न 
रखना ) लिखा है। उसका भी किसी दोष की कल्पना किये बिना 
सिद्ध होना कठिन है। क्‍योंकि काव्य में शकुन्तला आदि का जो 
वर्णन है उसका बोध हमें शकुन्तला ( दुष्यन्त की श्री ) आदि के रूप 
में ही होता है, केवल ख्री के रूप में नहीं'। इस पर उनके शंकासमा- 
धान भी पढ़ने के योग्य हैं। ; 

परिडितराज भी एक प्रकार से साधारणीकरण मानते हैं पर वे 

कहते हैं कि शकुन्तला आदि की विशेषता निवृत्त करने के लिये किसी 
दोष की कल्पना कर लेना आवश्यक है ओर उसी दोष से दुष्यन्त आदि 

के साथ अपनी आत्मा का अभेद समझ लेना चाहिये। यहाँ किसी न 


१ व्यापारो$स्ति विभावादेः ,नाम्ना साधारणीकृति:। तत्मभावेण यस्यासन 
पाथोधिप्लवनादय, । प्रमाता तदसेदेन स्वात्सानं प्रतिपय्यते । स(० दुपण 

२ यदपि विभावादीनां साधारण्य॑ प्राचौनेरुक्त' तदपि काव्येन शकुन्तलादिशब्दे: 
शकुन्तलात्वादिबोधजनकेः प्रतिपाग्रमानेषु शकुन्तलादिषु दोषनभिशेषकल्पन॑ बिता 
दुरुपपादम्‌ । रसरंगाधर 
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२ 


किसी रूप में अभेद की बात आने से साधरणीकरण का एक रूप खड़ा 
हो जाता है। यहाँ अभेर समझने की बात विचारणीय है। क्योंकि 
कहाँ शकुन्तला के नायक दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा और कहाँ हम 
सामान्य मनुष्य । दोष की कल्पना कहाँ तक इस पर पदों डाल 
सकती है! * 

सम्बन्ध-विशेष का त्याग वा उससे स्वतन्त्र होना ही साधारणी- 
करण है जेसा कि मम्मट आदि की व्याख्या से विदित है। समक्रिये 
कि वास्तव जगत्‌ की घटनाओं में जो पारस्परिक संबंध होता है 
उनमें जैसे एक दो के तिरोधान होने से सभी सम्बन्ध तिरोहित हो 
जाते है बसे ही वास्तव जगत्‌ के देश, काल, नायक आदि केमन से 
तिरोहित होते ही उस संबंध के सभी विशेष स्वभाव तिरोहित हो 
जाते हैं और हृदय-संवाद्वत्मक अर्थ के भाव से रसोद्र क होने लगता 
है'। साधारणीकरण के इस मूल मन्त्र को छोड़ अनेका विद्वान 
विपरीत दिशा की ओर भटकते दिखाई पढ़ते है । 

शुक्त जी यह कहते हैं, 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस 
रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः: सब के उसी भाव का 
आलंबन हो सके तब तक रसास्वादन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। 
इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है ।! 
इससे स्पष्ट है कि वे आलंबनत्व धर्म को प्रधानता देते हैं और स्पष्ट 
कहते भी हैं. कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होंतां है। इस 
दशा में वे अपरिमित को परिमित बना देते हैं, विस्तृत को संकुचित 
कर देते हैं| क्या रसोह्दोध में आलंबन ही आलंबन है ? यदि अनुभाव 
विपरीत हो तब ? शोकातुर व्यक्ति को ताल-लय से मंच पर गाना गाते 
देख सभी शोकमग्रस्त हो सकते हैं? यहाँ तो शोक भाव का आलंबन 
सभी का आलंबन तो है ओर उससे साधारणीकर रण भी होता है। पर 
उसके अंनुभाव से सभी का साधा रणीकरण नहीं हो सकता। अत्त; 
केवल आलंबन का ही नहीं, सभी का साधारणीकरण आवश्यक है। 

श्यामसुन्दर दासजी कहते हैं कि साधा रणीकरण कवि अथवा 
भावक की चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एकाग्र ओर 
साधारणीकृत होने पर उसे सभो कुछ साधा रण प्रतीत होने लगता 


१ योष्थों छुृद्यसंवादी तस्य भावों रसोदूभव: | 
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है।. . .आचायों का अन्तिम सिद्धान्त त्तो यही है जो हमने माना हे। 
हमारा हृदय साधारणीकरण करता है?। 

हम तो कहेंगे कि यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है। आचारयों कौ पीढ़ी 
| परिदतराज अन्तिम माने जाते हैं पर वे इस सम्बन्ध में दूसरी 
ही बात कहते हैं। हृदय के साधारणीकरण की बात कहने के समय 
अभिनव गुप्त का यह वाक्यांश हृदय-संवादात्मक-सहृदयत्व-बलातू! 
उनके हृदय मे काम करता रहा। अभिनव गुप्त यह भी कहते हैं कि 
भ्राव के चित्त में उपस्थित होने पर अनादिकाल से संचित किसी न 
किसी वासना के मेल से ही रस रूप में परिपुष्ट होता" है। फिर यहाँ 
बासना को ही साधारणीकरण क्‍यों न कहा जाय ? यहाँ यह शंका 
भी हो सकती है कि हमारा हृदय कबि के, आश्रय के, आलंबन के, 
भाव के, किस के साथ"सीधारणीकरण करता है ९ अतः इन आस- 
सागों को छोड़कर भट्दनायक के राजमाग पर ही चलना ठीक है। 
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उनचालीसवीं छाया 


. साधारणीकरण ओर शुक्लजी 

शुक्ल जी ने 'चिन्तामणि? प्रथम भाग के दो लेखों में, साधारणी- 
करण को कई स्थानों पर समझाया है। उनमें कुछ विचारणीय 
बाते हैं। वे लिखते हैं-- 

“किसी काव्य का श्रोता वा पाठक जिन विषयों को मन में लाकर 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य और 
गास्भीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है वे अकेले उसीके 
हृदय से सम्बन्ध रखने वाले नपों होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक 
सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसीसे उक्त काव्य के पढ़ने या 
सुनने वाले सहस्नों मनुष्य उन्हीं भावों.या भावनाओं का थोड़ा या 
बहुत अनुभव कर सकते हैं।” 

इसमें पहले तो भाव ओर भावना की बात आमक है। इन पर 
विचार करने के पहले इनका अथ ओर इनमें जो अन्तर है बह 

- * अतएवं स्वसासाजिकानां मेकघनतेव अतिपत्तें: खुतरां रसपरिषोषाय सर्वेषास- 
नादिवासमाचित्रीकृतचेतर्सां वासनासंवादात्‌ । 
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सममभा लेना चाहिये। क्‍योंकि थे दोनों साहित्य के विचारणीय 
तत्त्व हैं । 

भाव के अनेक लक्षण हैं जिनमें एक यह है--भावक के चित्त के 
सुख-दुःख-रूप भाव का जो भावन--वासन है वही भाष* है। 
भाव की इस व्याख्या में भावन ओर वासन दो शब्द आये हैं जिनके 
सत्रीलिंग रूप भावना और वासना हैं.। भावना का भाव भी अर्थ है 
ओऔर इस अर्थ में इसका प्रयोग भी अधिकतर देख पड़ता है। ऐसे 
स्थानों में भावना का अथ मनोविकार ही लिया जाता है। 

साधारणतः भावना का अथे आावानुभव है। लोचनकार की 
“रसभावना” शब्द का रति आदि की भावना ही अथे किया गया* है। 
भोज के लिखने का आशय है कि भावना से भाव होता है और भावना 
को पार कर जाने पर रस हो जाता है'।_ 

भावना के बोध, विचार, कल्पना आदि भी अथ होते हैं। हम 
यदि इसका अन्त: साक्षात्कार वा अन्त्सनन, अपने मन का बोध कहें 
तो बहुत उपयुक्त होगा। किसी विषय में जब बुद्धि, विचार, कल्पना 
संस्क्ृति, परिस्थिति आदि का योग होता है तब हमारी भावना बँधती 
है। भावना वस्तु-रूप नहीं, मनन-रूप है ; विचार-रूप है। 
तुलसीदास कहते हैं--- 


जाकी रही भावना जैसी, दरिम्रति देखी तिन तैसी । 


एक ही राममूर्ति को राजाओं ने भावना की भिन्नता से--अपने 
अपने खास खास खयाल से भिन्न भिन्न रूप में देखा। इसमें भिन्न 
भिन्न प्रकार का जो भावन है, चिन्तन है, यही भावना है। 

इस दशा में शुक्लजी के भावों का ओर भावनाओं का “तथा! 
दायरा और फिर उनका एक ही स्थान में “या! द्वारा प्रथक्‌ रूप से 


१ सुखदुःखाद्रिपिभीवेस्तदूभावस्य भावकचेतस. सावन॑ वासन॑ भाव. । दृ० रू० 
४-७, की ठीका । हा 
२ रसभावनाख्यों द्वितीयो व्यापार: । रत्यादिभावनेत्यथः । 
“--ध्यन्यालोक की बालुप्रिया ठीका | 
३ आभावनोदयमनन्यधिया जनेन संभाव्यते मनसि भावनया स भाव: । यो 
भावनापथमतीत्य विवर्तमान; साइंकतो दढृदि पर स्व॒दते रसोप्सो। खज्ञारप्रकाज्ञ 
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निर्देश कहाँ तक संगत है यह चिन्त्य है, विचारणीय है और श्रम 
में डालने वाल! हैं। वात्सल्य, ओदाय, धीरता, सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, 
रसिकता, महानुभावता, रुपमाधुये, गुणसौन्दय आदि ऐसे अनेक 
विषय हैं जिनकी भावना की जा सकती है । स्वयं ये भावना नहीं बन 
जा सकते। शायद्‌ इस भ्रम को समझ कर अन्यतन्र वे भावना नहीं 


इनकी भावना लिखते हैँं। जैसे 'सौन्दय, विचित्रता, भीषणता, क्र रता 
कण की भावनायें बाहरी रूपों ओर व्यापारों से ही निष्पन्न 
हुई १ | 


एक बात और | शुक्ल जी सोन्दयय को भावना मानते हैं. और 
उसका साधारणीकरण करते है। विचार कीजिये। सौन्दयय एक गुण 
है। इसका मानदण्ड भिन्न भिन्न है। हमारे लिये जो सुन्दर है 
वह दूसरे के लिये असुन्दर हो सकता है। इसका कारण यह है कि 
४ दो इसने हय के भयों का विश दो है ये हमारे हृदय के भावों का प्र । इसमें विचार भी 
मिश्रित रहता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि आकृति का, रूप का 
सम्बन्ध वैयक्तिक है? । इससे भावना रूप में माने हुए सौन्द्य का 
साधारणीकरण सम्भव नहीं। यहाँ फिर भी तुलसीदास की बात 
दुह्दरायी जा सकती है 
शुक्लजी आगे लिखते हैं--“साधारणीकरण का अभिप्राय यह 
है कि पाठक या श्रोता के मन मे जो व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष आती 
है वह जेसे काव्य में वर्णित आश्रय? के भाव का आलंबन होती है 
चैसे ही संब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भावों का आलंबन हो 
जाती है।” 
इससे स्पष्ट है कि शुक्ल॒जी आलंबन का ही साधारणीकरण मानते _ 
_हैं.... यह बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब वे आश्रय के साथ 
तादात्म्य और आलंबन के साथ साधारणीकरण की बात कहते हैं 
आचार्यों का यह अभिमत नहीं है। बे सब का साधारणीकरण मानते 
हैं। वे विभाव की बात कह कर आलंबन ओर आश्रय के दो रूपों की 
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दो बातें मानते ही नहीं। आश्रय'के साथ तादात्म्य की बात लेकर ही 
शीलद्रष्टा आदि की बात उठती है। यह विचार विषय को स्पष्ट 
बनाने की अपेज्ञा और अस्पष्ट बना देती है। 

संभवत: शुक्कजी को आश्रय के साथ तादात्म्य का सूत्र दर्षणकार की 
कारिका में मिला हो जिसका आशय यह है कि इसी साधारणीकरण रूप 
व्यापारके प्रभाव से उस समय प्रमाता--द्रष्टा, श्रोता अपने को समुद्र 
फाँदनेवाले हनुमान से अभिन्न समभने लगते" हैं। यहाँ प्रमांता के 
तद्भेद की बात इस शंका का समाधान है कि 'अल्पशक्ति मनुष्य मात्र 
को समुद्र लंघन में केसे उत्साह हो सकता है?। यह वर्णन इसकी 
एकांगिता सूचित करता है। इसीसे सामान्यतः दपंण॒कार ने कहा है 
कि “याप्रारोइस्ति विभाबादे:'*अथात्‌ विभाव ( आलंबन-आश्रय- 
उह्दीपन ) आदि ( अलुभाव, संचारी, स्थायी) का साधारणीकरण 
होता है। इनका उद्देश्य कभी यह नहीं है, जेसा कि शुक्ल जी ने ु 
शायद्‌ समझा है। 

यहाँ तादात्म्य पर विचार कर लें। एक स्थान पर साधारणीकरण 
ओर दूसरे स्थान पर "तादात्म्य? का प्रयोग भ्रामक ही नहीं अशुद्ध 
है। भ्रामक इससे कि एक ही बात के दो स्थानों पर दो रूप भासित 
होते हैं। क्या साधारणीकरण शब्द इनके लिये पर्याप्त नहीं था ? यदि 
तादात्म्य की बात को दपणकार का पथानुसरण कहा जाय तो दोनों के 
भावों में बड़ा अन्तर है। जहाँ दर्षणकार ने 'पाथोधिप्लबनादय:ः 
कहकर उत्साह भाव के सम्बन्ध में तदभेद की बात कही है वहाँ शुक्त्र 
जी केवल आश्रय के साथ तादात्म्य की बात कहते हैं। 'स आत्मा 
स्वरूपं यस्य तस्य भाव:? यह तादात्म्य शब्द का विम्नह है। क्या कोई 
सममभादार यह कह सकता है कि जो वह है वह में हूँ ? क्या किसी की 
सारी वृत्तियाँ दूसरे की एक सी हो सकती हैं ? कोई किसी के सम्बन्ध 
में इतना ही कह सकता है कि उनके वे भाव या विचार मेरे जैसे 
हैं। अगर हम किसी के साथ तादात्म्य की बात कहते हैं वहाँ एक 
ही भूमिका में उपस्थित होने, समानधमों होने, समभाव होने की ही 
बात समझी जाती है। इस बकार दोनों के अन्तर की अनेक बातें 
पाठकों को उपलब्ध होंगी । 


१ प्रमाता तदभेदेन स्वात्सानं प्रतियय्यते | सा दु० 
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अमिनवंगुप्त आदि आधचारयों ने आश्रय के सांथ पांठक के तादात्म्य 
क्री बात प्रथक्‌ रूप से नही कही है। वे स्पष्टतः कहते हैं कि विभाव 
आदि के साधारणीकरण के कारण रसिकों की सुप्त रति आदि वासना 
प्रबुद हो उठती है और सहृदयता के बल से हृदय हृदय का मेल हो 
जाता है। फिर तनन्‍्मयीभाव से उचित चबणा होने लगती है--आस्वाद 
मिलने लगता" है। इसमें स्थायी सहित सभी का साधारणीकरण 
माना गया है। 

हों, यहाँ यह कहा जा सकता है कि सांधारणीकरण की दो दिशायें 
हैं। एक ओर तो काव्य-नाटक-वर्णित वस्तु अपने देश-काल से रहित 
होकर दशक या पाठक के चित्त में साधारण स्वभाव से उपस्थित 
होती है और दूसरी ओर उसका स्थधारण स्वभाव काव्यज्ञ व्यक्ति 
मात्र के चित्त में एकलहौ रूप से प्रकाश पाता है। अर्थात्‌ विभिन्न 
काव्यज्ञों के चित्त में भिन्न भिन्न भाव से प्रकाशित नहीं होता। केवल 
इस स्वभाव के उल्लसित होने से ही रस-सम्भोग नहीं होता जब तक 
कि हृदय-प्रसुप्त अनादि वासना से इसका संयोग नहीं हो जाता। 
वासना के न्यूनाधिक्य से रससंभोग में न्‍्यूनाधिक्य होना संभव है। 

कवि कणपूर कहते हैं कि जब चित्त काव्यवर्णित विभाव आदि से 
संयुक्त होता है और वहिरिन्द्रिय के समस्त व्यापारों को +निरुद्ध कर 
देता है तब चित्त मे जो एक चमत्कारिक सुख होता है वही रस है।* 
इससे स्पष्ट हे कि सब का संश्लेप होता है अर्थात्‌ साधारणीकरण 
होता है। यह नहीं कि एक ओर एक से साधारणीकरण और दूसरी 
ओर दूसरे से तादात्मय । 
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“कोई क्रोधी या ऋ,र प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या 
दीन पर क्रोध की प्रबल व्यज्ञना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के 
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मन में क्रोध का रसात्मक संचार नै होगा बल्कि क्रोध प्रदर्शित करने 
वाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी 
दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी बल्कि श्रोता 
या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा या प्रकृतिद्रष्टा के रूप में प्रभाव प्रहण 
करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता 
को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे" |?” 

यूरोपीय विचार के अनुशीलन का ही यह प्रभाव है कि शुक्तजी 
ने दो कोटि की रसानुभूति बतलायी है--एक संवेदनात्मक रसानुभूति 
प्रथम कोटि की और शीलद्र॒ष्टात्मक रसातुभूति मध्यम कोटि की । संभव 
हे, कहीं से निक्रष्ट कोटि की रसानुभूति भी टपक पड़े। 

पहली बात तो यह है कि रैसास्वाद भिन्न भिन्न कोटि का नहीं 
होता। वह एकरूप ही होता हे। क्‍योंकि उसे अखंड, स्वयंग्रकाश- 
स्वरूप और आनन्द्मय कहा गया* है। यहाँ यह बात कही जा सकती 
है कि साधारणीकरण द्वारा सभी सामाजिकों के हृदय की एकता होने 
पर भी विभिन्न व्यक्तियों की वासना के बचित्य से उसमें विचित्रता 
आ सकती है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि आनन्द-स्वरूप 
रसास्वाद सत्वोद्रक से ही होता है तथापि रज: तम: की उस पर 
छाया पड़ती है और इनके मिश्रण से रसभोग की अनेक प्रणालियाँ हो 
जा सकती हैं। ऐसे स्थानों पर साधारणीकरण नहीं होता। 


दूसरी बात यह है कि जब पात्र किसी भाव की व्यंजना करता है 
बह अपुष्टावस्था में भाव ही रह जाता है ओर संचारी संज्ञा को प्राप्त 
होता है। यहाँ की अजुभूति भावालुभूति होगी। इसकी व्यज्ञना की 
अवस्था में भी साधारणीकरण होगा। क्‍योंकि कोई भी भाव हो 
सामान्यावस्था में ही आने से अपनी स्थिति रख सकता है। 

तीसरी बात यह कि यहाँ क्रोध की प्रबल व्यज्ञना की बात कहीं 
गयी है। उसका रूप ठोक नहीं । क्रोध का आलंबन शज्रु है। जो 
आलंबन हो उसमे कुछ न कुछ शत्रु का भाव होना आवश्यक है। 
कितना हू क्र. प्रकृति का क्रोधी हो शब्रु-भाव-शल्य होने के कारण 
दीन या असहाय के ग्रति क्रोध की उयज्ञना नहीं कर सकता, प्रबल 
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व्यज्नना की बात तो दूर है। यदि वह करे तो कृत्रिम ही होगा, 
स्वाभाविक नहीं । इस दशा में सामाजिकों का मन नहीं रम सकता। 
चौथी बात यह है कि शत्रु के प्रति किये जाने वाले क्रोध की कोई 
प्रबल ज्यज्जना करता है तो वहाँ अकाण्ड-प्रथनः--अनुचित स्थान में 
विस्तार--नामक रसदोष उपस्थित हो जाता है। क्‍योंकि दीन और 
असहाय कृपा के ही पात्र होते हैं न कि क्रोध के । यदि ऐसे व्यक्ति के 
प्रति क्रोध की प्रबल व्यश्जना की जाती है तो अस्थान में विस्तार का 
दोष तो रखा ही है। पुनः पुन: दीप्ति का भी दोष लग जायगा। 
क्योंकि जब क्रोध की प्रबल व्यज्ना है तो क्रोध को बार-बार उत्त जन 
देना ही पड़ेगा। इससे यहाँ रस के रूप से वह लिया ही नहीं जायगा। 
पाँचवीं बात यह है _कि क्रोध की 'प्रबल व्यज्ञना में व्यश्जना का 
रूप रह ही नहीं जायगा। यदि क्रोधी की क्रोध-व्यक्ति पर या किसी 
की अत्याचारप्रवणुता पर हम भी आग-बबूला हो जॉय, मंच पर जूता 
चला बेठें तो उसका वह रूप लौकिक हो जायगा। पुनः पुन: दीप्ि 
का दोष तो है ही । 
क्या इसी से कहा जाता है कि साधारणीकरण का अतिरेक होने पर 
रसानुभव नहीं होत। यदि किसी को रोते देख उसके साथ हम भी 
रोने लगे तो यहाँ हम अपने को खो बेठते है। हम में रसानुभाव की 
शक्ति रह ही नहीं जाती । रृखानुभव के लिये तन्मयीभवन-योग्यता के लिये तन्‍्मयीभवन-योग्यता 
का स्वातंत््य ही अपेक्षित है। द्रष्टा या श्राता ऐसे स्थानों में अथात्त 
भाव-व्यक्ति की दशा में क्राधी व्यक्ति के श्रति जो भाव धारण करेगा वह 
संबेदनात्मक न होकर प्रतिक्रियात्मक होगा। यह वहीं तक भावात्मक 
रूप रख सकता है जो हमारी प्रतिक्रियात्मक भावना को सहला दे। 
यदि क्रोध की व्यव्जना कथमपि दीन के प्रति हो, क्योंकि जब 
कभी हम सब भिखमंगों पर कुँमला उठते हैँ ओर उक्त दोनों दोष न 
क्गें तो वहाँ करुण रस का संचार होगा ओर इसमें साधारणीकरण 
भी संभव है। इस दशा में कोई भी विरुद्ध भाव श्रोता या पाठक के 
मन में न डउठेगा और न प्रतिक्रिया की भावना ही सुगबुगायगी। 
ियक यह कि करुण रस हृदय को इतना आद्र कर देता है कि किसी 
अन्य भाव को प्रश्रय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि सीता की 
भत्सना करने वाले रावण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा, 
विशेषत: सती-साध्बी स्त्रियों का, सीता के साथ साधारणीकरण हो 
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जाता है। डाक्टर भगवानदास “कहते हैं, दूसरी प्रकृति के लोग- 
पीड़ित, भयभीत, वीभत्सित आदि के भाव का अपने ऊपर चितन 
करके उसके साथ अनुकस्पा के करुण रस का ओर दुष्ट के ऊपर 
क्रोध, घृणा आदि के रस का आश्वादन करते हैं' ।' 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं ओर वे रसदोष 
से दूर रहते है जहाँ आश्रय के पीड़न का भाव आलंबन.के प्रति 
प्रत्यक्ष होता है। जीवन! नासक चित्रपट में पाकेटमार चंदू एक 
लड़का चुरा कर रमेश की स्त्री को देता है और उसके बदले में बार-बार 
जब रुपया माँगने आता है ओर उस पर अपनी धोस जमाता है तब 
सभी दशक ऊुमला उठते है ओर उनके मुह से बुरा-मला निकल 
पड़ता है। यहाँ दर्शकों को एक ओर घृणा आदि का और एक ओर 
करुणा का आनन्द मिलता है। पर प्रबलता करुणा की ही रहती है । 

उत्तम-प्रकृति पात्रों के सम्बन्ध की भावना आन्तरिक होती है-ओर 
प्रिय होने के कारण उसकी क्रिया मन में बराबर होती रहती है । इससे 
यहाँ जो साधारणीकरण होता है वह दुष्ट-प्रक्ृति पात्रों के साथ नहीं 
होता । ऐसे पात्रों के सम्बन्ध की भावना रसिकरों की जानकारी भर को 
जगा देती है। उसके प्रति सामाजिक का ममत्व नहीं रहता । ऐसे 
स्थानों में रसिकों को 'अत्यभिज्ञा? होती है। यो समभिये | 

जहाँ कोई बलवान दुबेलों को दलित या पीड़ित करने में अपने 
बल का प्रयोग करता है ओर उससे अपने को क्ृता्थ समझता है वहॉ 
सामाजिकों को जो आनन्द होता है वह यह स्मरण करके होता है कि 
हम पर सी बलवान अत्याचारी ने अत्याचार करने में ऐसा ही बल- 
प्रयोग किया था। पृ ज्ञान का स्मरण ही प्रत्यभिज्ञा है। ऐसे स्थानों 
में साधारणीकरण का आनन्द नहीं होता। इस बात को डाक्टर 
भगवानदास भी कहते है--.. एक किस्म (स्पृहणीय रस ) वह जो अपने 
झपर भयकारक, वीमोत्तोत्यादक बलवान की सत्ता का स्मरण', 
आवाहन, कल्पन करके वह रस चखते है जो खल को अपने बल का 
प्रयोग दुबलों को पीड़ा देने के लिये करने से होता* है।” 

किसी किसी का कहना यह भी है कि अपनी कल्पना के बल से 
दुष्ट-प्रकृति पात्रों के स्थान पर अपने को अधिष्ठित कर लेने से साधारणी- 
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करण हो सकता है और उससे उस भाव का, जिसे उक्त डाक्टर साहब 
रस कहते हैं, आनन्द भी मिल सकता है। पर सभी सामाज़िकों के 
लिये यह संभव नही है। 
यह ठीक है कि सभी सामाजिक एक प्रकृति के नहीं होते। यह 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। इससे कुछ सामाजिक एक ओर जहाँ 
पीड़ित के प्रति अनुकम्पा के कारण करुण रस का आनन्द लेते हैं 
वहाँ दूसरी ओर क्रोधी पीड़क के प्रति कुछ सामाजिक को घृणात्मक 
भागमलुभूति होगी। यहाँ काल्पनिक आनन्द की ही विशेषता होगी। 
। यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध है कि बकरे की बलि को कितने 
आनन्द से देखते हैं और कितने उस स्थान से भाग जाते हैं। देखने 
गले वीभत्स रस का आनन्द लेते हैं और भागने वाले करुण रस का) 
कों को पशुहन्ता के प्रति कोई दुभाव नहीं रहता पर पल्ायन- 
कतोओं को रोष नहीं तो घृणा अवश्य होती है ओर इसी भाव का 
के मनन बोला है। ओपन हि आनन्द होता है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आननद्‌ प्राप्त 
होता है पर भिन्न भिन्न रूप से। इससे रि सामाजिकों की प्रकृति 
एक मर कक गती । ऐसी ऐसी घटनाओं से उन्‍हें अपनी अपनी प्रकृति 
के अनुकूल आनन्द श्राप्त होता है। पर सत्र ऐसा नहीं होता । 
 बंकिम चन्द्र के “कपालकुण्डला” उपान्यास का वह अंश पढ़िये 
जहाँ कापालिक कपालकुण्डल्ला को बलिदान की अवस्था में प्रस्तुत 
कर रखता है और आरस्त्रान्वेषण को जाता है। हम इस प्रसंग को 
चाव से पढ़ते हैं। यहाँ कापालिक के प्रति हमारी घृणा नहीं होती। 
क्योंकि वह अपनी सिद्धि के लिये अपना कतंव्य करता है। कपाल- 
कुण्डला के प्रति उसका कोई रागद्वंघष या क्रोधक्षोम नहीं है। यहाँ 
निःसंकोच सबसे साधारणीकरण होने की बात कही जा सकती है। 
शाक्तों को ही क्‍यों, सभी सहृदयों को संबेदनात्मक रसानुभूति होगी। 
कपालकुण्डला के भाग जाने से हमें आनन्द होता है, यह बात दूसरी 
। पर पहले भी उसके बलिदान से हमारा मन भागता नजर नहीं 
आता। सिनेमा में जंगली जातियों की नरबलि के ऋृत्यों को देखते हैं 
तो हम उनसे घृणा नहीं करते + हम जानते हैं कि यह उनका स्वभाव 
है ओर उन्हें जंगली कह कर छोड़ देते हैं। 
ऐसे स्थानों में आलंबन और आश्रय के प्रति सामाजिकों की दो 
प्रकार की अनुभूतियाँ सानी जा सकतो हैं और उनके विषय में अपनी 
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गढ़ी हुई वृत्तियों से हमें रसानुभूति" होती है, आनन्द मिलता है। यथार्थ 
बात तो यह है कि विभाव--आलंबन और आश्रय के सभी डचित 
भावों से साधारणीकरण होगा और संबेदनात्मक अनुभूति होगी । 

शुक्लजी रवय॑ कहते है कि “यहाँ के आचायों ने श्रव्यकाव्य और 
दृश्यकाव्य दोनों. में रस की प्रधानता रकक्‍्खी है। इसीसे दृश्यकाव्य 
में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य ओर साधारणीकरण ( हम एक ही मानते 
हैं) की ओर रहता है। पर योरप के दृश्यकाव्यों में शीलबैचित्रय या 

अन्त: प्रकृतिवैचितरय की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, जिसके 

साक्षात्कार से दशकों को आश्चय या कुतूहल मात्र की अनुभूति 
होती है। 

अवलरश: यह सत्य है। नाटक देखने से दशकों को काव्यानन्द 
प्राप्त हो, हमारे आचायाँ का यही लद्॒य ₹हा। कुतूहल मात्र की 
अनुभूति तो बाजीगरी आदि से भी हो सकती है। यदि नाटक का 
आशम्चय या कुतूहल मात्र ही उहं श्य रहा; हृदय की गहरी अलुभूति 
नहीं हुईं तो नाटक को काव्यसाहित्य का रूप देना ही व्यथ है। 
कौतुकात्मक अनुभूति क्षणिक और तात्कालिक होती है, ऊपर ही 
ऊपर की होती है। किन्तु संवेदनात्मक अनुभूति दीघकालिक होती हे, 
गहरी होती है। जब तक विभावादि मन से दूर नही होते तब तक व |! ४ 
अनुभूति बनी रहती है ओर इसका प्राण साधारणीकरण ही है। 





एकता लीसवीं छाया 


साधारणीकरण क्‍यों होता है ! 

एक लोकोक्ति है 'स्वगणे परमा प्रीति:--अपने गण में परम प्रीति 
होती है ।। बालक से बालक का प्रेम होता है; जवान जवानों से 
जा मिलते हैं; बृद्धों का साथी वृद्धों के सिवा और कौन हो सकता है ? 
ऐसे ही कमंकार कमकारों के साथ, गायक गायकों के साथ, विलासी 
विलासियों के साथ, चोर चोरों के साथ सम्बन्ध रखते है। इसका 
कारण यही है कि उनके विचार, काये, स्वभाव एक से होते हैं। ये 
सब भावना में भी काम आते हैं। यद्यपि इसका संकुचित क्षेत्र है 
तथापि इसमें भी साधारणीकरण का बीज है । 


१८२ | काव्यदपण 


एक कहावत है, 'सो सयाने एक मत!। अभिप्राय यह है 
समभदारों की समझ एक बिंदु पर पहुँचती है। हम जो कुछ पढ़ते हैं 
सुनते है, उससे मन मे जो भाव जगते है वे भाव दूसरे पढ़ने, देखने, 
सुनने वालो को भी जगते है। भ्रामसीमा के युद्ध में गाव के गाँव एक- 
मत हो युद्ध के लिये निकल पड़ते हैं। कड़खा गाते हुए देशसेबकों को 
जाते देख दशकों के मन में भी स्वदेशग्न म उमड़ पड़ता है। ऐसी 
सामुदायिक घटनाओं को हम इतिहास मे पढ़ते है या ऐसे दृश्यों को 
रूपकों में देखते है तो हमारी एक ही दशा हो जाती है। क्योकि सभी 
सयाने हैं, समझदार हैं, सहृदय हैं। उनके एकमत होने, उनके हृद्यों 
में एक से भाव उसड़ पड़ने का कारण सहृदयतो ही है जो साधारणी- 
करण का रूप दे देती है। ८ 

मनुष्य सामाजिक' जीव है। समाज में ही मनुष्य जनमता है 
पलता है, बढ़ता है, विचरता है और उसीके अनुकूल चलता है। 
उसकी प्रवृत्ति बैसी ही बनती है और उसके संस्कार भी वेसे ही बँधते 
हैं। 'भेड़ियों की मॉद में पल्ा लड़का? भी उन्हीं जैसा आचरण करता 
देखा गया है। अत: समाज जिसे अपनाता है, हम भी अपनाते हैं 
जिसे त्यागता है, त्यागते हैं, जिसे आदर देता है, उसे आदर देते है 
जिससे घृणा करता है, घृणा करते हैं ओर वेसे ही हमारे कार्य 
होते हैं जेसे कि उसके होते है। इसीसे हमारा साधारणीकरण होता 
है। इसमे सहानुभूति भी सहायक होती है। 

कहने का अभिप्राय यह कि हम जिस वातावरण म॑ रहते हैं वह 

क्र बिक हल! लक क्र कप 

एक प्रकार का है। उसके अनुकूल ही भावाभिव्यक्ति होती है। होनी दी 
चाहिये। साधारणीकरण का यह एक मूल मन्त्र है। रंगमंच पर हम 
चुम्बन के भाव का अनुमोदन नही कर सकते। क्योंकि हमारे सामाजिक 
वातावरण में वह श्लाध्य नहीं है। ऐसे स्थानों में हमारा साधारणी 
करण न होगा। रावण का सीता के प्रति या चंदू का रमेश की स्त्री के 
प्रति जो आचरण दिखाई पड़ता है उससे हमारा सांधारणीकरण 
इसीसे नही होता कि ऐसी बातें हमारे सामाजिक वातावरण में अलु- 
मोदित नहीं है, उचित नहीं मानी जाती। इस्रीसे हमारे आचारयोँ ने 
कहा है कि राम का सा आचरण करना चाहिये न कि राषण का सा। 
ऐसे प्रतिपक्षी पात्रों की खष्टि नायक के चरित्र की पुष्टि के लिये की 
जाती है। कहाँ-कहां ऐसी सष्टि कथावस्तु की सहायक होती है। 
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साधारणीकरण का एक दूसरा स्तर भी होता है जो वातावरण के 
स्तर से बहुत ऊँचा होता है। इसमे जो भाव-भाभनायें होती हैं वे 
मानव-मानव की होती है। क्योंकि इसका स्रोत एक ही है। सभी 
मानवों का अवतार एक ही स्थान से हुआ है। अथोत्‌ मानवसृष्टि का 
मूल एक ही है। इस स्तर के भाव एक ही होते हैं। ये भाव मानव- 
मानव का भेद नहीं करते | सभी के लिये एक से प्रतीत होते है । ऐसे 
भावों के कल्पक समाजविशेष, जतिविशेष या देशविशेष के नहीं होते 
बिश्व के होते है । 

“एको5हं बहु स्याम! तक यह विचार पहुँच जाता है। इसका 
दाशंनिक दृष्टिकोण बहुत जटिल और बड़ा ही बिवाःपूर्ण है 
परमात्म-आत्म-विवेचन की इति को कोई नहीं प्रहुँच सका ओर सभी 
नेति नेतिः ही कहते है। किन्तु यह बात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि हम सबों में, मानवसात्र मे, एक ही परमात्म-तत्त्व है 
ओर हम सब उसी लीलामय की लीला के विकास हैं। 

गीता का कथन है कि “इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन 
अंश है?! । यही नहीं, में ही सब प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप 
से स्थित हूँ ओर मुझ से ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन ( विचार के 
द्वारा संशय आदि दोषों को हटाने का नाम ) होता है* । 

कवि भी यही कहते है 

मृण्सय प्रदीप मे दीपित हस शाइवत अकाश की शिखा सुघुम । 

हम एक ज्योति के दीप अखिक ज्योतित जिनसे जग का आँगन । पंत 

सिन्धु का क्या परिचय दें देव, बिगड़ते बनते घीचि-विछास । 

क्षुद्व हैं मेरे बुदूचद प्राण, तुम्हीं में रष्टि तुम्ही में नाश। महादेवी 

इस प्रकार मानव-हृदय में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है 
ओर वह ज्ञान का भी मूल है। फिर एक हृदय का दूसरे हृदय से संवाद 
होना--मेल खाना स्वाभाविक ही नही, बेज्ञानिक भी हे। इस कारण 
साधारणीकरणु सहज होता है। यहॉ अनेक प्रकार के प्रश्न उठाये जा 
सकते हैं किन्तु सबका समाधान यही है कि सभी मानव-हृदय एक से 
नहीं होते। उनमें इश्वरांश की अधिकता और न्यूनता भी होती है 

प ममेवाशों जीवलोके जीवभूतः सनातन. । 

२ सर्वस्य चाह ढृढि संनिविष्ठ मत्तः स्मतिज्ञानसपोंहन च | 
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जिसके साथ प्राक्तन संस्कार भी लिपंटा रहता है; ज्ञान का न्यूनाधिक्य 
भी अपना प्रभाव दिखलाता है। साथ ही यह भी समझ लेना 
चाहिये कि आत्मा की दिव्यता, महानता आदि गुणों पर संसार के 
संपर्क से मलिनता, छुद्रता आदि अवशुरशों का पदों भी पड़ जाता है। 

गीतांजलि विश्ववरेण्य क्यों हुईं ? उसके भावों के साथ विश्व- 
मानव का हृद्य-संवाद क्यों हुआ ? उसके साथ देशी-विदेशी का भाव 
क्यों न रहा ? वही मानव-मात्र में एक तक्त्य की विद्यमानता कारण है 
जिससे साधारणीकरण हुआ । इसीसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकबि माने 
गये ओर उनके काव्य ने सावभोमिकता का पद प्राप्त किया । 

सा्वभौमिक साहित्य आनन्ददान के साथ साथ जीवनयात्रा 
को प्रशस्त करता है, विभिन्न संस्कृति “तथा सभ्यता के मानवों को 
अकु'ठित भाव से अपनी ओर आकर्षित करता है ओर अपनी विशाल 
बाहुओं को देश-काल्-पात्र-निरवच्छिन्न व्यक्ति-सॉमान्य को अपने 
आलिगन में आवद्ध करने के लिये निरन्तर फेलाये रहता है। 

अब हमारी तुम्हारी की संकी्ता से मुक्त होकर “वसुधेव कुठुम्बंकमः 
के सिद्धान्त से साहित्य की सृष्टि करनी चाहिये जिसमें विश्वमानव की 
आत्मा को देखा जा सके और निर्विकल्प साधारणीकरण संभव हो । 
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साधारणीकरण के मूलतत्त 

काव्य रस का व्यजञ्ञक है। अभिग्राय यह कि काव्य में ऐसी शक्ति 
रहती है जिससे रो क, रसानुभूति वा रस-बोध होता है। वह शक्ति 
उसकी व्यझ्ञना है। उसीसे पाठक,-श्रोता या दर्शक कवि की अलुभ्भूति 
को हृद्यंगम करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि. काव्य में रस नहीं, 
वल्कि उसमें रसानुभूति के ऐसे -संकेत, सूत्र वा तत्त्व विद्यमान है जिससे 
मानव-मन की “वासना जाग्रत हो उठती है ओर वे आनम्दोपमोग 
करने लगते हैं। ..' ' ; 

कबि के लिये मुख्य है अनुभूति की अभिव्यक्ति और पाठक के 
लिये मुख्य है ब्यज्ञना हारा रसानुभूति। इससे आलंबन आदि के: 
विषय में कत्रि ओर पाठक दोनो के दो चष्टिकोण,होते है.। एक 
उदाहरण से समझें; । 


साधारणीकरण के मूल तत्त्व १4५ 


सुत बित वारि भवन परिकरा, होंहि जॉँद्दि जग बारबारा। 
भ्रस्च बिचारि जिय जागहु ताता, मिरूहिं न जंगत सहोदर म्राता॥ 
--तुलसी 

इसमें काव्यगर्त ग्रह रससामग्री है। (१) मूच्छित लक्ष्मण आलंबन 
(२) लक्ष्मण के गुणों का स्मरण आदि उद्दीपन (२) गदुगद वचन, 
अश्रुपोचन आदि अलुभाव (६) दैन्‍्य आदि संचारी और (५) शोक 
स्थायी भाव हैं। कवि ने काव्य में व्यक्षना का यही साधन प्रस्तुत 
कर दिया है। 

किन्तु पाठक के सामने लक्ष्मण नहीं, (१) राम आलंबन (२) रास 
की दीनता, किकतंव्यब्रिमूदूता आदि उद्दीपन (३) विषाद आदि संचारी 
(४) आँखों मे आँसू भर आना, रोमांच होना, गला भर आना आदि 
अनुभाव और (५) शोक स्थायी भाव हैं। . * 

इस प्रकार रससामग्री का प्थक्‌करण काव्य-शास्त्राभ्यासियों 
ओर हिन्दी के पाठकों को विचित्र सा जान पड़ेगा | क्योंकि इस प्रकार 
न॒तो संस्कृत के अन्थों में ओर न हिन्दी के ग्रन्थों में विभाग 
किया गया है। कारण यह कि रसोद्रेक के लिये सभी का साधारणी- 
करण होना आवश्यक सममा जाता रहा है। किन्तु इस विभाजन में 
भी विभावादि का साधारणीकरण होने में कोई बाधा नहीं । 

यदि यहाँ यह कहा जाय कि शुक्त्न जी भी तो ऐसा ही कुछ-- 
आश्रय के साथ ताद्ात्म्य और आल्ंबन के साथ साधारणीकरण-- 
कहते हैं, सो ठीक नहीं। यहाँ तो पाठक ही आश्रय हो जाता है। 
क्योंकि वह्दी यहाँ रस-भोक्ता रसिक है। उनके मत ज़ेसा इसमें केवल 
आलंबनत्व को प्रधानता नहीं दी ज़ाती। बल्कि सभी का साधारणी- 
करण हो जाता है। 

यदि हम उक्त मतभेदों की बाते मन में रख कर भी एक बात कह्दे 
तो सारी समस्‍या सुलक जाय और आचार्यों की बस्तों का बिरोध भी 
न हो, बल्कि प्रकारान्तर से उनकी बातों का ही समरथन हो जाय । 
भाव की बात एक दो स्थानों पर प्रकारान्तर से पीछे कह भी आये हैं। 
वह यह कि कवि के भाव के साथ साधा रणीकरण-होता है। -विभा- 
वादि के साथ साधारणीकरण का भी यही भाव है। सममिये कि 
कवि ने जो उपयु क्त वर्णन किया है उसमे उनके अन्तह दय की यही 

२४ 
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भावना" है कि राम साधारण मानव के समान दुखित थे। यह भाव 
हमारे सन में भी उपजता है ओर हम राम के दुख को अपना सममने 
लगते है। इसका अभिप्राय यही है कि उनके भाव हमारे सी भाव हो 
जाते हैं। ऐसी एकता की बात भी कही गयी? है। इस प्रकार 
आचायों की बात को--विभावादि को कवि के भाव के रूप में ले 
लिया जाय तो साधारणीकरण के सम्बन्ध मे अड़चन की कोई बात 
नही उठती । एक उदाहरण से समभिये-- 
नृपाल निज राज्य को सुखित रास को दीजिये ; 
वृथा न मन को दुखी तनिक भी कभी कीजिये । 
यहाँ निरयदायिनी विषम कीति को लीजिये ; 
लबार ! परलोक में सतत हाथ को मीजिये | रा० च० उपा० 
कैकेयी के (लगे वचल बाण से हृदय में धरानाथ के? । सत्यत्रती 
दशरथ को लबार--मिथ्यावादी कहनेवाली कैकेयी से हमारा 
साधारणीकरण नही होता, आश्रय के आलंबन के प्रति व्यक्त किये 
गये भाव से हमारा मेल नहीं खाता। शुक्नजी के शब्दों में कहें तो 
आश्रय के साथ हमारा तादात्मय नहीं होता । 
अब यदि हम यह कहें कि यहाँ कवि को यह अभिम्र त है कि 
केकेयी से ऐसे ही बचन कहलाये जाये कि दशरथ को पीड़ा पहुँचे, 
कैफेयी की ऋ,रता प्रकट हो तो इन भाषों से हमारा साधारणीकरण 
हो जाता है; व्यक्तिवेचित्रय की बात भी दूर हो जाती है और 
आचार्यों के विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात भी रह जाती 
है । जहाँ जेसा कवि ने जो भाव व्यक्त किया वहाँ वैसा ही हमारा हृदय 
हो गया। कवि वही है जो जेसा चाहे पाठकों को वैसा बना कर छोड़ 
दे। जिस कवि में यह शक्ति नहीं, जो कवि अपनी अनुभूति की 
अभिव्यक्ति से सामाजिकों को संवेदनशील नहीं बना सका, 
वह कवि नही। 
यह भी देखा जाता है कि जहाँ कोई आश्रय (विभाव ) नहीं 
रहता वहाँ आलंबन के प्रति कवि के भाषों के साथ ही 
साधारणीकरण होता है। जैसे-- 


१ कवेरन्तगत॑ भाव॑ सावयन्‌ भाव उच्यते । 
२ नायकस्य कवेः श्रोतु. समानानुभवस्तथा । भदटतोंत 


छौकिक रस और अलौकिक रस १८७ 


सुरपति के हम ही हैं भनुचर जगव्माण के भी सहचर। 
मेघदूत की सजक कल्पना चातक के चिरजीवनधर ॥, 


अथता 


कौन कौन तुम परिहतवसना म्छानसना भूपतिता सी 
वातहता विच्छिन्न छता सी रतिश्रान्ता त्रजवनिता सी | पंत 


इनमें बादल! और “छाया! के ग्रति जो भाव है उन्हीं से साधारणी- 
करण होता है। इनमे आश्रय कोई नही है । 

इसमे सन्देह नहीं कि साधारणीकरण से कवि का व्यक्तित्व भी 
बहुत कुछ काम करता है। यदि कवि लोकसाधारण भाव को नहीं 
अपनाता और भाषा की कमजीरी या अनुभूति के अधूरेपन से उसको 
व्यक्त करने मे समर्थ नहीं होता तो साधारणीकरण सम्भव नहीं। 
इसके लिये भाषा का भावभय होना आवश्यक है, रागात्मक॑ होना 
अनिवारय है। कवि सामान्य भावों की ही जागृति करता है। कवि को 
सहृदय का समानधमो होना चाहिये। तभी वह साधारणीकरण में 
समथ॑ हो सकता है । 


अर सराक्रएहााााढ: कप रख अल्‍मनमाकर्ली: 


तेतालिसवीं छाया 


लौकिक रस और अलौकिक रस 


अलौकिक शब्द ने साहित्यिकों में एक भ्रम पेदा कर दिया है। वे 
इसका पारलोकिक, स्वर्गीय आदि अथ करते हैं। बड़े-बड़े विद्वान भी 
इसके चक्कर में पड़ गये हैं। डाक्टर भगवान दास लिखते हैं “लोकोन्‍त्तर 
भी केसे कहा जा सकता है। लोक में ही तो काव्य-साहित्य के रस 
की चचा है ।? * ऐसा लिखते हुए डाक्टर साहब लोकोत्तर से परलोक 
का ही भाव ग्रहण करते हैं । 

अलौकिक का अभिप्राय न तो स्वर्गीय है और न पारलौकिक। 
इसका अथ है. अलोक-सामान्य अथोत्‌ लौकिक वस्तु से विलक्षण। 
बस, केवल यही अथ है, दूसरा कुछ नहीं। इसका अलोक-सामान्य 
होना ही इसे त्रह्मानन्द-सहोदरता की कक्षा को पहुँचाता है । 


१, पुरुषार्थ, पूछ १४० 
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रस लौकिक * भी होता है और अलौकिक भी | लौकिक की 
कोई महत्ता नहीं ओर अलौकिक की महत्ता का वर्णन काव्यशासत्र 
करता है। आज अलौकिक रस को लौकिक सिद्ध करने का आन्दोलन- 
सा उठ खड़ा हुआ है। 

कोई कहता है कि '्रत्यक्षानु भूति से काव्यानुभूति वा “रसानुभूति 
कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है । यह अवश्य है कि रसानुभूति अत्यक्षानुभूति 
का परिंष्कृत रूप है। यह नही कि रसानुभूति प्रत्यक्षानुभूति की अपेक्षा 
मूलत: कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है।” यह रिचाड्ड के प्रभाव का 
ही परिणाम है, जिन्होंने यह कहा था कि 'जो लोग अलौकिक आदि 
शब्दों में कला की महिमा ग़ाते है, वे कला के सोन्द्य के संहारक हैं? । 
हमारा कहना है कि पर्छिकत रूप होना ही केघल उसकी अलौकिकता 
नहीं। ऐसी अनुभूति का लौकिक रूप नहीं होता; इसी में उसकी 
अलौकिकता है। मूलतः भी दोनों एक नहीँ हैं । 

अरस्तू भी कहता है कि 'कवि का यह कत्त ्य नहीं कि घटित 
धटना की आवृत्ति करे, बल्कि क्‍या घट खकता है | * “इतिहास तथ्य 
पर निर्मेर करता है। पर कविता तथ्य को सत्य में परिणत करती 
है ("काव्य का सत्य यथाथता की नकल नहीं होता, बल्कि वह एक 
उच्च यथाथ ता ही होता है, कया हो सकता है, क्‍या है, यह नहीं ।! 
इससे लौकिक प्रत्यक्ष और कवि-प्रत्यज्ञ एक नहीं हो सकते । 

हम किसी असहाय-दुबल को सबल द्वारा ताड़ित ओर लांछित होते 
देखकर ऋ द्ध हो उठते हैं और उसकी प्रतिक्रिया के लिये कमर कस 
लेते हैं। किसी छुधित अबोध बालक की भूखी-सूखी मा को सड़क पर 
बिलबिलाती देखते हैं, तब हसारी करुणा चिल्लाकर कहती है कि कुछ 
दो, सहायता करो । किसी अनाथ विधवा को देखते हैं, तरस खाते हैं 
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ओर अनाथालय का प्रबंध करते हैं । इनमें अनुभूति भी है और प्रति- 
क्रिया की प्रेरणा भी। यह व्यक्तिगत कोध, करुणा की ग्रत्यक्षानुभूति 
लोौकिक अनुभूति है। यह काव्यानुभूति की समकत्षता नहीं कर 
सकती। कारण अनेक ह-.- 
कविता की उत्पत्ति प्रत्यक्षानुभूति से नहीं होती । उम्त समय कवि 
का हृदय इतना चंचल रहता है कि भाव को कोई रूप ही नहीं दे 
सकता | कवि जिस समय रचना करता है, उस समय वास्तविक घटना 
के साथ जो लौकिक भाव जड़े रहते है, उनका आश्रय नहीं लेता । 
लौक़िक रूप में वास्तविक घटना के खाथ अनुभूति--भाव हृदय के 
अतस्तल में वासना रूप से अपना स्थान बना लेती है। जब समय 
पाकर वास्तत्र-निरपेक्ष वही वासना उद्बुद्ध होती है, तभी वह देश- 
काल से मुक्त होकर सवेसाधारण के विभावन के योग्य होती है। फिर 
कवि इस विभावन-व्यापार के परिणाम-स्वरूप जो रचना करता है 
वही आस्वाद-योग्य होती है। अथात्‌ प्रत्यक्षानुभूति से जो श्वंस्कार 
हृदय में बंध जाता है, वही समय-विशेष पर किसी सूत्र को पाकंर 
आनन्दवेदनोह लित कवि-हृद्य से कविता के रूप में प्रकाश पार्ता है। 
वर्डसवर्थ का कहना है कि समय-समय पर मन में जो भाव संग्रहीत 
होता है, वही किसी विशेष अवखर पर जब प्रकाश में आता है, तभी 
कविता का जन्म होंता है। * एक उदाहरण से सममें,-- 
“बह इृष्ट देव के मन्दिर की पूञा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्त भाव में लीन, 
वह क्रर काल-ताण्डव की स्वृति रेखा-सी, 
वह टूटे तरु की छुटी छता-सी दीन-- 
दलित, भारत की ही विधवा है ।--निराला 
यहाँ विधवा का वह रूप नहीं है, जिससे करुणा का ही उद्बक 
होता है, बल्कि उसमें भावुकता, पवित्रता, शान्ति तथा दीघप्षि भी है। 
यदि इसको कोई परिष्कृत रूप कहे, तो ठीक नहीं। क्‍योंकि एक ही 
रूप को परिष्कृत-अपरिष्कृत कहा जा सकता है। किन्तु कविता में जो 
लौकिक अनुभव होता है वह तो रहता नहीं । वह रूपान्तर में प्रकट 
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होता है ; उसका वही लोकिक रूप नहीं रहता। इससे दोनों की 
अनुभूतियाँ एक प्रकार की नहीं कही जा सकती। 

काव्यानन्द रसिकगत होता है, क्योंकि बह उसका भोक्ता है। 
काव्य-नाटकगत रप्त नहीं होता। क्योकि उन्हीं पात्रों के वे बृत्त होते 
हैं। अभिप्राय यह कि नाटक के पात्र अपने ही चरित्र दिखलाते है। 
वे सममते हैं कि यह तो हमारा ही काम है। इसी से कहा है कि 
असिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण राम आदि के रूप का 
अभिनय करनेवाला रस का आस्वादयिता नहीं हो सकता" । किन्तु, 
यह भी संभव है कि यदि नट यह बात भूल जाय कि यह हमारी स्त्री 
है और हमलोगों के समान उसे काव्याथे की भावना होने लगे, तो 
उसे केवल लौकिक र॒स का ही आननद नहीं होता, बल्कि काव्य-रख 
का भी मजा मिलता हैः । अब विचार करने की बात यह है कि कवि 
किसके लिये काव्य-नाटक की रचना करता है ? वह काव्य-नाटक के 
पात्रों के लिये तो करता नहीं, करता है रसिकों के रसास्वाद के लिये । 
यदि पात्र रसानुभव करने लगे, तो अनेक दोष आ जाते हैं। एक तो 
यह कि जब पात्र आनन्दमग्न हो जायगा, तो उसके काथ बैसे नहीं 
हो सकते, जिसके छृत्यों का वह अनुकरण करता है। क्‍योंकि उसका 
ध्यान अन्यत्र बँट जायगा। दूसरी बात यह कि उसका रूप लौकिक हो 
ज्ञायगा। काव्य-नाटकों में राम-सीता या दुष्यन्त-शकुन्तला की रति 
को लौकिक दुष्यन्त-शकुन्तला की रति मान लें, तो दशक उन्हें अपनी 
प्रणयिनी के साथ लौकिक शगारी पुरुष ही सममेगा। इससे होगा 
यह कि रसिक दशकों को रसास्वाद नहीं होगा। रहस्य के उद्धाठन से 
भलेमानसों को लाज भी लगेगी । कितनों को इईष्यों ओर डाह होगी 
तथा बहुतों को प्रेम भी उमड़ आ सकता है। इससे पात्रों को रसालु- 
भव होता है, यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता । उसीसे कहा है कि 
सट को कुछ भी रसास्वाद नहीं होता | सामाजिक रस को चखते हैं। 
संट तो पात्र मात्र हैं ।ः तीसरी बात यह कि रस व्यंग्य होता है, यह 

- १ शिक्षाभ्यासादि « मात्रेण राघवादे सरूपताम्‌। 
दर्शयज्ञतंकी नेव रसस्यास्वादकों भवेत्‌ | सा दु० 
र काव्याथ-भावनास्वादी नर्तंकस्य न वायेते । दशरूपक 
३, * “किचिन्न रस स्वदते नटः | सामाजिकास्तु लिहते रसान्‌ पात्र॑ नठो मत । 


छोकिक रस और अलौकिक रस १०९३ 


सिद्धान्त भी भंग हो जायगा । इससे काव्यगत रस लौकिक होता है 
ओर रसिकगत रस अलौकिक । पहला दूसरे का कारण हो सकता है | 

कवि योगी नहीं होते, जो ध्यानमग्न हो दिव्यचक्तु से देखकर राम 
आदि की अवस्था का ज्यों का त्यों वन करते। बे उनकी सब्लोक- 
साधारण अवस्था को मलका देते हैं। अभिप्राय यह कि रसिक धीरोद्षत्त 
आदि नायकों की अवस्थाओ के प्रतिपादक राम आदि की जो विभावना 
करते हैं वही उन्हें आस्वादित होता है। उदाहरण के लिए रामचरित्र 
को लीजिये। लोकोपकार के लिये राम ने लौकिक चरित्र दिखलाया । 
वही चरित्र लब-कुश के मुख से वाह्मीकि के श्लोंकों में सुना, तो केवल 
वही नहीं, सभा की सभा चित्रलिखित-सी हो गयी। क्योंकि उस 
लौकिक चरित्र को कवि ने अपनी वाणी में अपने अंतःकरण की 
आनन्दबेदना से उप्ते ओतग्रोत कर दिया था। राँस का चरित्र पहले 
लौकिक था और अब अलौकिक हो गया था। 


अभिनव गुप्त कहते हैं--“बीतविध्ना प्रतीति:। अर्थात्‌ लौकिक 
प्रतीति मे जो भाव उद्भूत होते हैं, वे ऐसे विध्नो से घिरे रहते हैं. कि 
स्वच्छुन्द॒ रूप से अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते | किन्तु काव्य- 
नाटक के द्वारा जो भाव उत्पन्न होते है, उनसे ये सब विध्न नही रह 
सकते | एक विध्न की बात लीजिये-. 


हमारा व्यक्तितत जो बोध है, अथवा सुख-दुःख के रूप में जो 
प्रकाश पाता है, वही सत्र कुछ नहीं है। बल्कि उसके साथ 
हमारा व्यक्ति-वेशिष्ल्य भी अज्ञात रूप से सम्बद्ध रहता हैं। उस 
सुख-दुःखादि से हमारा व्यक्तित्व एक प्रथक्‌ वस्तु है। जो लोग हमारे 
सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, वे उसकी व्यथेता का अनुभंव नहीं 
करते। क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का ज्ञान अनुभव-कत्तों को नहीं 
रहता । जब तक हमारे व्यक्तित्व से लिपटे हुए सुख-दु:ख का ज्ञान न 
होगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। व्यक्तित्वशल्य सुख- 
दुःख का यथाथरूप॑ प्रकाशित नहीं हो सकता। “इस प्रकार जो 
साधारण प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे विषय रूप मे किसी की अपेज्ञा 
बनी रहती है। जब तक इस अपेज्ञा की पूर्ति नही हो जाती, तब तक 
ज्ञान के बीच ज्ञान की विश्रान्ति नहीं होती । वह अपने को अकाशित 
करने के लिये अपना माग हूँ ढ़ा ही करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में यह 
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परापेज्षिता बराबर बनी ही रहती है। यह परापेज्षिता खण्ड-हूप से 
जैसे अपने को प्रकाशित कर सकती है, वेसे अखण्ड रूप से नहीं। 
यह परापेज्षिता अखण्ड रूप से स्वप्रकाश का विघ्न है। ऐसे विघ्न 
अनेक है । 

काव्य-नाटक मे जो आश्रय रूप से प्रतीत होता है बह साधारण 
रूप में रहता है। इसी से काव्यानुगत चेतना का जो उद्बोध होता 
है, वह उसमें बेसा विध्न नहीं हो पाता | सारांश यह कि साधारण 
लोकविषय जब काव्यगत होता है, तब वह काव्यकला के प्रभाव से 
सब प्रकार के संबंधों से शून्य हो जाता है, परापेज्षिता रूप दोष से 
रहित हो जाता है और देश, काल तथा व्यक्ति का कुछ भी वेशिष्ल्य 
नहीं रहने पाता*। इस दशा में जब चेतनोहई ध के साथ अन्तह् दय 
की वासना मिल जाती है तब रस सृष्टि होती है। बिना बाधा- 
विध्न के ही जब अन्तर्गत वासना रस-रूप मे प्रकाशित होती है, तभी 
रस का चमत्कार प्रतीत होता है। यह अलोकिक रस में ही 
संभव है। 

सीता आदि के दर्शन से उत्पन्न राम आदि की रति का उद्योध 
परिमित होता है--क्रैेबल राम आदि में ही रहता है। दुष्यन्त- 
शकुन्तला आदि में जो रति उत्पन्न हुईं, उसका आनन्द उन्ही तक 
सीमित था। किन्तु काव्य-नाटक-गत राम-सीता, दुष्यन्त-शकुन्तला 
आदि का रतिभाव विभाव आदि द्वारा प्रदर्शित होकर जो रसावस्था 
को प्राप्त होता है, वह व्यक्तितत न रहकर अनेक श्रोता और द्रष्टा को 
एक साथ ही समान रूप से अनुभूत होता है। इससे वह अपरिमित 
होता है। दूसरी बात यह कि रामादिनिष्ठ जो रत होती है, वह 
लौकिक रहती है। अत: रस अपरिमित और लोक-सामान्य न होने 
के कारण अलौकिक होता है। विध्न की बात लिखी ही जा चुकी है । 
यही द्षणशकार कहते है कि परिमित, लोकिक और सानन्‍्तराय अथात्‌ 
विध्न-सहित होने के कारण अलुकायनिष्ठटरत्यादि का उद्योध रस 
नहीं हो सकता* | 


१. तदपसारणे हृदयसंबादों लोकसामान्यवस्तुविषय.। अ«० गुप्त 
३२, पारमित्याव्‌ लोक़िकतलात्‌ सान्त्रायतया तथा । 
अनुकाय्यस्य रत्यादे' उदबोधो न रसो भवेत्‌ । स(० दुपंण 
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जो कहते हैं कि काव्य में सरस प्रसंग है, इससे रस काव्यगत ही 
है, उन्हें यह सोचना चाहिये कि यह उक्ति काव्य पढ़नेवाले रसिक की 
है; यह उक्ति रसिक के अनुभव की है। इससे ऐसी उक्ति का अर्थ 
यही हो सकता है कि काव्य का प्रसंग बड़ा प्रभावशाली है। उनमें 
अभिभूत करने की शक्ति बड़ी प्रबल है। यही सिद्ध होता है। यह . 
नहीं कि काव्यगत रस है। काव्यगत रस लौकिक है और रसिक- 
गत रस अलौकिक | 

आधुनिक काज्य-विवेचक कहते हैं कि काव्य में यदि रस नहीं 
रहता तो काव्यानंद केसे प्राप्त होता ? काव्य मे जो वस्तु होगी वही 
तो प्राप्त होगी। काव्य का आँवला रसिकों के हृदय मे आम तो नहीं 
न हो जायगा ? इससे रस काव्यगत ही है ओर लौकिक ही है। 

इन सब बातो का उत्तर यही है कि जो बरतु में देखता हूँ और 
जेसी देखता हूँ, वह ठीक वैसी ही है, यह कहा नहीं जा सकता। 
जो में देखता हैँ वह अपनी ही दृष्टि से, उसमे दूसरे की दृष्टि नही। 
दूसरे की दृष्टि में वह मेरी-जेसी ही प्रतीत होगी, यह भी कहा 
नहीं जा सकता। उस वस्तु का जो वाह्य रूप है वह उसका 
असली रूप नहीं है। उसका एक आन्तर रूप भी है। मेरी 
पहुँच जहाँ तक हो सकती, वहीं तक में देख सकता हूँ। दूसरा 
मुझ से अधिक या कम भी देख सकता है। सभी का ज्ञान एक-सा 
नहीं होता और न सभी को एक वस्तु एक-सी ग्रतीत होती । कहा है 
कि जब पंडितों ने विचार करना शुरू किया तो किसी-किसी कक्षा में 
अज्ञान उनके सासने आ खड़ा हुआ? । इस दाशनिक विषय में इतने 
तक-वितक हैं कि उनका अन्त पाना कठिन है। फलिताथ यह कि 
लोक में जिसका जो रूप रहता है, वह काव्य में नहीं रहने पाता और 
काव्य का रूप पाठकों के हृदय से, पाठकों के अनुसार अपने रूप बना 
ल्‍ हे जो उन्हीका स्वनिर्मित होत। है। इसीसे उन्हें आनन्द भ्राप्त 

ता हे। 

कवि यह नहीं देखता कि वह वस्तु कैसी है, बल्कि यह देखता है 

कि वह उसे कैसी भासित होती है। इस दृष्टि भें उसकी भावना काम 





१, विचारयितुमारब्धे परिडतेः सकलेरपि । 
अज्ञान॑ पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥ पंचदज्ञी 
श्र 
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करती है। वह दृष्टि वस्तु के अन्तरंग में पेठ जाती है। दूसरों की 
दृष्टि और कवि की दृष्टि में यही अन्तर है। कवि जागतिक वस्तु को 
जब रंग-रूप दे देता है, वह वेसी नहीं रह जाती । उसकी प्रतिभा 
नयी प्रतिमा गढ़ देती है। कवि जब रचना करता है, तब उसे 
यह आनन्द प्राप्त नहीं होता, जो रचना के अनन्तर उसको बार-बार 
पढ़ने पर आनन्द पाता है। इस समय वह रसिक के स्थान पर हो 
ता है। इसीसे कवि के काव्य में ओर रसिक के आस्वाद 
में अंतर है। इसीसे अभिनव गुप्त कहते हें कि कवि काव्य का 
ल बीज है। इससे पहले कविगत ही रस है। कवि भी सामाजिक 
तुल्य) है |? अत: काव्यगत रस लौकिक है। क्योंकि कवि-निर्मिति 
के रूप में उसकी लौकिकता तब तक बनी रहती है, जब तक आ'स्वाद- 
ग्रोग्यता को नहीं पहुँचती । काव्य से जो रसिकों को रस मिलता है 
वह केवंल उससे मिन्‍न ही नहीं होता, बढ़ा-चढ़ा भी । इसीसे काव्य 
का आँवला रसिकों के हृदय में उनकी अनुभूति और कल्पना से जो 
रूप धारण करता है, उसका आनन्द निराला होता है। क्‍योंकि तब 
आँवला आँवला न रहकर मुरब्बा का रूप धारण कर लेता है। इसीसे 
भरत कहते हैं कि अनेक भावों और अभिनयों से 5प्रंजित स्थायी 
भावों का आनन्द सहृदय दर्शक लूटते हैं, ओर प्रसन्‍न होते हे* 
मानसशास्त्र भी इसे मानता है और इसको आदशनिमोण ((0७8) 
००78 7पट700) कहता है। मिल्टन का इस संबंध में कहना है कि 
में तो आधातमात्र करता हूँ। संगीत-निमोण का कार्य तो श्रोता पर 
ही छोड़ देता3 हूँ। यह उपयु क्त विचार की ही विदेशी ध्वनि है। 
अभिनव गुप्त कहते हँ--/काव्य वृक्ष-रूप है, अभिनय आदि नट 
का व्यापार पुष्प-स्थानीय है ओर सामाजिकों का रसास्वाद फल- 


१, मूलवीजस्थानीयात्‌. कविगतो रस ! 
कविहिं. सामाजिकतुल्य. एवं। अभिनवभारती 
२, नानाभावामिनयव्यब्जितानू वागज्ञसतवोपेतान्‌ स्थायिभावान्‌ आस्वाद« 
यन्ति सुमनसः प्रेत्ञका हृषोदीश्व गच्छुन्ति। नाट्यशाखत 


३3. छ& ( 'राा(६07 ) इध्याट23 ६९ ट९ए-7002 970 ९५७९८६४ 8 
08297/९78 (0 79726९ 0प६ ४6 70604 9, 
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स्वरूप" है?। भाव यह कि काञ्यगत रूप तक रस-निर्माण नही होता, 
होता है रसिकों के हृदय में | विंचेष्टर भी यही बात कहते हैं कि 
पहले तो कवि-निर्मित काव्य में भावात्मक साधन होते है। फिर 
उसको पढ़कर हम सममते है कि वह हम में कहाँ तक भावों को 
जायुत करता है। काव्यगत सामग्री का प्रयोजन है पाठकों के 
हृदय में रसोदय करना * । अभिप्राय यह कि कवि रसानुकूल पात्रों का 
निर्माण करता है। अनन्तर वह काव्य के पात्रो में भ्रावो को भरता 
है, जिससे हम कहते है कि काउ्य मे रस है। किन्तु, उसका परिणाम 
काव्य तक ही सीमित नहीं । वह सहृदयो के हृदय में ही उमड़कर 
विश्रानित पाता है। सारांश यह कि इस अवस्था को पहुँचने पर ही वह 
अलोकिकता को प्राप्त करतानहै। कवि और काव्य तक उसका रूप 
लौकिक ही रहता है। ४ 

लोक में जो शोक, हष आदि होते हैं, उनसे दुःख ओर सुख ही 
होते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी को पुत्र-शोक हो और उसे 
देखकर किसी को आनन्द हो। किसी नरपिशाच की बात छोड़िये। 
किन्तु काव्य से शोक से भी आनन्द ही प्राप्त होता है, यदि आनन्द 
नही होता तो कोई रामायण के वनवास का प्रसंग क्यो पढ़ता ? 
इसका कारण उसका अलौकिक होना ही है। उसका लोक के साधारण 
सम्बन्ध से ऊपर उठ जाना है। कारण यह कि यह शोक अलौकिक 
विभावन को प्राप्त कर लेता है। रति आदि को आस्वादोत्पत्ति--रखो- 
होध के योग्य बनाना ही 'विभावन! कहलाता है। शी 

लोक में जो वनवास आदि दुःख के कारण कहे जाते हैं बे यदि 
काव्य और नाटक में निबद्ध किये जायें, तो उसका कारण” शब्द से 
व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि अलोकिक विभाव” शब्द से 


4, वृक्तस्थानीबं काव्यम्‌, तत्न पुष्पादिस्थानीयो5$मिनयादिनटव्यापार । 
तत्र फल स्थानीय सामाजिकरसास्वाद: । शञ्र० भारती 


2, फ्रेषच ६९ 9788९, ९7007 7  ९४:०७९८॥६४ ॥7 ॥(८:४८7/९, (ए९70, 
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व्यवहार होता है। कारण यह कि काव्य आदि में उपनिबद्ध होने 
पर उन्हीं कारणों मे 'विभावन”ः नामक एक अलोकिक व्यापार उत्पन्न 
हो जाता है। 

जब रंगमंच पर गीत-वाद्य होने लगता है ओर राम के से वसन- 
आभूषण पहनकर नट ग्रवेश करता है, तब कम से कम उस समय तो 
वह व्यक्तिगत विशेषता को--अपनेपन को--अवश्य भूल जाता है। 
उस समय के लिये उसे देश, काल सब कुछ विस्मृत हो जाता है ओर 
अपने को राम ही समझने लगता है। उसके तात्कालिक मनोभाव को 
सत्य, मिथ्या वा संदिग्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि 
वास्तव जगत्‌ से सम्बद्ध ज्ञान को ही सत्य, मिथ्या वा संदिग्ध कह 
सकते हैँ । उस समय वास्तव जगत्‌ उससे दूर हो जाता है और वह 
एक आरोपित वा क्पित जगत्‌ में विचरण करने लगता है। राम 
रूपधारी नट को देखकर यह भान नहीं होता कि देश-काल-वर्त्ती किसी 
व्यक्ति को देखा जा रहा है। क्‍योंकि व्गक्तिरत विशेषता से वह 
परे हो जाता है। जो नट राम बना है, वह राम नहीं हो सकता। 
स्पष्टत: चित्र में यह भासित नहीं होता । इसीसे उसको देखने के समय 
उसे न तो राम ही कहा जा सकता है ओर न कोई दूसरा परिचित 
व्यक्ति। यह विभावन हमारे हृदय में चमत्कार पेदा कर देता है । 

अभिप्राय यह कि शोकादि के कारण दुःख का उत्पन्न होना लोक- 
व्यवहार है। शोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने, हष के कारणों 
से हे के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही किसी सीमा तक हो 
सकता है। यह लोकिक रस है। जब वे काव्य-निबद्ध हो जाते हैं, 
नाटक-सिनेमा में दिखाये जाते हैं, तब उक्त विभावन नाम का 
अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। अत: विभाव आदि के द्वारा 
उनसे आनन्द ही होता है, लोक में चाहे उनसे भले ही दुःख हो। 
इसी से रस अलौकिक है। दर्षशकार ने अलोकिकत्व के नीचे लिखे 
अनेक कारण दिये है -- 

(१ ) लौकिक पदाथ ज्ञाप्य होते हैं, अर्थात्‌ दूसरी वस्तुओं के 
द्वारा उनका ज्ञान होता है। पर रस ज्ञाप्य नहीं होता। क्योंकि, 
अपनी सत्ता स कभी व्यमिचरित -प्रतीति के अयोग्य नहीं होता। 
अथोत्‌ जब होता है, तब अवश्य प्रतीत होता है। घट, पटे आदि 
लोकिक पदार्थ ज्ञापक से अर्थात्‌ ज्ञान करानेवाले दीपक आदि से 
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प्रकाशित होते हैं, वेसे ही उनके विद्यमान रहने पर भी कभी-कभी 
ज्ञान नहीं होता। ढके हुए पदाथे को दीपक नहीं दिखा सकता। 
परन्तु रस ऐसा नहीं है। क्योकि प्रतीति के बिना रस की सत्ता ही 
नहीं रहती । इससे रस अलौकिक है। 

(२ ) लोकिक वस्तु नित्य होती है पर रस नित्य नहीँ है। क्योंकि 
विभाव आदि के ज्ञान पू्व रस-संवेदन होता ही नहीं और नित्य वस्तु 
असंबेदन काल में अथोत्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, तब भी नष्ट 
नहीं होती। रस ज्ञानकाल में ही रहता है, अन्य काल में नहीं। 
अत; उसे नित्य भी नहीं कह सकते। अतः रस लोक-वस्तु-भिन्‍्न-धर्मो 
है, अलौकिक है । 

( ३ ) लौकिक पदार्थ कार्म-रूप होते हैं पर रस काय रूप नहीं है। 
क्योंकि रस विभावाद्सिमूहालंबनात्मक होता है। अथोत्‌ विभाव 
आदि के साथ रस सामूहिक रूप से एक ही साथ प्रतीत होता है। 
यदि रस काय होता, तो उसका कारण विभाव आदि का प्रथक्‌ ज्ञान 
होता। लौकिक काय में कारण और कारय एक साथ नहीं दीख पड़ते। 
अब यदि विभाव आदि को कारण माने ओर रस को काये, तो इनकी 
प्रतीति एक साथ न होनी चाहिए। किन्तु रस-प्रतीति के समय विभाव 
आदि की भी प्रतीति होती रहती है। अत: विभाव आदि का ज्ञान 
रस का कारण नहीं ओर इसके अतिरिक्त अन्य कारण संभव नहीं । 
अतः रस किसी का काय नहीं हो सकता | कहने का अभिग्राय यह कि 
रसास्वाद के समय विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ ही 
स्थायी भाव रस-रूप में व्यक्त होता है, जो लौकिक कार्य के विपरीत 
है। इखसे रस अलौकिक है। 

( ४ ) लौकिक पदार्थ भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ होते हैं, पर रस 
न तो भूत, न वर्तमान और न भविष्यत्‌ ही होता है। यदि ऐसा होता 
तो, जो वस्तु हो चुकी उसका साक्तात्कार आज केसे हो सकता है ? 
पर ऐसा होता है| ज्ञाप्य और काय न होने के कारण रस वर्तमान 
नहीं है। क्‍योंकि वतंमान में लोकिक वस्तुएँ इन्हीं दो रूपों मे होती 
हैँ। भविष्यत्‌ भी उसे कैसे कहें जब कि वह आनन्द्घन और प्रकाश- 
रूप साक्षात्कार अनुभव का विषय होता है। भविष्यत्‌ की वस्तु 
 बत॑मान में नहीं देखी जाती। अत: रस अलौकिक है। 
इस प्रकार द्षंणकार ने रस की अलौोकिकता के अन्य अनेक 
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कारण दिये हैं। जटिलता के कारण उनका यहाँ उल्लेख अना- 
वश्यक है। 

मनोवेज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि काव्यानुभूति--रस एक 
विलक्षण अनुभूति है। रिचाड स ऐन्द्रिय ही क्‍यों न कहें, परन्तु 
एन्द्रिय ज्ञानों की अपेक्षा असाधारण है। क्योंकि यह भावना से प्राप्त 
भावित ( ०00/9777!4७० ) अनुभूति होती है। ऐन्द्रिय ज्ञान की 
स्थूलवा और प्रत्यक्षता इसमें अधिकतर नहीं रहती । रस आत्मानन्द- 
रूप होता है। 'रसो वे सः। अनुभूति वा संवेदन सूक्ष्म रूप से होता 
है, पर चित्तद्रति के कारण वह व्यापक और विस्तृत होता है। 
साधारणत: ऐन्द्रिय ज्ञान का यह रूप नहीं होता । यद्यपि इस अनुभूति 
के लिये रिचाड स के कथनानुसार इन्द्रिय-विशेष का निर्माण नहीं है, 
तथापि यह भी नहीं कही जा सकता है कि रसातुभूति अमुक इन्द्रिय 
से होती है। हमारे यहाँ मन को भी इन्द्रिय माना गया है और रस 
मानस-प्रत्यज्ष होता है। सहृदयता ही इस अनुभूति में सहायक है । 
यह डंके की चोट कहा जा सकता है कि रस लोकिक सुख की अपेक्षा 
असाधारण सुख है और एकमात्र अन्त:करण की बृत्ति है। इसकी 
तह में पेठना साधारण नहीं । इसकी अनिबचनीयता मान्य है। 

अन्त में अभिनव गुप्त की यही बात कहनी है कि रसना--आस्वाद- 
बोध-रूप होती है। किन्तु लौकिक अन्य बोधों की अपेक्षा विलक्षण 
है। क्‍योंकि विभाव आदि उपाय लौकिक उपायों से विलक्षण होते हैं। 
विभाव आदि के संयोग से रसास्वाद होता है। अतः उस प्रकार 
रसास्वाद के गोचर होने के कारण रस लोकोत्तर या अलोकिक है।* 

रसतरंगिणी-कार ने अलोकिक रस के तीन भेद माने हैं-- 
स्वापनिक, मानोरथिक और ओऔपनायक। इनमें अलौकिकता के 
यथाथ तत्त्व न रहने के कारण इनका समादर न हुआ । कविधर "देव? 
ने अपने भावविलास” में इलका उल्लेख किया है ओर तीनों के 
उदाहरण भी दिये हैं। पर इनमें कितनी अलोकिकता और रसबत्ता 
है जो विचारणीय है । 

१. रसना बोधरूपेव । किन्तु बोधान्तरेभ्यो लोकिकेभ्यों विलक्षरौवोपायानां 
विभावादीनां लोकिकवैलक्षण्यात्‌ । तेन विभावादिसंयोगाद्सना, यतो निष्पथ- 
तेज्त, तथाविधस्वनागोंचरो लोकोत्तरोअर्थों रस इति तालय॑ सूज्रस्य । भ्रभिनवभारती 
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काव्य की रसचचों से काव्य के रस का आस्वाद नहीं मिलता । 
वह सहृदयों--दिलदारों के हृदय से--दिल से अनुभव करने की--लुत्फ 
उठाने की वस्तु--चीज है। इसीसे रस को 'सहृदयह्ृद्यसंवादी! कहा 
गया है। अथोत्‌ , सहृदयों के हृदय का अनुरूप होना--सहधर्मी होना 
रस का गुण है। 
काव्यों के अनुशीलन से और लोक-व्यवहार-निरीक्षण से विशद्‌ 
बना हुआ जिनका सानसदपंण काव्य की वर्णनीय वस्तु को प्रतिबिंबित 
करने की योग्यता रखता है वे ही हृदय की भावृना में समरस होनेवाले 
सहदय हैं।* अभिप्राय यह कि काव्य पढ़ते-पढ़ते जिनका हृदय ऐसा 
निर्मल हो जाता है कि उसमें काव्य के अंतरंग में पेठने की शक्ति आ 
जाती है। फिर जब वह कोई काव्य पढ़ता है तो उसके वर्णन से ऐसा 
मुग्ध हो जाता है, उसमें उसका सन ऐसा रम जाता है कि उससे 
हटना ही नहीं चाहता। ऐसे ही व्यक्ति सहृदय कहलाते हैं । 
रस के दो उपादान हैं--वाह्य और आन्तर। वाह्म उपादान हैं 
कवि का काव्य, नाटक, उपन्यास आदि। आन्तर उपादान हैं चित्तवृ- 
त्तियाँ, मनोविकार वा राग। श्रचलित शब्दों में इन्हें भाव कहते हैं। 
“काव्यवर्णित विभाव, अनुभाव आदि वाद्य उपादानों से मन के भाव 
रस-रूप में परिणत हो जाते हे। अभिप्राय यह कि लौकिक उपादानों 
से भी हमारे मन में हषे-शोक के भाव जाग उठते हैं और हर्षित-शोकात 
होते हैं। पर ये भाव न तो- रस हैं और न जिससे ये भाव उठते हैं वह 
काव्य ही है। किन्तु इन्हीं स्वप्तित भावों पर जब कवि अपनी प्रतिभा 
का मायाजाल फैलाकर एक मनोरम सृष्टि कर देता है, काव्य का रूप 
दे देता है तभी उससे सामाजिकों को रसानुभव होता है। यही उसकी 
लौकिकता से अलोकिकता है। यही कारण है कि लोकिक शोक से हम 
शोकाते ही होते हैं पर काव्य के करुण रस से भी हम आनन्द ही 
प्राप्त करते हैं । 


१ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवर्शाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय-तन्मयीभव- 
नयोग्यता ते हृदयसंवादभाज: सहृंदया;। . ध्वन्याकोकलछोचन 
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शयनगृह से आती हुई नववधू को देखकर क्या कभी हम उस रस 
का आस्वाद सकते हैं जो इस कविता से रसास्वादन होता है-. 
अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात | विकंपित रूहु उर, पुलकित गात, 
सझंकित ज्योत्स्ना सी चपचाप, जड़ित पद नमित पछक दृगपात ; 
पास जब आ न सकोगी प्राण ! मधुरता में सी सरी अज्ञान, 
छाज की छुईट मुई सी मकान, प्रिये भाणों की प्राण! पंत 
इसमें डेढ़ हाथ के घूंघुट लटकानेवाली न तो लोकिक नववधू ही 
है ओर न ममर भममर करना, अड़ती हुई आना आदि अनुभाव ही हैं। 
है यहाँ एक अलोकिक, कविकल्पित लाज की छुई मुई नायिका आलंबन 
ओर मिलन-मधुर, स्वाभाविक लाज के लजीले काय--अनुभाव । 
कवीन्द्र रवीन्द्र यह भाव पहले ही ब्यक्त कर चुके हैं-- 
द्विवय जड़ित पदे कंप्रवक्षे नम्न नेन्नपाते 
स्मित हासस्‍्ये नाहीं चछो सकज्ित वासर शब्याते 
स्तब्ध अद् या ते 
किसी बालविधवा को देखते ही हम जीभ दाबकर हाय 
हाय करते हैं; आँखों में आँसू उमड़ आते हैं ओर दु:ख ही दुःख होता 
है। पर ऐसी कविता भों को आँसू बहाते हुए भी हम पढ़ते हैं; एक ही 
बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहते हैं और आनन्द लाभ करते हैं. 
अभी तो सुकुट बधा था माथ, हुए कर ही हलदी के हाथ ; 
खुले सी न थे छाज के बोल, खिले भी चम्बन शून्य कपोल ; 
हाय. रुक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अगार ! 
बातहत छतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार ! पंत 
इससे स्पष्ट है कि काव्यरस अलोकिक होता है. और हमें आननन्‍द्‌ 
ही आनन्द देता है। नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का काय है। 
कोई किसी को कहे कि "तेरे लड़का हुआ है? तो पिता को जो 
प्रसन्नता होती है वह न तो रस ही है और न वह वाक्य ही काव्य । 
किन्तु कवि इसी हे को विभाव, अनुभाव की भ्रतीति में ऐसा स्वाभा- 
विक सुख से विलक्षण बनाकर रख देता है कि वह सहृदयों का हृदया- 
कष क होकर चमकने लगता" है अथात्‌ वह हु रस रूप में परिशुत 
होकर आस्वादयोग्य हो जाता है। जेसे * 
१ भुन्नस्ते जात! इत्यतो यथा हर्षों जायते तथा नापि लक्षणया । अपितु सहृदयस्य 
हृदयसंवादवलाहिभावानुभावप्रतीतो सिद्धस्वभावसुखादिविलक्षण: परिस्फुरति। छोचन 
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ज्यों भूप ने स्वसुतसंभवश्ृत्त जानो, ऐसे हुए सुद्ति विग्नह भान भूले । 
जेसे तपोनिरत आत्मनिधान योगी होता प्रसन्नमन अंतिम सिद्धि पाछे ॥ 
राजा हुए मसुदित और प्रसन्न ऐसे दो दंड एक टंक ही छखते रहे वे । 
बोले तदा सचिव से, सब राज्य में हो आनंद, मंगल, कुतूहछ खेल नाता ॥ , 
-सिद्धाथ 
इसी रूप मे सहृदय अपने हृदय को प्रतिफलित देखते हैं और यही 
सकलहृदयसमसंवेदना है। कवि लोकिक भाव को रसरूप देने के 
समय जब लोकिक्रता को पार कर जाता है तभी वह काव्य-रस की 
सृष्टि करने में समथ होता है । 
डाक्टर भगवानदास कहते हैं, “किसी दुः:खी-दरिद्र को देखकर 
किसी के मन में करुणा उपजे बा उसको धन दे, वा अन्य प्रकार से 
उसकी सहायता करे तो दाता तो करुणा का, दँया का, दुःखी के शोक 
में अनुकंपा, अनुक्रोश, अनुशोक ( अंग्रेजी में सिम्पैथी ) का भाव हुआ 
पर रस नहीं आया। यदि सहायता कर चुकने के बाद उसके मन में 
थह वृत्ति उत्पन्न हो--कैसा दुःखी था, केसा द्रिद्र था, कैसा ऋपापात्र 
था तो जानना कि उसको करुणु रस आया ।” 
रसानुभव आगे-पीछे की बात नहीं। यह कोन कह सकता है कि 
जिस समय वह दान देता है उस समय उसके हृदय में यह अलुभूति 
न होती हो कि बड़ा ही ढुखिया है। दुखी-दरिद्र होने की अनुभूति ही 
तो उसे प्रभावित या श्रेरित करती है कि इसे कुछ दान दो, इस पर 
दया करो, बड़ा ही दुखिया है। दान का तात्कालिक कार्य ही इस बात 
का प्रमाण है कि उसे कुछ अनुभूति हुईं है। यह भावलंघन की सीमा है। 
अनुकंपा और सिम्पेथी का भाव उसी समय तक रहता है ज्ञिस समय 
वह मन में जाग जाता है, उसकी उद्बेकावस्था रहती है। जब 
उसकी प्रतिक्रिया हुई तब वह अनुभूति का परिणाम कही जायगी। 
यदि इसमें उपेक्षा का भाव हो, हटा देने या गल्लग्रह दूर करने के विचार 
से कुछ देना हो तो यह न तो भाव का रूप धारण कर सकता है और 
न रस का ही। इस अर्थ का समथन आपका यह रस-लक्षण कर रहा 
है-..“अलजुद्धिपूषक, अनिच्छा-पूवक, स्वाद नहीं, किन्तु बुद्धि-पूवेक, 
इच्छापूवेक आस्वादन की अलुशयिनी चित्तवृत्ति का नाम रस है।” 
इन दोनों दशाओं में करुणा का उपजना और उसका अलुभव होना 
आवश्यक है। ये भाव और रस लोकिक है। अलौकिक भाव-रस में 


३०८ काव्यदपंणे 


ज्ञान और अनुभव साथ ही साथ होंते हैं। यही रस की अलौकिकता 
है। भाव और रस के सम्बन्ध में आगे-पीछे की बात कहना भ्रामक है, 
वे लौकिक ही क्‍यों न हों । 

आप आगगे यह लिखते हेँ--“भाव, क्षोभ, संरंभ, संवेग, आवेग, 
उद्े ग, आवेश ( अंग्रेजी में इमोशन ) का अनुभव रस नहीं है ; किन्तु 
उस अनुभव का स्मरण”, अ्रतिसंवेदन?, “आस्वादन?, 'रसन? रस है। 
भाव-स्मरणं रस:ः! | 

यह कहना ठीक नहीं। भाव का अनुभव भी रस होता है। क्योंकि 
उसमें भी रसन है---आस्वाद-योग्यता है। आचाय का कहना है कि रस, 
भाव, इनके आभास, भाव के उद्गम, शान्ति, सन्धि, सबलता, सभी 
रसन से--आस्वादित होने से रस" ही हैं। अनुभव ही तो आस्वादन 
है। प्रतिसंवेदन के स्थान पर अलनुसंवेदन शब्द होता तो ठीक था। 
आप प्रमाण देते है 'भावस्मरणं रस:? पर व्याख्या में भाव के अनुभव 
का स्मरण लिखते हैं। भाव का स्मरण तो रस होगा ही जो उसका 
अनुभव है। भाव के अनुभव का स्मरण रस होता है यह बड़ी विचित्र 
बात है ! 

इस रूप में रस का विमश नये समलोचकों को भले ही पसंद 
की वस्तु नहीं हो पर आलंकारिकों की दृष्टि में, शुद्ध काव्यतत्वाव- 
गाहियों की दृष्टि मे इससे बढ़कर दूसरी यथाथ व्याख्या क्‍या हो 
सकती है ? 





छियालिसवीं द्ाया 
रस-संख्या-विस्तार 
रस आननद-स्वरूप है। जब हम आनन्द-रूप में उसे पाते हैं तब॑ 
उसके भेदों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । किन्तु, जब हम रसो- 
स्पत्ति की विधाओं पर ध्यान देते हैं तब उसके भैदों पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है ओर उसके मनमाने भेद करते हैं। 
१ साहित्य के प्रथम आचाय भरत मुनि ने प्रधांनत: आठ रखों 


१ रसभावो तदामासो भावस्य प्रशमोदयों । 
सन्धि: सबलता चेति संषपि रसनाद्रसा: । साहित्य॑-दुपण 
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का ही उल्लेख किया है।' नाथ्यशासत्र में शान्त रस का जो उल्लेख है, 
कहते हैं कि वह प्रक्षिप्त है। टीकाकार उद्धट ने वह अंश जोड़ 
दिया है। पहले-पहल उद्धट ने ही नाटक मे शान्त रस की श्रवतारणा 
की है ।* 
णडी ने माधुय गुण के लक्षण में रस का नाम लिया है तथा 
।गू-रस और वस्तु-रस नामक उसके दो भेद किये हैं। शब्दालंकारो 
में अनुप्रास को बागू-रस का पोषक और अथोलंकारों में आम्यत्व 
दोष के अभाव को वस्तु-रस का पोषक माना है। पर स्वतन्त्र रूप से 
उन्होंने रसविवेचन नहीं किया? है। 

३ रुद्रट ने उक्त नव रसों में एक प्रयान्‌ रस जोड़कर उसकी 
संख्या दस कर दी है। इसमे रमेह स्थायी भाव, साहचर्य आदि 
विभाव, नायिका के अश्र, आदि अनुभाव होते हैं ।* इस प्रेयान रस 
का मूल कारण भामह ओर दण्डी के प्रे यस अलंकार ही है, जिसमें 
प्रियवर आख्यान अथोत देवता, मान्य, प्रिय, पुत्र आदि के प्रति प्रीति 
पूथक वचन कहा जाता" है। 

४ भोज ने प्रेय के बाद दो अन्य रसो--डदात्त ओर उद्धत--की 
वृद्धि की। उन्होने उदात्त का 'मतिः और उद्धत का “गबं? स्थायी 
भात्र स्थिर किये। उनके मत से धीरोदात्त ओर धीरोद्धत नायक इन 
दोनों रसों के नायक हैं। 

४ विश्वनाथ ने वत्सल नामक एक नये रस का उल्लेख किया 
जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। इसके पुत्र आदि आलंबन और 
अंगरपश आदि अनुभाव* हैं। 

६ ग्रे यस्‌ अलंकार से ही भक्तिरस की उद्धावना की गयी। पर 
शान्त रस से ही तब तक इसका अन्तभांव होता रहा जब तक 





१ अश्े नाव्ये रसा. स्घता । नाव्य शास्त्र 

२ वीभत्सादूभुतशान्ताश्व नव नाव्य रसा. स्खता । का० स० 

३ मधुरं रसवद्गाचि वस्तुन्यपि रसस्थिति । काब्यादर्श 

४ स्नेहप्रकृति प्रयान आदि काव्यालंकार के १५-१७, १८, १६ इलोक । 
५. प्रेय, ग्रियतराख्यानम्‌ । काव्यादश 

६ बीमत्सहास्यप्र यास. शातोदात्तोदूघता" रसा । स॒० क० 

७ सफुट्ट चमत्कारितया वत्सलं च रसे विंदु- ।***स(० दुपण 


ऋ ३ हब 
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रूपगोस्वामी तथा मधुंसूदन सरस्वती-ने उसका पक्त समर्थन नहीँ 
किया | भक्ति रख को इतनी प्रधानता दी गयी कि भक्ति में ही वीर 
ध्यादि नव रस दिखला दिये गये। भक्ति को ही भागवत में भागवत 
रस माना गया" है। 

७ इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने आद्र ता-स्थायिक स्नेह रस और 
गन्धस्थायिक लौल्य रस की कल्पना की | 

८ रसतरक्लिणी में निश्वत्तिमूलक शान्त रस जैसे माना गया है वेसे 
ही प्रवृत्तिमूलक माया रस भी माना गया है। 

& उद्धट की दृष्टि में सनी भाव अनुभाव आदि से सूचित होने 
पर अथोत्‌ संचारी, स्थायी, सात्विक, भाव, अनुभाव आदि से 
प्रेयस्वत्‌ काव्य बन जाते हैं अर्थात्‌ सभी भाव रस रूप धारण कर* 
सकते हैं । 

१० मधुसूदन सरस्वती तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी चित्त- 
हू तियाँ-मनोविकार हैं सभी स्थायी भाव हैं जो विभाव आदि के 
कारण रसत्व को प्राप्त हो जाते? हैं। 

११ इसी बात को रुद्र॒टक्ृत काव्यालंकार के टीकाकार नमि साधु 
कहते हैं कि ऐसी कोई चित्तवृत्ति ही नहीं जो परिपुष्ट होने पर रसावस्था 
को प्राप्त न* हो । 

१२ संगीतसुधाकर में ब्राह्य, संभोग ओर विप्रलंभ नामक तीन 
अन्य रसों का उल्लेख हे ओर क्रमश: आनंद, रति और अरति इनके 
स्थायी भाव माने गये हैं । 

१३ सानस शास्त्र का भी एक प्रकार से यही सिद्धान्त है कि मानव- 
१ निगमकश्पतरोगेलितं फल शुकमुखादम॒तद्रवरसंयुतम्‌ । 

पिवत भागवत॑ रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका: । भागवत 
२ रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसूचने, । 

यह्लाव्यं बध्यते सद्धिः तत्पर यस्वदुदाहृतम ॥ काव्यालंकार 
१ यावत्यों द्रुतयश्चित्ते भावास्तावन्त एवं हि। 

स्थायिनों रसतां यान्ति विभावादिसमाश्रयात्‌ || भ० भ्र० रसायन 
$ यदुत सा नास्ति कापि चितक्तत्तिः था परिपोष॑ गता 

न रसीभुवति । काब्यालंकार ४-५ की दीका 


रस-संख्या-संकोच कदर 


जीवन को पूर्णतः प्रकट करनेवाली जितनी प्रमुख, उत्कट और 
आस्वादयोग्य भावनायें हैं सभी रस हो सकती हैं। 

इस प्रकार रस-संख्या के क्षेत्र में, क्रान्ति, अशान्ति, अराजकता 
का कारण भरत के स्थायी और संचारी भावों का गड़बढ़घोटाला ही 
है। अथोत्‌ भरत निवंद, क्रोध आदि की गणना स्थायी और संचारी, 
दोनों म॑ नहीं करते तो ऐसी धाँधली नहीं मचती । 

कवि कलाकार है। वह एकता में अनेकता की कल्पना करता है। 
उन्‍्हींमें उसकी कला विकास पाती है; सोन्द्य-सष्टि करती है। एक 
में अनेक भावनाओं के दिखाने में उसकी बुद्धि कुरिठत-सी हो जाती 
है। प्रात की एक धारा, वह विशाल ही क्‍यों न हो ओर उसमें सहस्त 
धाराओं को आत्मसात्‌ करने की शक्ति ही क्‍यों न हो, कला की दृष्टि 
से मिर-मिर मरनेवाले करने की समता नहीं कर सकती | एक ही रस 
में जीवन की रंगीनियाँ प्रकट नहीं होतीं। कलाकार 'एकमेवादितीयं? 
का उपासक नहीं होता। वह “'एको5हं बहु स्याम” की उपासना करता 
है। रस की अनेकता की कल्पना में यही तत्त्व है। आचाय तो उनका 
अनुधावन ही करते हैं। 


सैंतालिसवीं छाया 
रस-संख्या-संकोच 

आचायों में रस-संख्या-विस्तार की जो कक काम करती रही 
उसके बिपरीत आचार्यों ही में नहीं, कवियों में भी रस-संख्या-संकोच 
की भी भावना काम करती रही । कारण यह कि सभी भावनायें एक सी 
नहीं होतीं। यदि कोई प्रबल तो कोई सामान्य। यदि एक से दूसरे 
का काम निकल जाय तो दूसरे के अस्तित्व से क्‍या प्रयोजन 
विशेषता वा भिन्नता दिखलाने की--प्रथकरण की प्रवृत्ति रही बैसे 
एकीकरण की प्रवृत्ति भी चलती रही। एकीकरण का कारण यह 


सममा जाता है कि आनन्द एक रूप है। वह चित्त की अचंचलता-- 
एकाम्रता से उत्पन्न होता है। आनन्दरूप रस में भेद-भाव कैसा ! 


२१२ काव्यद्पंण 


अहंकार शक्ञार ही एक्र रस है 

अहंकार ही शद्भार है, वही अभिमान है और वही रस है। उसीसे 

४ आदि भाव उत्पन्न' होते हैं। अहंकार ब्रह्मा का पहला आविष्कार 
| और उसीसे अ्रभिमान की उत्पत्ति बतायी जाती है। 

यह मनोविज्ञान के अनुकूल है। आत्मग्रवृत्ति (20० [78£70) 
एक प्रधान प्रवृत्ति है और उसका अविष्कार व्यापक रूप से होता 
है। अहंकार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है ओर उन-उन 
पदार्थों से रति, शोक आदि भावनायें उद्धूत होती हैं। जब कहता 
हुँ कि में क्रोधी हूँ, शोकात हूँ, दयालु हूँ, प्रसन्न हूँ, तब रस का 
अनुभव होता है और 'में हूँ” इसमें अहंकार ग्रत्यक्ष सा हो जाता है। 
थोड़े में 'में हूँ” इस प्रकार आत्मा को झपने अस्तित्व का अनुभव 
करना ही आनन्द है। 

रति शड्ार ही एक रस है 

व्यासदेव ने रति अज्भार को ही प्रधानता दी है और उसे ही एक 
रस माना है। उन्होने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी है। वह 
परिपोष प्राप्त करके शृद्भार रस मे परिणत हो जाती है। हास्य आदि 
अन्य रस अपने स्थायि-विशेषों से परिपुष्ट होकर अन्य रस बनते हैं 
जो उसके ही भेद है। 

भोज कहते हैं कि शास्रकारों ने शज्भार, वीर, करुण आदि दस 
रस माने हैं पर आध्वादयोग्यता से हम खद्भार को ही एक रस 
मानते हैं । 


१ तन् आत्मनो5६ंकारगुशविशेष॑ त्रूमः । 

स्‌ *ज्ञार: सोइमिमान, स रस' । तत एवं रत्यादयों जायन्ते । श्रज्ञारप्रकाद 
२ अभिमानाद्रतिः सा च॑ परिपोषमुपेयुषी । 

व्यभिचायादिसामान्यात्‌ खद्गार इति गीयते ॥ 

तद्भेदाः काममितरे हास्याद्रा अ्रप्यनेकश* । 

श्वस्वस्थायिविशेषो5थ परिपोषस्वलक्षण: ॥ अग्निपुराण 
३ श्रज्ञारवीरकण्णाहू तरोद्रह्ास्यवभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः ॥ 

आमस्नासिषुदर्श रसान्पुचियों वय॑ तु शश्वारमेव रसनाद्रसममासनामः | 

“- श्कारप्रकाश 
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प्रेम ही एक रस है 


रति के अन्तर्गत ही प्रेम, प्रीति आदि भी मान लिये गये हैं। किन्तु 
रति में प्रेम एक विशेष स्थान रखता है। भोज ने प्रेम को बड़ा महत्त्व 
दिया" है। कवि कणपूर का तो कंहना है कि समुद्र में तरंग की भाँति 
सभी रस और भावष भ्रेम ही मे उन्‍्मीलित और निमीलित होते? है। 
भवभूति का प्राप्य प्रेम कवि सत्यनारायण के शब्दों में इस 

प्रकार है-- 
सुख-दुख में नित एक, हृदय को प्रिय विराम थक । 
सब विधि सो अनुकूल विशद्‌ रच्छनमय अविचल ॥ 
जासु सरसता सके न हरि कब हूँ जरठाई। 
ज्यों-ज्यो बादृत सघन-सघन सुन्दर सुस्त दाईं॥ 
जो अवसर पर संकोच तजि परनत दृढ़ अनुराग सत । 
जगदहुऊरुम सजन प्रेम अस बडू भागी कोऊ छहतत ॥ 
कवीरदास कहते हैं- 

पोथी पढ-पढ़ू जग मुआ हुआ न पंडित कोय। 

एके अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय॥ 
अशभिप्राय यह कि एक प्र म ही से सब कुछ होता है। 
भारतेन्दु का कथन है-- 

जिदि कहि फिर कछु छहन की आंस न चित में होय। 

जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय ॥ 

डरे सदा चाहे न कछु सहै सबे जो होय। 

रहे एक रस चाहिके श्रेम बखाने सोय ॥ 
एक आअंग्र ज का कथन है-- 


(४०0 78 !079, !078 78 500--अञ मे ही इंश्वर है और इश्वर 
द्वी प्रेम है। 


१ रसन्त्विह प्रेमाणमेव सामनन्ति । #४० प्र० 
२ उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्र मण्यखण्डरसत्वत । 
सर्वे रसाश्व भावाइच तर॑ंगा इव वारिधों ॥ अलंकारकौस्तुस 
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२2 ५, २ ९ 
शड्भारिक प्रेम को अलुराग, स्वजन-परिजन के अम को सौहाद, 
बड़ों के प्रति छोटों के प्रेम को भक्ति, छोटों के प्रति बड़ों के अम् को 


बात्सलय और विकल होकर जो ग्रम किया जाता है उसे कापण्य 
कहते हैं | इस प्रकार प्र म पॉच प्रकार का होता है। 


करुण ही एक रस है 
महाकवि भवभूति कहते है कि करुण ही एक रस है जो निमित्त- 
भेद से अन्यान्य रसों के रूप ग्रहण करता" है। 
कारुरिक कवि पन्‍त कहते हैं--- 
वियोगी होग। पहला कवि आह से उपजा होगा गान । 
उमड़ कर आँखों से चपचाप बहा होगी कविता अनजान । 
एक अंग्रेज कवि की उक्ति है-- 


(059७ 8ज्ञ००७४ऑ 80708 978 ।088 
(ठी ी ७6६ 85ऐ0व69 (70५४. 


अथोत्‌ हमारे मधुरतम संगीत वे ही हैं जिनमें आह उपजानेवाले 
भाव भरे हुए हैं। 
अक्ू त ही एक रस है 
चित्त-विस्तार-हूप जो चमत्कार ( विस्मय ) है वही रस का सार 
है। उसका खवंत्र अनुभव होता है। उस सार चमत्कार में 
अहू त रस ही वर्तमान रहता है। इससे अद्,त ही एक रस* है। 
आत्मस्स ही एक रस है 


आत्मा से विभिन्न पदार्थों में जो स्सबुद्धि होती है वह मिथ्या है, 
सच्ची नहीं। क्योंकि आत्मा ही के लिये तो सब वस्तुयें श्रिय होती हेँ। 





१ एको रसः करुण एवं नि्मित्तमेदात्‌ मिन्‍न: धथक्‌ पृथगिवाश्रयतते विव्तोन्‌। 
“+8० रा० चरित 


२ रसे सारः चमत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते । तचमत्कारसारत्वे सर्वेत्राप्यद्भधुतो रस- ॥ 
तस्मादद्भुतमेवाइ छती नारायण: खयमू | प्रिया. 
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इससे एक आत्मरस ही निश्चित, समथ और नित्य है। ओर 
आत्मानंद्‌ ही सब कुछ" है। 

इस ग्रकार एकीकरण में अनुभव, आग्रह और मतविशेष का 
प्रभाव ही विशेषत: दृष्टिगोचर होता है। किन्तु इससे कलाविकास का 
ज्षेत्र संकुचित हो जाता है। 


अड़तालियीं छाया 
रसों का सुख्य-गोण-भाव 

भरत ने चार रसों को मुख्यता दी है। वे हैं-शज्ञार, वीर, रौद्र 
तथा वीभत्स । इन चारों से ही हास्य, करुण, अदभुत तथा भयानक 
रसों की उत्पत्ति भी बतायी* है। इससे प्रथम चारों की ग्रधानता 
सिद्ध होती है। 

भरत के श्लोकों में जो रस और स्थायी भावों का. क्रम दिया 
हुआ है वह एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे, शज्ार-- 
हास, करुण--रोद्र, वीर--भयानक, वीभत्स--अदुभुत तथा रति, 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय३। पर उपयुक्त 
उत्पक्ति-क्रम से इसका मेल नहीं खाता । 

भरत ने वीभत्स को प्रधानता दी है पर विचारकों की दृष्टि में 
उसकी गौणता है। कारण यह कि वह यथास्थान हल्की घृणा पैदा 
करके शान्त हो जाता है। इसका साधन पीब, हड्डी, मांस आदि वृत्ति- 
संकोचक जुग॒ुप्सित वसस्‍्तुएँ है। समाज में घृरित कम करने वाले 
मनुष्यों की ओर दृष्टिपात करते हैं तब वीभत्स की व्यापकता लक्षित 
होती है पर वह उत्कटता उसमें नहीं पायी जाती जो दिये हुए उदा- 


१ आत्मनोव्यत्र या तु स्थात्‌ रसबुद्धिन सा ऋता । 
आत्मनः खल कामाय सबमन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ । 
सत्यो ध्र॒वों विभुन्ित्यो एक आत्मरस रठ॒त. । पुरुषार्थ 
आत्मरतिरात्मकीड़ आत्ममिथुन आत्मानंद्‌ः स स्वराड भवति । छान्दोग्य 
२ “शाराद्ि भवेद्धास्यः रोदाल करुणो रसः। 
वीराच्यैवादूभुतोत्पत्ति: वीमत्साच भयानकः । नाव्यजझाखत 
३ नाट्यशाक्ष ६-१६. १० 
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हरणों में है, भले ही उसमे स्थायित्व और आस्वाय्त्व की अधिकता 
हो । हास्य भी छिछला समझा जाता है पर शिष्ट तथा गंभीर हास्य 
भी होता है जिसकी आस्वायता अत्यधिक होती है। इसका तो गौण 
स्थान है ही । 


अमिनव गुप्त रसो के स्थान-निर्देश के सम्बन्ध में यों उल्लेख 
करते हें--भरत के श््भार को प्रथम स्थान देने का कारण यही है कि 
बह सकल-जाति-सामान्य है, अत्यन्त परिचित है और उसके प्रति 
सभी का आकषण है। प्राय: सभी आचायाँ ने भी शृद्भार की प्रधानता 
मानी है। शज्ञार का अनुयायी होने से हास्य का दूसरा स्थान है। 
निरपेक्ञ होने से हास्य के विपरीत करुण है। इससे उसका तीसरा 
स्थान है। करुण से उत्पन्न होने अथात्‌ मूल में करुणा होने से रौद्र 
चौथा माना गया । यह अथ-प्रधान है। पाँचवा वीभत्स है। यह धर्म- 
प्रधान है और घर अथ का मूल है। वीर का कार्य भयातों को अमय- 
प्रदान ही है | इससे छठा भयानक है। भय के विभाषों से निमोण होने 
के कारण वीभत्स का सातवाँ स्थान है। आठवाँ स्थान अद्भुत का 
है। क्‍योंकि वीर के अन्त मे अदूसुत होना ही चाहिये" । 

भरत ने चार मुख्य रसों से चार गौण रसों की जो उत्पत्ति 
बतायी है उसका यह आशय नही कि गौण रसों के मूल मुख्य रस 
हैं। उनका फलिताथ यही इतना है कि उनके विभाषों से ये रस 
उत्पन्न होते हैं ;, उनसे वे वे रस परिपुष्ट होते हैं। यही कहना ठीक 
है कि खज्नारमूलक हास्य होता है। यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा 
जा सकता है कि इनसे ये ही रस उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नहीं । 
वीर, वत्सल आदि रसों के विभावों से भी हास्य उत्पन्न हो सकता है। 

शंड का कहना है कि तात्विक दृष्टि से देखने पर कोई एक भावना, 
दूसरी भावना से स्वतंत्र नही । फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी 
कुछ भावनायें हैं जो मूलभूत और स्वतंत्र कही जा सकती हैं। ऐसी 
भावना या भावनाओं के संघ ये है। (१) आनन्द (]0ए) (२) 
बविधाद (307709७) (३) भय ( 7०67 ) और (४) क्रोध (075७7) 
थे चार मुख्य हे ओर (५) जुगुप्सा ( () 8तपछ७ां, र०/009773708 ) हा 

१ तित्र कामह्य सकल जातिसुलभतया, ,, से लेकर 'पयन्ते कर्तव्यों नित्य॑ 
श्योपद्भुत इति' तक की विवृति | अभिनव भारती 
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(६) विस्मय ( 57979, शिपाप०आंए, शै०४०७७ ) ये दो गोण 
हैं। इनमें हमारी पाँच भावनायें तो मिल जाती हैं। बचे वीर, शज्ञार, 
हास्य । हास्य कोे आनन्द में ले लेते हैं। कारण यह कि हास्य का 
क्षेत्र संकुचित है ओर आनन्द ( ]09 ) का क्षेत्र व्यापक है। उसमें 
सभी प्रकार के आनन्द अन्तभू त हो जाते हैं। क्रोध ( 5४0७7 ) 
में रौैद्र और बीर दोनो को सम्मिलित कर लेते हैं। रति को वे 
मूल भावना मानते ही नहीं और न उसकी व्यापकता को स्वीकार 
करते हैं। किन्तु शृज्ञार को प्रधानता को कौन मिटा सकता है ! इसके 
समाधान में कहा जाता हे कि मनुष्य में कुछ भावना-संघों के अति- 
»रिक्त एक इच्छा होती है। उसके योग से नाना भाँति की भावनायें 
प्रबल हो उठती है जिनसे मन॑ उनके अधीन हो जाता है ; उनके 
प्रभाव से प्रभावित हो उठता है । इसी इच्छा के छुओ मूल भावनाये 
सहायक हो जाती हैं। ऐसी ही इच्छा रति है और रति वा प्र म॒ करने 
वाला प्रे मी कहा जाता है। ऐसी विशिष्ट इच्छा को अधिकारी स्वभाव 
वा धर्म ( रण 887077७76 ) कहते हें | 
यह इच्छा अधिकतर अवसरों पर प्राथमिक भावनाओं में नहीं 
पायी जाती । सहसा दृष्टिप्थ से आया हुआ चित्र बरबश सन आक- 
बिंत कर लेता है। वह इच्छामूलक नहीं होता। हम इच्छा नहीं 
करते कि हमे आनन्द हो । ऐसे ही बन्धुविनाश से दुःख, सान्धकार 
कन्दरा से भय, अबला पर अत्याचार से जो क्रोध होता है उसे इच्छा 
का परिणाम तो नहीं कहा जा सकता। जुग॒ुप्सा और आश्चर्य को 
ऐसा न सममिये। पहले ही क्षण में व्याप्त होनेवाली थे भावनायें हैं। 
पर रति तो इच्छा पर ही निभेर करती है। उक्त भावनाओं की सी रति 
नहीं है । बाल-बृद्ध में रति नहीं पायी जाती । 
पर शंड की तथा उनके अनुयायियों की इस श्रान्त धारणा को 
कि आनन्द में हास्य का और इच्छा में खज्ञार का अन्तर्भाव हो 
जायगा या उनसे ही इनका सम्बन्ध है, मेग्डुगल ने छिन्न भिन्न कर 
दिया है| प्राच्य आचायों ने तो भावों की मूलभूतता को अपने भाव- 
परीक्षण का निकप ही नहीं माना है। 
. रखों के मुख्य और गौण भाव की परीक्षा के लिये दो बातें ध्यान 
मे रखनी चाहिये। एक तो व्याप्यव्यापकभाव और दूसरा उपकार्यों- 
पकारकभाव। एक रस या भाव दूसरे रस या भाव से मिले होते हैं। 
रद 
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भावों में संमिश्रण की प्रबलता है। यह भी देखा ज्ञाता है कि एक रस 
दूसरे का उपकारक है। दूसरे से पहले का उपकार ऐसा होता है कि वह 
तीत्रता से आस्वाद्य हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक 
रस में दूसरे रस के संचारी होने की तथा एक रस के दूसरे रस के 
विरोधी होने की व्यवस्था काव्यशास्त्र मे दी गयी है। 

संचारी होने की बात लिखी जा चुकी है। रस-विरोध को देखिये-- 

करुण, रोद्, वीर ओर भयानक रसो के साथ श्रृज्धार का; भयानक 
ओर करुण के साथ हास्य का; हास्य और शृद्धार के साथ करुण का; 
हास्य, शद्भार ओर भयानक के साथ रौद्र रस का; भयानक ओर शान्त 
के साथ वीर रस का; खड्भर, वीर, रौद्, हास्य और शान्त के साथ 
भयानक रस का; ब्वीर, शड्भार, रोद, हास्य, मयानक के साथ शान्त 
रस का तथा शज्ञार के साथ वीभत्स रस का विरोध रहता है।इन 
विरोधी रसों के साथ साथ रहने का भी प्रकार कहा गया है। 

सारांश यह क्रि दोनों परीक्षणो से जो रस व्यापक और उपकाये 
हों उन्हें मुख्यता और जो व्याप्त और उपकारक हों उन्हें गौणता देनी 
चाहिय। मुख्यता के अन्यान्य कारणों का यथास्थान उल्लेख हो 
चुका है। इस विषय में प्राय: सभी प्राच्य और पाश्चात्य पंडित, 
एकमत हैं । 


हैं रस 


उनचासवीं छाया 
रसों के वेज्ञानिक भेद 
सभी रस आत्मरक्षण वा स्ववंशरक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। 
हमारी सारी स्वाभात्रिक क्रियायें और सारे भाव व्यक्ति और जाति 
के हिताहित के विचार से ही जागते हैं। काम भाव की सहज प्रवृत्ति 
प्रजनन ही है। इससे आत्मरक्षा ही केवल नहीं होती, वंश की भी 
रक्ता होती हे ओर जाति की भी | हास्य रस श्ृज्ञार का सहायक है। 
हास्य आमोद-अमोद से पारस्परिक प्रीति का पोषण करता है। हास्य 
चिन्ता और मानसिक किल्वरिप को दूर कर चित्त को हल्का कर देता 
है। उसका अभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे आत्म-रक्षा होती 
है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इससे वह एक के दुख से दुखी होता 
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है । सहानुभूति का यह भाव ही करुण रस को उपजाता है। यह 
करुण अपनी इश्ठानि से ही केवल सम्बन्ध नहीं रखता। सहानुभूति- 
मूलक होने से इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। भरत के कथनानुसार 
रैद्र अर्थ-प्रधान है और वीर धम-प्रधान। इन दोनों का सम्बन्ध 
आत्म-रज्ा से है। ऐसे ही भयानक, वीभत्स और अदुभुत को भी 
सममना चाहिये। 

इच्छा के दो रूप है--राग और हं प। इन्हें काम ओर क्रोध भी 
कह सकते हैं। राग के प्रीति रूप का शज्ञार से, सम्मान रूप का 
अदभुत से और दया रूप का करुण से सम्बन्ध हे। 6 ष के भय रूप 
का भयानक से, क्राध रूप का रोदर से ओर जुगुप्सा रूप का वीभत्स 
रस से सम्बन्ध है। हास्त्र में प्रति और अपमान वा घृणा का तथा 
बीर में क्रोध, दया आदि का मिश्रण है। ऐसे ही भक्ति, शान्त, वत्सल 
आदि संमिश्रित रस हैं । मूलत: इच्छा वा वासना के दो रूप और 
उनके अवान्तर भेद ही मुख्य हैं। ऐसे तो विक्रतियों--मनोविकारों 
का अन्त नही है। 

मानसिक संख्यान के विचार से रसों के तीन विभाग होते हैं। (१) 
ज्ञानसम्बद्ध (२) भावसम्वद्ध और (३) क्रियासम्बद्ध । ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवालो की श्रेणी में शान्त, अदूमुत और हास्य रस आते हैं। 
ज्ञान वुद्धि-प्रधान होता है और इन रसों में बुद्धि की प्रधानता है। 
भावों से रूम्बन्ध रखनेवाले खृद्भार, करुण, वीभत्स और रोौदर ठहरते 
है। इनमे भावों की ही ग्रधानता लक्षित होती है। क्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले वीर और भयानक रस माने जाते है। इनमें क्रियात्मक 
प्रवृत्ति ही अधिक दीख पड़ती है। प्रधानता को लक्ष्य मे रख कर ही ये 
भेद किये गये हैं। ये शुद्ध भेर नहीं कहे जा सकते। क्योंकि इनका 
कुछ न कुछ परस्पर मिश्रण रहता ही है । 

त्रिगुण--सत्व, रज तथा तम-के आधार पर भी इनके भेद 
किये जाते हैं। रजोगुणी प्रकृति के शज्भार, करुण और हास्य रस हैं। 
इनका राग से विशेष सम्बन्ध है। शृज्ञार का सहायक होने से हास्य 
की भी गणना इसी में होती है । 

कितनों का कहना है कि शोक भाव तभोगुण-सम्पन्न होता है 
ओर करुण सत्वगुण-सम्पन्न। क्योंकि इसमे परोपकार की प्रेरणा 
रहती है। पर राग की अधिकता इसकी ओर ध्यान नहीं जाने 
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देती। खज्ञार के समान ही करुण से भी अनुभवी व्यक्ति अभिभूत 
होता है। यहाँ इस मतसेद का कोई महत्त्व नहीं । 

रस-साक्षात्कार का कारण अन्त:करण में रजोगुण तथा तमोगुण 
को दबाकर सत्वगुण का सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होना बताया गया है। 
रजोगुण-तमोगुण से असंस्प्ष्ट मन ही सत्व है। फिर इन रसों 
को रजोगुणात्मक केसे कहा जा सकता है| इसका समाधान यह है 
कि रस-साक्षात्कार में सत्वोद क तो आवश्यक है ही पर उससे यहाँ 
मतलब नहीं । यहाँ उनकी प्रकृति से मतलब्र है। उनके कार्य से न तो 
ओड्त्य और न शान्ति हीं प्रकट होती है बल्कि उनकी मध्यस्थता 
ज्ञात होती है। रजोगुणी प्रकृति के अनुकूल ही ऋज्ञारी, कारुणिक 
तथा परिद्दासप्रिय व्यक्ति भी रजोगुणी होते हैं। 

तमोगुणी प्रकृति के रौद्र, वीर और भयानक रस हैं और ऐसी ही 
प्रकृति के रुद्र, वीर और भयात व्यक्ति भी होते हैँ। रोद्र का स्थायी 
क्रोध है। यह तभी आता है जब अपने स्वाथ में किसी प्रकार की बाधा 
पहुँचती है। क्रोधी का स्वभाव कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वह 
आत्मज्ञान खो बैठता है और हिताहित को भी भूल जाता है। 
ऐसों की सभी तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहते है। जहाँ क्रोध स्वाभाविक 
अवस्था में रहता है वहीं अपने स्वारथवाधक विध्नों को दूर करने की 
प्रतिक्रिया होती है । सन में उत्साह आता है और वीर रस की उत्पत्ति 
होती है। इस रस में भी क्रोध का भाव रहना स्वाभाविक है। भयातों 
की रक्षा सी बीर का काम हैं। यह वीरता के ब्रिपरीत नहीं है। 
इसमें आत्म-रक्ता के लिये वह शक्ति आ जाती है जो वीरता के अनुकूल 
ही कही जा सकती है। इन तीनों के स्थायी भाव आत्म-रक्षा से ही 
अधिक सम्बन्ध रखते हैं। 

सतोगुणप्रधान शान्त, वीभत्स तथा अदभुत रस हैं। वीमत्स 
ओर अदभुत शान्त के सहायक होने से इस श्रेणी में आये हैं। 
दूषित वस्तु, घृणोत्पादक पदार्थ, अपघात, मृत्यु आदि से हो इसका 
सम्बन्ध है। दूषित वस्तु हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है। घृणा 
सांसारिक वस्तुओं से मुख मोड़ देती है। यही विराग शान्त का 
सहायक है। इनसे हमारी शारीरिक ओर आध्यात्मिक रक्षा होती है। 
+ मरडए का यह विश्व और उसका वेचिउयसय विकास आश्चर्य का 
ही ठो विषय है। इनका विवेचन वैराग्य का मा प्रशस्त करता है 
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ओर हम शान्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इससे स्पष्ट है कि भाव 
हमारे जीवन के कितने उन्नायक है। 

उक्त तीनों विभागों को क्रमशः प्रकृति के अनुसार दिव्यादिव्य, 
अदिव्य और दिव्य भी मान सकते है। बात, पित्त ओर कफ की प्रकृति 
के व्यक्तियों के आधार पर भी रसों का विभाग किया जा सकता है। 
इनकी व्याख्या आवश्यक नही। 

नव रखों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक रस हैं, जिनका साहित्य मे 
अस्तित्व ही नहीं, महत्त्व भी माना गया है। उनका भी इन्हीं में 
अन्तभोव कर लिया गया है। जैसे, रजोगुण में वात्सल्य रस, तमो- 
गुण में माया रस और सतोगुण में भक्ति रस झादि । 

पाश्चात्य विचारकों ने रसों के मुख्यतः दो प्रधान भेद माने हैं। 
इसका आधार उनका वर्णन है। वे हैं--विशाल ओर सुन्दर । अंग्रेजी 
में विशाल के लिये 500)776 शब्द है। पर इसके लिये उपयुक्त शब्द 

उदात्त। भावना का उद्रात्तीमवन ( 500]7775707 ) और सोौन्दर्य- 

सृष्टि रस के पोषक हैं। निसरे की उद्यत्त गंभीरता और असामान्य 
विभूति के विशाल मनोधम के अनुभव से ही उदात्त की भावना 
जगती है। भोज ने ओर चिपलूशकर शास्त्री ने उदात्त रस को माना 
है पर इसकी कोई बिसात नहीं | विशालता से अभिग्राय है महानता 
का | यह विशाक्तता आकार की ही नहीं, गुण की भी होती है। 
इसमें सौन्दय न हो सो बात नहीं। सौन्दय रहता है पर विशालता 
से लिपटा हुआ । जब हम पढ़ते हैं--.. 

मेरे नगपति, मेरे विशाल ! 

साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुजीमृत अनछ | 
मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भार ॥ दिनकर 

तब नगपति की विशालता के साथ उसके सौन्दर्य का भी 
अनुभव करते है। यह कहना गलत है कि विशालता में भयानकवा 
मिली हुई होती है। विशालकाय पव॑त, महासमुद्र, अरण्यानी, अनन्त 
आकाश, विस्तृत घाटी, महामरुभूमि, महात्रपात आदि देख कर 
हम कहाँ भ्रयभीत हाते है, आश्ययोन्वित अवश्य होते हैं। इनके 
सम्बन्ध के कार्य भले ही भयानक हों। जैसे, पंत पर चढद़्ना, समुद्र 
में कूदूना, जंगल में मटकना आदि। इन्हें देख कर परमेश्वर की 
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परम प्रभुता का ध्यान हो आता है जिससे शान्ति मिलती है। जब 
हम निम्नलिखित पद्म पढ़ते है तब महानता का ही अनुभव करते है। 
सहेयाग [सखा शासित जन का शासन का हुचह हरा भार। 
होकर निरस्त्र सत्याग्रह से, रोका मिथ्या का बल प्रहार ॥ पंत 
साहित्य में सौन्दर्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है।इस सोन्द्य को 
खड़ार में ही सीमित कर देना उसका महत्त्व नष्ट कर देना है 
सहृदयता सौन्दर्य-सष्टि करती है। सौन्दर्य आकर्षण पेंद्ा करता 
ओर उसमे आनन्द देने की शक्ति है। 'सोन्दर्य सान्‍त मे अनन्त 
का दर्शन है।! काव्य से सौन्दर्य की ही महिमा अमिठ होकर रहती है। 


है. बाई क ब ३० मु 


पचासवचीं छाया 


रस-सामग्री-विचार 


रस काव्यगत है या रसिकगत, इस विषय को लेकर प्राच्य 
आचायों, पाश्वात्य समीक्षको ओर मनोवेज्ञानिकों में बड़ा ही मतभेद 
है। हमारे आचायों ने स्पष्ट कहा है कि विभावादि काव्यगत होता है 
ओर रस रसिकगत । धनंजय ने कहा है 'काव्यवर्शित अथवा अभिनय 
शित विभाव, अनुभाव, संचारी तथा सात्विक भावों से श्रोता 
तथा द्रष्टा के अन्त:करण में परिवतमान रति आदि स्थायी भाव 
आस्वादित होकर रस-पढवी को प्राप्त होते है। जेसे घृत आयुवद्ध क 
होने के कारण स्वत: आयु ही कहा जाता है बेसे ही काव्य रसिकों 
को आनन्द देने के कारण रसवन्‌ कहा जाता है। 
पाश्चात्य विवेचक मानस शाख पर बहुत निभर करते है । इससे 
काव्यविचार के समय कवि का मानस टटोलते है और तदनुसार 
काव्य में ही रस का होना मानते हैं। वे कहते हैं कि जो काव्य में 
होगा वही वो पाठक या श्रोता के मन से उपजेगा। इससे काव्यगत 


३ चक्ष्यामाणस्वभावे: विभावानुभावव्यभिचारिसातिक काव्योपात्तरमिनयोपदर्शिते 
वो श्रोतृग्रेत्रकणामन्तविपरिवर्तमानों रत्यादिवक्ष्यमाणलक्तण स्थायी स्वादगोचरता 
निर्भरानन्द्संविदात्मतामानीयमानोी रस , तेन र॒मिकाः सामराजिकाः, काव्यं तु तथा- 
विधानन्द्संविदुन्मीलनद्वेतुभावेन रसवत्‌, आयुध्द तमित्यादिव्यपदेशात्‌ । 

दु० रु० ४,१ की टीका 





कै 
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ही रस है। कितने कहते हैं कि काव्यगत रस और रसिकगत रस में 
भिन्नता है। काव्यगत रख का रूप एक ही रहता है पर रसिकों की 
मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण उसके रूप में अन्तर पड़ जाता 
है।इस प्रपंच मेंन पड़कर हम तो यही कहेंगे कि रस रसिकगत ही 
होता है| क्‍योंकि उसकी व्पुत्पत्ति यही कहती है। रस्यते-आस्वायते 
(सामाजिके:) इति रस: । अर्थात्‌ सामाजिक जिसका आस्वाद ले वह 
रस है। आप यहाँ कह सकते है कि ( सामाजिके: ) कर्ता के स्थान 
पर (कविभि:) कहें तो रस काव्यगत हो जायगा। पर नहीं । महामुनि 
भरत ने स्पष्ट कहा है कि 'सहृदय दशक ही आस्वाद लेते हैं' और 
प्रसन्न) होते हैं। धनंजय का भी यही कहनाः है। इसी बात को 
प्रकारान्‍्तर से अभिनवगुप्त भी कहते है--कवि के मूल बीज होने के 
कारण रस कविगत है। कवि भी सामाजिक के समान ही है। क्योंकि 


कु 


जब वह अपनी रचना का स्वत: पाठ करने लगता है तब उसमें , 


ओर सामाजिक में कोई भेद नहीं होता। इससे काव्य को गुच्छ 
सममिये । फूल के स्थान पर नट के अभिनय आदि को मानिये और 
सामाजिकों के रसास्वाद को ही फल जानिये।३ 


आचारयों ने काव्यगत भी रस माना है पर वे उसे लौकिक* रस 
कहते हैं, अल्लोकिक नहीं । अलौकिक रस रसिकों ही में होता है। 
कारण यह कि काव्यगत विभाव आदि का संबंध सीधे लोक से है, 
इससे लौकिक है। रसिकों की यह सामग्री साधारणीकृत होती है। 
सात: उनके द्वारा अस्वाद्यमान रस अलौकिक है। इससे यह 
प्रमाणित हो ता है. कि काव्यगत और रसिकगत विभाव आदि सामग्री 
प्रथक-पुथक्‌ है। 





१ नानासावासिनयव्यब्जितानू स्थायिभावान आस्वादयन्ति सुमनस* प्र क्षुका' 
इृषोदीरच गच्छन्ति । 

२ रसः स एवं स्वायत्वात्‌ रसिकस्येव वतनात्‌ । ( दु० रु० ४७,३८ ) 

३ एवं मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगती रस* । कवि सामाजिकतुल्य एवं। तत्न 
पुष्यादिस्थानीयो5भिनयादिनटव्यापार” फलस्थानीयः सामाजिक-रसास्वाद: । 

अभिनवभारती 

४ तयोविभावानुभावयो: लोकिकरस प्रति देतुकाय॑भूतयो- संव्यवद्दारादेव 

सिद्धत्वात्‌ । दृ० रु० ४,३ की दीका 


ख्ज< 


३२२४७ काव्यदपंण 


यदि विभाव आदि के दो रूम--लौकिक ओर अलोकिक मान 
लेते हैं तो ये रूप वीमत्स रस में दिखाई नही पड़ते। कारण यह कि 
घृशित वस्तु का वर्णन पढ़ने या उसके द्शन से द्रष्टा ही अथात्‌ रसिक 
ही नाक भी सिकोड़ते हैं छी छी थू थू करते हैं। ये अनुभाव काव्यगत्त 
पात्र के नहीं, रसिक के ही होते है। आवेग आदि संचारियों के संचार 
रसिक मे ही दिखायी पड़ते है। इस संबंध में पंडितराज इस प्रकार 
की शंका का उत्थान करके कि यदि कोई यह कहे कि आअय और 
रसिक दोनो के स्थान पर एक ही को मान लेने से लौकिक-अलौकिक 
का बखेड़ा खड़ा हो जायगा तो हम यही कहेगे कि ऐसे दृश्य के किसी 
द्रष्टा का आक्षेप कर लेगे । न भी आक्षेप करे तब भी जैसे अपने तथा 
अपनी स्त्री के शज्ञार-बणन के पढ़ने से पति को आनन्द होता है, 
वैसे यहाँ भी मान बलिया जा सकता है। अर्थात्‌ लौकिक और 
अलोकिक दोनो प्रकार के रसों के उपभोक्ता एक ही आश्रय को मान 
लेने से कोइ हामि नहीं। किन्तु ऐसे स्थान पर द्रष्टा का आक्षेप कोई 
महत्त्व नहीं रखता । रसिक वा विशेष द्रष्टा या कवि में कोई अन्तर 
नहीं। यदि हम लौकिक और अलौकिक दोनों की रस-सामग्री प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ मान लें तो यह कठिनाई दूर हो जा सकती है। 

'शेर्मार खाँ शेर मारने को शमशीर लिये आगे बढ़ते हैं पर जब 
बिल्ली का गुरोना छुनते हैं तब गिरते-पड़ते भाग खड़े होते हैं।? 
ऐसा वर्णन पढ़ने से पाठकों को हँसी ही आती है। यहाँ कात्यगत 
पात्र के विभाव आदि भयानक रस के हैं और रसिक के ये ही सब 
हास्य रस के हैं। इस प्रकार तथा अन्यान्य प्रकार की रसगत 
अड्चनों को दूर करते के लिये काव्यगत नायक और रसिक, दोनों 
की रस-सामग्री का निर्देश प्रथकू-प्रथक्‌ होना चाहिये। यह आचश्यक 
नहीं कि दोनों के विभाव, अनुभाव आदि सब भिन्न ही भिन्न हों। 
कोई कोई एकरूप भी हो सकते हैं । 

एक उदाहरण से सममिये -- 

रामाजुज लक्ष्मण दो यदि तुम सत्य ही, 
तो हे महावाहो, में तुम्हारी रण-कारुसा 
मेंटूँ गा अवश्य घोर युद्ध में, सछा ! कभी 
होता है विरत इन्द्रजित रणरंग से ? मधुप 
इसमें ( १ ) मेघनाद के आलंबन लक्ष्मण हैं। (२) उत्साह स्थायी- 
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भाव है। (३) लक्ष्मण की ललकार॑ उद्दीपन है। (४) लक्ष्मण की इच्छा- 
पूर्ति करना अनुभाव दै और (५) गवे, आवेग, अमर आदि संचारी 
भाव हैं। इस ग्रकार यहाँ काव्यगत रससामग्री है। 

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि काव्यगत पात्र लक्ष्मण 
इन्द्रजित्‌ के ही विषयालंबन होते हैं, हमारे आलंबन नहीं होते । होता 
है इन्द्रजिनू जिसे आश्रयालंबन कहते हैं । क्‍योंकि उसकी ही 
उक्तियाँ हमारे लिये उद्दीपन का काम करती हैं। इससे रसिकगत रस- 
सामग्री निम्नलिखित होगी। साधारणीकरण की बात अलग है। 

(१) इन्द्रजितू मेबनाद आलंबन विभाव (२) इन्द्रजित्‌ के 
वीरोचित स्वाभिमानपूर्ण उद्गार उद्दीपन विभाव (३) उत्साह-दर्शक 
शारीरिक चेष्टा, आदर-भाव, * रोमांच आदि अनुभाव और (४) हष 
ओत्सुक्य आदि संचारी भाव है। ( ५) उत्साह स्थायी भाव समान 

। अभिनवशुप्त काव्यगत पात्र और रसिक, दोनों में स्थायी भाव का 
होना मानते है। 

प्राचीन उदाहरणों मं भी यह बात पायी जाती है। शकुन्तत्ा 
के एक सछोक का अनुवाद उदाहरण रूप में ले-- 

राजा दुष्यन्त सारथी से कहते हैं कि देखो, यह सग बार बार 
मनोहर ढंग से मुंह मोड़कर पीछे आते हुए रथ को देखता है। बाण 
लगने के भय से अपने पिछले भाग को, अगले भाग में सिकोड़ लेता है। 
दौड़कर चलने के परिश्रम के कारण खुले मुख से अधचबाये कुश मार्ग 
में बिखरे पड़े हैं और उहँची-उँची छलांगें भर कर अधिकांश तो 
आकाश में और थोड़ा जमीन पर चलता है। 

यह काव्यप्रकाश के भयानक रस का उदाहरण है। इस पर 
उद्योतकार कहते हैँ-.रथ पर बैठे रुजा आलंबन, बाण लगने का डर 

र राजा का अनुसरण उद्दीपन, गरदन मरोड़ना, भागना आदि 
अनुभाव, शंका, श्रम आदि व्यभिचारी और भय स्थायी भाव हैं। यह 
हुई काव्यगत सामग्री । 

यहाँ हरिण के लिये राजा भले ही आलंबन हों पर रसिकों का आलंबन 
भयभीत हरिण ही है। उद्दीपन है राजा का पीछा करना। अनुभाव हैं-- 
बाण लगने न लगने की शारीरिक चेष्टाकातर वचन आदि। संचारी हैं... 
शंका, चिन्ता, दैन्य आदि। इस प्रकार इसमें रसिकगत रस-सामग्री हे। 
रस-प्रकरण के अन्यान्य उदाहरणों में भी ऐसा ही समझना चाहिये । 

र्६ 


चौथा प्रकाश 
पकादश रस 


उिलकन«कान»म-++ननयक वैकिपनन+»लृ.नमनन-++ 


पहली छाया 


भृद्धार रस 


नौ रसों में शड्भार रस की प्रधानता है। भरत आदि आचारयी ने 
इसकी प्रथम गणना की है। इसे आदि रस भी कहते हैं और 
रसराज भी । कारण यह है कि इसकी तीत्रता और प्रभावशालिता 
सब रसों से बढ़ी चढ़ी है। दूसरी बात यह कि कामविकार सबंजाति- 
सुलम, हृदयाकर्षक तथा अत्यन्त स्वाभाविक है। इस रस के प्रभाव 
से महासुनियों के मन भी म्चल गये हैं। उनका आसन डगसगा 
गया है। इसीसे आचार्य कहते हैं कि नियमत: संसारियों को 
खड़ार रस का अनुभव होता है। अपनी कमनीयता के कारण 
यह सब रसों में प्रधान' है। यह भी एक कवि का कथन है कि 
परमामन्ददायक रस शज्जार ही है। शज्भार-रस-प्रधान काव्य के 
कारण ही साधुय की प्रतिष्ठा है। 


नव रस सब संसार में नव रस में संसार । 
नव रस सार सिंगार रस युगछूसार शिंगार ॥ प्राचीन 


अद्रट कहते हैं कि शह्डार रस आबाल-बृद्ध में व्याप्त है। रसों 
में कोई ऐसा दूसरा रस नहीं जो इसकी सरसता को ग्राप्त कर सके। 


१ आश्वारस्सो हि संसारिणा नियमेन अनुभवविषयत्वात्‌ सर्वर्सेम्यः कमनी- 
यतया प्रधानसूत. । ध्वन्यालोक 

२ जहर एवं मधुर परः प्रदलादनों रस । तन्मय काव्यमाश्रित्य मांधुर्य 
'भ्रतितिष्ठति । 
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सम्यक रूप से इस रस की रचना' करनी चाहिये। शड्भार रस से हीन 
काव्य नीरस होता? है। देवजी तो यहाँ तक कहते हैं--. 
नव रसनि सुख्य सियार जहँ उपजत बिनसत सकल रस | 
ज्यों सूक्ष्म स्थूठ कारन प्रमट होत सद्दा कारत बिब्रश ४ 
खछ्छर के दो प्रधान रूप हैं--एक लौकिक ओर दूसरा 
अजौकिक । ज्ञोकिक दास्पत्य-सम्बन्ध-छूप है। इसका एक उत्कृष्ट 
रूप है ओर दूसरा निकृष्ट रूप है। 
१ हत्कृछ रूप-.« 
साबती तीज सुहावनी को सलि सूहें दुकूछ सबे सुख साधा। 
स्यों पयद्साकर! दैसे बने न बने कहते अनुराग अगवा ॥ 
प्रेस के इेस हिंदोरन में सरसे बरसे रस* रंग अग्राघ्मा | 
राषिका के हिय हछत साँवरों साँवरे के हिय झलति राघा ॥ 
यहाँ राधा का प्रेम विषयासक्तिमूलक नहीं कहा जा सकता । 
२ निकृष्ट रूप-- 
प्रेस करना है पापाचार प्रेम करना है पापविचार । 
जगत्‌ के दो दिन के ओ अतिथि, प्रेम करना है पापाचार । 
प्रेम के अन्तराल में छिपी, वासना की है भीषण ज्वालू । 
इसी में जलते हैं दिन रात,पंम के बंदी बन विकराल । सु 
प्रेम में इच्छा की है जीत, और जीवन की भीषण हार । 
न करना प्रेस, न करना प्रेम, प्रेस करना है पापाचार। | - 
रा० कु० च्म्मां 
जहाँ आपक्ति की प्रबलता ही वहाँ का शड्भार निरूष्ट हो जाता 
है। उपदेश रूप से प्रेम का निरुष्ट रूप ही प्रकट किया गया है। 
अलौकिक खज्जार का आचीन रूप कबीर की कविता में मिलता है-... 
आाई गवनवाँ क्री सारी उमरि अबहीं भमोही बारी। 
साज़ समाज पिया ले आये और कहरिया चारी। 
बस्दना बेदरदी अचरा पकरि के जोरत गठिया हमए्री । 
सखी सब गावत गारी ॥ 
3 अलुसरति रसानां रस्यतामस्य नाज्य., सकलमिद्मनेन व्याप्तमाबालबृद्धम्‌ | 
तद्ति विर्चनीय: सम्यगेषः अयल्नातू भवति विस्समेवानेन हीन॑ दि कज्यम । 
कव््ल्के [5 छ्रें८ 


न्‍्पी 


बन 





१२८ ॥ कान्यदपण 


कबी रदास मृत्यु से मिलने को प्रियतम से मिलना बताते हैं ओर 
उसे गौना का रूप देते है। आध्यात्मिक शज्भार भी इसे कह सकते हैं। 

अलौकिक शझ्गर का नवीन रूप यह है- 

केसे कहते हो सपना है अछि, उस मूक मिलन की बात । 
भरे हुए अब तक फूछों में मेरे आँसू उनके हास ॥ महादेथी 

भरत ने शअज्जार से हास्य की उत्पत्ति मानी है। हास्य ही क्‍यों ? 
शज्भार की प्र रणा से करुणा, क्रोध, भय, घृणा, आश्चय आदि की 
उत्पत्ति भी मानी जाती है। किसी भी महाकाव्य में इसका प्रमाण 
मिल सकता है। भोजराज कहते हैं कि रति आदि उनचासो भाव 
खब्बार को घेर कर ऐसे बसे सम्रदूध करते हैं जैसे किरणें सूय की दीपि 
को उद्दीपित करती हैं ७उनके कहने का भाव यही है कि रति शड्भजार ही 
हास्य, वीर आदि का भी भूल भाव है। देव ने सभी रसों का वर्णन 
शृद्भार के अन्तर्गत करके दिखला दिया है। 

यह लिखा जा चुका है कि कामग्रवृत्ति की सहचर भावना शृत्ार 
भावना है। शद्भार भावना के तीन स्तम्भ हें---सहज प्रवृत्यात्मक 
(ठ587707ए७ ) भावनात्मक ( >70007वो ) ओर बौद्धिक 
( ]7880!02 वां )। इसका प्राथमिक रूप शारीरिक और दूसरा 
रूप संभिश्र भावनात्मक मानसिक है। कहने का अभिप्राय यह 
कि शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक तथा सोंदायात्मक स्वरूपों का 
समुश्नयात्मक ख्द्भार भावना ही रस-पदवी को प्राप्त करता है। 
फ्रायड ने तो नेतिक दृष्टि से श्ज्लार को इतना पतित और घृणित 
बना दिया है कि मेग्डुगल आदि मनोवेज्ञानिक उस मत को श्रश्नय 
देने को प्रस्तुत ही नहीं। 

अड्भार की रसराजता के कई कारण हैं। एक तो यह कि संयोग- 
विप्रयोग जैसा भेद किसी अन्य रस में नहीं। दूसरा यह कि जो आलस्य, 
उम्नता, जुगुप्सा तथा मरण संचारी संयोग में वर्जित हैं वे भी वियोग 
में आ जाते हैं। फल्ितार्थ यह कि शद्बार में सभी संचारियों का 
संचरण हो जाता है पर अन्य रसों में गिनेगिनाये संचारियों का | 
तीखरी बात यह कि झज्ञार की व्यापकता इतनी है कि इसकी सीमा 


% रत्यादयोध्घशतमेकविवर्जिता द्वि भावा: प्रथम्विविधभावभुवों भवन्ति । 
>मारतत्वमभितः परिवारयन्त्यसप्ताचियं युतिचया इव वर्द्धयन्ति । शइ० प्र० 


अड्ार-रस-सामभी ३२३३ 


का कोई निर्देश नहीं कर सकता। इसी से पाठका ओर दशकों को 
जितनी अनुभूति शज्ञार में होती है उतनी ओर किसी रस मे नहीं होती । 
चौथी बात यह कि इस रस का आनंद शिक्षित-अशिक्षित, रसिक- 
अरसिक, सभ्य-असभ्य, नागरिक-देहाती, सहृदय-असहूदय, सभी प्रकार 
के मनुष्यों को प्राप्त होता है। पॉचवी बात यह कि मनुष्येतर प्राणियों 
में भी रति-भाव की प्रबलता देखी जाती है और उसकी आस्वाद्ता 
भी कही जा सकती है। छठी बात यह कि जिस रति को शृज्ञर का 
स्थायी भाव कहा गया है उसका क्षेत्र व्यापक है | श्वुगार से दाम्पत्य- 
विषयक जैसा रत्याविष्कार होता है वेसे ही वीर में भी पौरुष-विषयक 
रत्याविष्कार होता है। इस प्रकार रति उत्कट भावना का द्योतक है। 
हिन्दी कवियों ने भी इसे रसराज की उपाधि दी है। मतिराम 
क्रा दोहा है-- 

जो बरनत तिय पुरुष को काविकोवबिद रतिभाव । 

तासों रीक्षत हैं सुकवि, सो सिंगार रसराव ॥ 





दूसरी छाया 
शरुड़गपर-रस-सामग्री 


प्रेमियों के मन में संस्कार-रूप से वर्तमान रति या ग्रेम 
रसावस्था को पहुँच कर जब आस्वादयोग्यता को आ्राप्त करता 


है तब उसे श्रृड्भार रस कहते हैं | 

खज्ञार शब्द साथक है। जेसे रज्ञी पशुओं में यौबनकाल में ही 
शरक्ष का पूणण उदय होता है और उनके जीवन का वसन्त-क्राल 
लक्षित द्वोता है वेसे ही मनुष्यों में भी शक्ल अर्थात्‌ मनसिज का 
स्पष्ट प्रादुभोव होता है; उनका मिथुनविषयक चेतना पूर्णरूप से 
जागरित होती * है। खज्ज' शब्द के इस पिछले लक्ष्यार्थ को उत्तेजित 
और अलुप्राणित करने की योग्यता ,जिस अवस्था में पायी गयी है 
उसको झज्जर कहना सर्वथा साथंक है। 


$ मनोज्लुकूलेष्वर्थंवु सुखसंवेदनात्मिका । इच्छा रति- । भावश्रकाज् 
२ “शज्ञ' हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुक, । 
पुरुषप्रमदाभूमि. श्यज्ञार इति गीयते | काज्यप्रकाश 


गा कान्यद्व॑ण 


आलंबन विभाच 
नब रस में श्ड्वार रस सिरे कहत सब कोइ । 
सरस, नायिका नायकहिं भारुंबित ही होइ ॥ प्माकर 
यह रस उत्तमप्रकृति अथात्‌ श्रेउ. नायक-नायिका को, चाहे 
राजा, मजूर, किसान या अन्य कोई हो, आलंबन या आश्रय के रूप 
में लेकर ही प्राय: स्वरूप-योग्यता को प्राप्त करता है । 
उद्दीपन बिभाव 
सखा, रूखी, दूती, चंद्र, चाँदनी, ऋतु, उपबन्त आदि इसके 
पद्ीपन हैं। 
सखी, सखा तथा. दूती को संस्क्रत॑ं के आचायाँ ने शज्ञार रस 
में नायक-नायिका के सहायक नर्म सचिव माना है। किन्तु हिन्दी 
के आचारयों ने इइकी गणना उद्दीपन विभाव में की है। इनके उद्दीपन 
विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी या 
दूत्ती के दर्शन से नायिकागत वा नायकगत अनुराग उद्दीपित 
होता है। भरत मुनि के वाक्य में प्रियजन शब्द के आने से सम्भव 
है, हिन्दीवालों ने इन्हे उद्दीपन में मान लिया' हो । 

, नायक-नायिका की वेशभूषा, चेष्टा आदि पातन्रगत तथा पड़ऋतु, 
नददीचट, चंद्र, चाँइनी, चित्र, उपवन,कविता, मधुर संगीत, मादक वाद्य, 
पक्तियों का कलरव आदि श्रृज्भार रस के बहिगंत उद्दीपन हैं। 

अनुभाव 

प्रे मपूर्ण आलाप, स्नेहस्निग्ध परस्परावलोकन, आलिगन, चुबन, 
रोमांच, स्वेद, कम्प, नायिका के श्रभज्ञ आदि अनेक अनुभाव हैं 
जो कायिक, वाचिक ओर मानसिक होते हैं। 

संचारी भाष 

उम्रता, मरण ओर जुग॒ुप्सा को छोड़ कर उत्सुकता, लज्षा, 
जड़ता, चपलता, हप, मोह, चिन्ता आदि सभी भाव संयोग शृद्भधार 
रस के संचारी भाव होते हैं। 


लुभाने “सम कं ५प५ ६ आस ४० बल आ ४७७७७ ७७ 


१ ऋतुमाल्यालझूारे: प्रियजनगरान्यवेकाव्यसेबालि- | 
उपवनगमनविदारे:ः श्द्ाररस सम्रुद्भधवति ॥ नाव्य-क्ाख 





आक्ञर-र खं-सामग्रीं २३१ 


संयोग या संभोग शज्जार में उन्‍्साद, चिन्ता, असूया, मूच्छो 
अपरस्मार आदि नहीं होते। क्योकि उसमे आनन्द ही आनन्द 
वहाँ तो हष, चपलता, ब्रीड़ा, गबे, मद् आदि ही होंगे। वेसे ही 
विप्रलंस जक्बार में आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते। वहा तो 
खंताप, कुशता, प्रलाप, निद्रा आदि अधिकतर होते है। इससे 
चिन्ता, व्याधि, उन्‍्माद, अपस्मार आदि संचारी भावो का आ्रादुभोव 
होना स्वाभाविक है | विग्नलंभ में संयोग से भिन्न अनुभाव भी होते 
हैं। आलिंगन, अवलोकन आदि विप्रलंभ मे संभव नहीं। 


स्थायी भाव 


शज्वार का स्थायी भाव रति है। ह 

किसी नारी के प्रति किसी पुरुष का चित्त चंचल हो उठे और 
वह उसके प्रति अपनी कामना प्रकट करे और वह कामना वा 
आकर्षण स।धारणीकृत हो भी तो उसे रति कहना ठीक नहीं । यह तो 
रत्याभास है। जब ख्री और पुरुष परस्पर अपने को एकात्म-भाव से 
ग्रहण करते है अथात्‌ वे आदर्श रूप से सम्बद्ध होते है तभी उनके 
परस्पर प्रकाशित भावों के आस्वाद को यथाथे रति कहते हैं* 

मम्मट भट्ट देवता, मुनि, गुरु, ह्ृप, पुत्र आदि के धिषय में उत्पन्न 
होनेवाली रति को भाव कहते ह--रतिदंवादिविषया। वे कान्ता- 


विषयक रति को ही शज्भार मानते हैं। नीचे के लक्षण में इसीकी 

स्पष्टता है। 

मे सायिका ओर नायक के पारस्परिक प्रेमभ।व को रति कहते 
२॥ 


अआज्भार रस संभोग और विपलंभ के भेद से दो प्रकार का होता है। 


१ एकेव छसो तावती रतिरय॑त्र अन्योन्यसंविदेकवियोंगो न भवति । 
२ यूनोरन्योन्यविषया स्थायिनौच्छा रति. स्व॒ता । रससुधाकर 


२३३ काव्यदपण 


तीसरी दाया 
संभोग धरड्ार 
जहाँ नायक ओर नायिका का संयोगावस्था में जो 
पारस्परिक रति रहती हे वहाँ संभोग धृज्भार होता है। यहाँ 
संयोग का अर्थ संभोग-सुख की प्राप्ति है । 
संयोग वा नायक ओर नायिक की एकत्र स्थिति में भी विप्रल॑भ वा 
वियोग का वर्णन होता है। उद्यहरणार्थ मान की अवस्था को ले 
लीजिये। वियोग में भी स्वप्रसमागम होने पर संयोग द्वी माना गया 
है। संयोग की एक वह अवस्था भी है जिसमे नायक-नायिका की 
परस्पर रति तो होती है पर संभोग-सुख की प्राति नही होती। इसको 
संभोग में सम्मिलित करना उचित नहीं। 
नायक-नायिका के पारस्परिक-व्यवहार-भेर से संभोग श्ृद्धार के 
अनेक भेद होते हैं पर यही एक भेद माना गया और सभी का इसी 
में अन्तभाव हो जाता है। 
किन्नरियों स। रूप लिये मदिराकी बूँदें छाछ, 
दृुट रहे कितने मेरे चुबन के तारे बाल। 
जण्ण रक्त में थिरक रहीं तुम ज्वालागिरि सी छीन 
लोलहुप अंगी में ऊय होकर आज बनी मन मीन । अंचल 
काव्यगत रख-सामग्री--१ नायक आश्रय २ नायिका आलंबन 
३ किन्नरियों सा रूप उद्दीपन ४ चुबन अनुभाव ५४ आवेग, चपलता, 
मद आदि संचारी (६) रति स्थायी भाव है। इनसे श्ज्ञार रस 
ध्वनित होता है। 
रसिकगत रससामग्री--( १ ) पाठक आश्रय ( २ ) नायक आलं- 
बन ( ३ ) चु बन, अंगो मे लिपटना आदि उद्दीपन (४) हृष-सूचक 
शारीरिक चेष्टा, रोमांच आदि अनुभाव ( ५ ) हष, आवेग आदि संचारी 
(६ ) रति स्थायी भाव हैं । 
संयोग श्रद्भरर 
जहाँ नायिका की संयोगावस्था में पारस्परिक रति होती 
है पर संभोग-सुख ग्राप्त नहीं होता वहाँ यह होता हे । 


संभोग ४ गार २३३ 


एक पल मेरे प्रिया के द॒ग पक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। 
घपलता ने इस विकपित घपुरूक से, 
दृद किया मानो प्रणव संबंध था। पंत 
इसमें आलंत्रन नायिका, नायिका का सौन्दय उद्दीपन, नायिका 
का निरीक्षण अनुभाव, लज्ञा आदि संचारी तथा रति स्थायी हैं । 
_ संयोग-सुख की ही प्राप्ति है, संभोग-सुख की नहीं। क्योंकि 
प्रिय का श्रिया की प्राप्नरि नही हुई । 
अधिकतर रस सामग्री का समग्र उल्लेख नहीं पाया जाता | कबियों 
का अभिप्र त समझे कर प्रसंगानुसार उसकी कल्पना कर ली जाती 
सका अध्याहार दा जाता *हैं। सर्वत्र काव्यगत ओर रसिकगत 
रससामग्री का भद नहीं किया गया हे। वर्णनानुसार इनका भेद कर 
लना चाहिये। 
दोऊ जने दोऊ के अनूप रूप निरखत 
पावत कहूँ न छवि सागर को छोर हैं। 
(चितामनि? केलि के कछानि के विछासनि सो 
दोऊ जने दोडन के चित्तन के चोर हैं। 
दोऊ जने मंद सुस्कानि सुधा बरसत 
दोऊ जने छके समोद मद हुहँ ओर हैं। 
सीतानी के नेन रामचन्द्र के चकोर भये 
राम नेत सीता मुख चन्द्र के चकोर हैं। 
इसमें राम-पीता दोनो आलंबन हैं और उद्दीपन हैं दोनों की 
मुस्कुगहट आदि चेष्टायें। चंद्रचकोर की भाँति एक दूसरे का मुह देखना 
आदि अनुभाव है। दोनो के पारस्परिक प्र सानुराग रूप रति स्थायी- 
भाव है। हप॑, मोह, आवेग आदि संचारी है। पारस्परिक दर्शन आदि 
संभोग शृद्धार समे काव्यगत सामग्री ओर रसिकगत सामग्री 
प्राय: एक प्रकार की है। 
दोड की रुच भावे दुऊ के हिये दोउठ के गुण दोष दोऊ के सुदात हैं । 
दोड प॑ दोड ज॑ते बिकाने रहे | मिलि दोडन ही में समात है। 
चिरजीवी! इत दिन द्वक ही ते दोड की छुवि देखि दोऊ बलि जात हैं । 
दिन रन दोऊ के बिल्लोके दोड पय तौन दोकन के नन श्रधातर हैं। 
प्राय; इसकी भी सभी बाते बेसी ही है 
३० 


२३६४ काच्यद्पंण 


चौथी छाया 
विप्रलंभ सदर 
वियोगा[वस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक 
प्रेम हो वहाँ विप्रलंभ श््ञार होता है। 


मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात) 
रिमफ्लिम बूढ पइती थीं घटा छाईंथी। 
गमक रहा था केतकी की गंध चारों ओर, 
झिहली ऋनकार यहीं मेरे सनभाई थी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से, 
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चोंक देखा मैने चुप कोने में खडे थे प्रिय, 
भाई मुखलज़ा उसी दाती में छिपाई थी। गुप्तजी 

इसमें ऊर्मिला आलंबन विभाव है। उद्दीपन हैं बूँ दों का पड़ना 
घटा का छाना, फूल का गमकना, मिल्लियों का सनकारना आदि 
छाती में मुंह छिपाना आदि अनुभाव हैं। लज्जा, स्मृति, हप, विवोध 
आदि संचारी भाव हैं। इन भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव विप्रलंभ 
श्ृद्भार रस में परिणत होकर ध्वनित होता है 

यहाँ पूवानुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन रहने पर भी 
उसकी ग्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है। 

इस कविता में रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर 
उनका अध्याहार कर लिया जाता है। जेसे, (१) आलंबन इसमें 
लक्ष्मण हैं (२) उद्दीपन हैं आँधेरे में उनका चुपचाप खड़ा होकर 
ऊर्मिला का विलास देखना। इसमें बूँढों का पड़ना आदि को भी 
उहीपन में सम्मिलित किया जा सकता है। ( ३) अलुभाव हैं हपजनित 
शारीरिक चेष्टा आदि (४७) संचारी ह--हफ, बेग, गव॑ आदि 
(४ ) रति स्थायी है 

इसमें जेसे ऊर्मिला को लेकर लक्ष्मण को आनन्द है वेसे ही लद्मण 
को लेकर रसिकों को। यहाँ अनुभाव आदि उक्त नहीं। पर कवबि- 
अभिप्रेत समझ कर यहाँ उक्त अनुभाव और संचारी का अध्याहार 
कर लिया गया है । 
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शान्ति-स्थान महान कण्व मुनि के पुरायाश्रभोद्यान में, 
वाह्म-जशञान-विद्दीन क्लीन अति ही दुष्यन्त के ध्यान में, 
बेठी मौन शकुन्तला सहज थी सौन्दय में सोहती। 
मानो होकर चित्र में खचित सी थी चित्त को मोहती । गुप्तजी 
इसमे दुष्यन्त आलंबन, कण्व का शान्त आश्रम उद्दीपन 
शकुन्तत्ञा का चित्रित सा बेठा रहना अनुभाव तथा जड़ता, चिन्ता 
आदि संचारी हैं।इनसे रति भाव की पुष्टि होती है जिससे विप्नल्तम्भ 
खद्भार ध्वनित होता है । 
देखहु तात वसन्‍्त सुहावा, प्रियाह्ीन मोंहि डर उपजाबा । 
यहाँ प्रिया आलंबन, वसनन्‍्त उद्दी पन, भय होना आदि अनुभाव 
तथा औत्सुक्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे पुष्ट रति भाव से 
विप्रलंभ श्ज्ञार व्यंजित होता है 
इसके निम्नलिखित चार भेद होते हैं--£ पूवराग, २ मान ३ प्रवास 
ओर ४ करुण । 


कर क्या हुआ में मग्न थी अपनी छहर में 
पर न जाने इृष्टिपयथ मे आ गये वे क्या कहेँ री ! 
वश्रकीलित से हुए उत्कीण से मेरे हृदय में। सटट 
यहाँ राधा आलंबन, दृष्टिपयथ में आना उद्दीपन, वज्ञ-कीलित 
होना अनुभाव और हे, विषाद, चिन्ता आई संचारी हैं। ऋृष्ण के 
दृष्टिपय में आने के कारण राधिका की जो अन्तर्वेदना हे वही पूवानु- 
राग है। इसे अभिलाषाहेतुक वियोग भी कहते हैं । हु 
चहत दुरायो तो सो कौ लछगि दुरावों देया, 
साँची हों कहों” री बीर सब सुन कान दे। 
साँवरो सो ढोंदा एक ठाढौ तीर जमुना के 
मों तन निहार्यो नीर भरि अँखियान दे। 
वा दिन ते मेरी ही दसा को कुछु बुझे मति 
चाहै जो जिवायो मोहि वाहि रूप दान दे। 
हा दा करें पॉय परों रहो नॉहि जाय घर, 
पनघट जान दे री पन घट जान दे। 
नायिका की अधीरता और ऋष्ण-मिलन की उत्सुकता पूवानुराग 
सूचित करती है 
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कर ् ३ बेर हु प्र्ः (९ नर 
दशशन के चार भेद होते ह-प्रत्यकज्ष दशन, चित्र-इशन, स्वप्न- 
बज 
दर्शन और श्रवश-दर्शन। उक्त पद्यों मे प्रत्यक्ष दर्शन है। 
आनन प्रन चन्द्‌ रूसे अरविन्द विरास विछोचन देखे। 
अंबर पीन हेंसे चपछा छवि अंबुद मेचक अंग उरेखे। 
काम हु ते अभिराम महा “सतिराम? हिये निहचे करि छेखे। 
तें बरन्‍्यो निज बेनन सो सखि, में निज्र मेनन सो मनो देखे। 
श्‌ 
इसमे सखी के वर्णन से नायिका को श्रवण-दशन हुआ। 


४२ साच- 
रे मन आज परीक्षा तेरी 
विनती करबी हूँ मैं तुमसे बात न बिगड़े मेरी 
यदि वे चर आये हैं इतना तो दो पद उनको है कितना १ 
क्या भारी वह सुझकों जितना ? पीठ उन्होंने फेरी । शुप्तजी 
इसमें गोपा आलंबन, पीठ फेरना उद्दीपन, विनती करना आदि 
अनुभाव और अमष, आदि संचारी है । गोपा का यह प्रणायमान है । 
ठाढ़ि हुते कहूँ मोहन मोहिनी आह तिते ऊरूछिता दरसानी। 
हेरि तिरीछे तिय/ तन साथव माधवे हेरि तिया झुसकानी । 
रूठि रही इमि देखि के नेन कछू कहि बेन बहू सतरानी । 
यों 'नेंद्राय' जू भामिनि के उर आइगौ मान छगारूगी जानी । 
इसमें प्रत्यक्ष-इशन-जनित इंष्यामान है। 
ईष्योमान के लघुमान, मध्यममान और गुरुमान तीन भेद है। 
३ प्रतास-- 
इसके तीन कारण माने गये'हैं--शाप, भय और काये | कायबश 
प्रवास के भूत, भविष्य और वर्तमान नामक तीन भेद होते हैं। कुछ 
उदाहरण दिये जाते है। 


पर कारज देह के घारे फिरो परजन्य यथारथ हो दरसो। 
निधि नीर सुधा के समान करों सब ही विधि सज्जनता सरसों। 
धन आनंद! जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों। 
कत्रहुँ या बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवॉन को के बरसों । 
इस प्रवास का भूतकाल से सम्बन्ध होने के कारण भूत प्रवास है। 
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४ फेंरुसु--- 

करुण से करुण विप्रलस्भ शृद्धार का अभिभ्राय है। 

कालिय काऊर महा विषज्वाल जहाँ जरू ज्याछ जरे रजनी दिन। 

ऊरच के अधघ के उबंरें नहिं जाकी बयारि बरे तैंह ज्योतिन। 

ता फनि की फन-फॉँ सिल में फेँदि जाय फँस्‍यों उकस्यो न अजौ छिन । 

हा ब्जनाथ सनाथ करो हम दोती हैं नाथ अनाथ तुम्हें बिन। देव 

यहाँ कृष्ण से निराश होकर गोपियों की जो उक्ति है उसमें करुण 
विप्रलम्भ शद्गभार है। 

करूण रस ओर करुण विप्रलस्भ में अन्तर यह है कि जब नायक- 
नायिका की झूृत्यु वा मिलन की असंभवता पर रति की प्रतीति होती 
है तब करुश-विप्रलम्भ होता है और करुण रस में ऐसी बात 
नहीं होती । 

/ विप्र॒लंभ में दस काम दशायें होती हें--असिलाष, चिन्ता, 
स्मृति, गुणकथन, उद् ग॒, प्रलाप, उन्‍्माद्‌, व्याधि, जड़ता और मृति। 
इनमें चिता, स्मरण, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण वैसे ही 
है जेसे संचारी में । शेष चार में से दो के उदाहरण दिये जाते हैं। 

१ काम-दशा से अभिलाष-- 
आते अपने कोमछ कर से मेरा अंक सिटा देते । 
आते मेरे घट का जीवन हाथों से ढरका देते ॥ 
आते छाया-चित्र नयन परदे में पुनः खींच लेती । 
हो आनंद विभोर सदा को अपने नयन मींच लेती ॥ भक्त 
२ काम-इशा में गुणकथन--- 
रावा--देखती हूँ. सभी बंत्रन, शक्तियाँ, मर्याद सीमा, 
अवधि सारी तोड़ डाली इस अछीकिक व्यक्ति ने भा। 
विशाखा--गूजती है कान में ध्वनि अतिक्षण, वह रूप, वह छवि, 
नेन्न में । सब खो गया है, हो गया है कृष्णमय जग । 


“5 ग़० भट्ट 
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पाँचवीं ढाया 
रोद्र ओर वीर रस--शड्ड पक्ष 

बहुतो का विचार हैँ कि वीर और रोद्र दोनों रस प्राय: एक से 
हैं। इससे इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रखने में कोई स्वास्स्य नहीं। दोनों के 
ही आलंबन शत्रु ही है और शत्रु की चेष्टाये ही दोनों के उद्दीपन* । 
उग्रता, अमप, आवेग आदि अनेक संचारी भाव भी दोनो के एक* 
ही है। केवल अलुभाव में कुछ भिन्नता है--बीर के कम और सैद्र 
के अधिक अजुभाव है। वीर का स्थायी उत्साह है और सौद्र का रध । 

उत्साह का अथ, हे कार्यारंभ में स्थायी संरंभ अर्थात्‌ स्थिरता 
तथा उत्कट आवेश+३ | अंग्र जी म इसको |? 767 ठ670 67/7प87- 
१87--शक्ति-मूलक व्यप्नता, औत्सुक्य, अनुराग वा प्रयत्न कहते हैं। 
अभिप्राय यह कि नये नये कार्यों के आरंभ में उनकी समाप्ति तक 
मन का प्रस्तुत होना ही उत्साह है। इसीको कहा है कि “अच्छे लोग 
बारंबार विध्नो से बाधित होने पर भी आरच्घ कार्य का परित्याग नहीं 
करते< | इस व्याख्या से यही ग्रहृट होता है कि स्व्रस्थ शरीर और 
मन में जो कायकरी शक्ति की स्फूर्ति--लहर उठती है अर्थात्‌ मन में 
काम करने की जो उमंग होती है वही उत्साह है। यह त्वराजनक वा 
आतुरतामूलक एक चित्तवृत्ति है। इसे आप स्वाभाविक कहे चाहे 
नेंमित्तिक, है यह शरीर और मन का धर्म ही; शरीर और मानस की 
एक ग्रे रक शक्ति ही । इसको भाव नहीं कहा जा सकता । 


आचार्यों ने उत्साह को स्थायी भाव ही नहीं माना है, संचारी 


१ वीर--आलंबनविभावास्तु विजेतव्यादयों मता. । 
रोह--आलंबनमरिस्तत्र' 
वीर--विजेतव्यादिचेशया तस्योद्ीपनरूपिण । 
रोद--तच्चेशेद्ीपनं मतम्‌ । सा० दु० 
२ रोइ--ओगमयावेगोत्साहबिवोधामर्षचापल्यादिव्यभिचारी 
वीर--इतिस्खवत्योमयगवामर्षमत्यावेगहषोद्व्यभिचारी | काब्यानुशासन 
३ कार्योरम्मेत्रु संरंभः स्थेयानुत्साह उच्यते । सा० दू० 
४ विष्ने पुन. पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारम्भ चोत्तमजना न परित्यजन्ति । 


रोह और वीर रस--शइह्डापक्ष २३५९ 


भाव भी । खंचारी भावों में भी इसको सब रसों में होनवाला कहा" 
गया है। किन्तु उत्साह की उक्त व्याख्या से स्पष्ट है. कि वह भाव नहीं 
है। दूसरी बात यह कि इसका कोई विपय निश्चित नहीं। रति में भी 
उत्साह हो सकता है और भय में भी। इसका कोइ स्वतंत्र ध्येय नहीं 
विजय भी हो सकता है, मयातांवस्था में पलायन भी। असिनव 
गुप्त ने तो उत्साह को भी शानत रस का स्थायी माना" है। इस 
अनिश्चित दशा से उत्साह को बीर रस का स्थायी भाव मानता कहाँ 
तक संगत है, विचा रणीय है । 

यहाँ यह बात कही जा सकती हं कि बीरता उत्साह पर निर्भर 
करती ह। जिससे इसके दान-धम-युद्ध-दया के भेद से चार भेद होते 
हूं । उनका कया गति होगी। इसका समाधान यह है कि दया, दान, 
त्याग आदि वीरो का शान्ति, भक्ति ओर करुण रखों में यथायोग्य 
अन्तभाव हो जा सकता है। 

अब क्रोध को लीजिये | प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय मे तीत्रता के 
उद्वोध का नाम क्रोध३ है। अथात शत्रु के प्रति कठोरता प्रकट करने 
को क्रोध कहते है। क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। युद्धप्रवृत्ति की 
सहचर भावना कोध है पर वीर रस का प्राय: कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं जिसमें क्रोध की भावना न हो । एक दो उदाहरण दिये जाते है । 


सूर्यास्त से पहले न जो मैं करू जयद्वथबध करूँ। 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनल में जल मरूँ । गुप्तजी 
इस उत्साह सें क्रोध है। 
बेचि देह दारा सुअन, होइ दास हू मन्द। 
रखि हो, निज बच सत्य करि अभिमानी हरिचंद। 
क्या घमंवीर की इस उद्ति में क्रोध की झलक नहीं पायी 
जाती ? 
ऐसे उदाहरणों भ उत्साह का भाव नहीं देखा जाता पर 
क्राध का परिणाम अवश्य देखा जाता है। इससे इन दोनों के स्थानों मे 
एक ही रस मानना ठीक है। 





१ उत्साह विस्मयों सर्वे्सेषु व्यभिचारिणी । संगीत रत्नाकर 
२ उत्साह एवास्य स्थायी इत्यन्ये । अ० गुप्त 
३ प्रतिकृलेषु तेक्ष्णस्यावत्रोव, क्रोध इष्यते । सा० दृ० 
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अब प्रश्न यह है कि किसका किसमें अन्तभाव किया जाय। 
किसी का कहना है कि क्रोध व्यापक है ओर उत्साह व्याप्य। इस 
प्रकार वीर रस रौद्र रस में व्याप्त है। अतः रोद्र रस में वीर रस का 
अन्तभाव स्वाभाविक है। दूसरा पक्ष कहता है कि पहले क्रोध होता 
है, फिर वीर रस के काय दीख पड़ते हैं। इस प्रकार वीर रस के 
परिणाम-स्वरूप रौद्र रस के मानने से रोद का ही वीर रस में अन्त- 
भाव होना ठीक है। एक का कहना है कि रौद रस की कोई स्वतन्त्र 
आस्वादयोग्यता ही नहों ओर क्रोध के स्थान मे अमष को समान लेने 
से दोनों का एक ही मे समावेश हो जायगा | अमष का अथ है निन्‍्दा, 
आक्षेय, अपमान आदि के कारण उत्पन्न हुए चित्त का अभिनिवेश'* 
अथात्‌ स्वाभिमान का जागना। युद्धमवृत्ति प्रतिकार भावना से ही 
डद्भूत होती है। इसमे असहनशीलता होती है। अमष शब्द का भी 
यही अर्थ है। क्रोध की अपेक्षा अमर्ष की भावना व्यापक होती है 
इससे वीर रस का स्थायी भात्र असर साननीय है। 

उपयुक्त विचार मनोवेज्ञानिकों ओर नवीनतावादियो का है। 
हम इसे विचारणीय ही मानते है, मान्य नही। 





छठी छाया 
रोद-बीर-रस--समाधानपक्ष 

प्राचीनों ने मनन पूवक ही नो रसों को मान्य ठहराया है| क्योकि 
इनमें आस्वाद की उत्कटता है, रख़कता है, स्थायिता है और है उचित- 
विषयनिष्ठता । इन रोद ओर वीर, दोनों में भी प्थक प्रथक रसवत्ता 
है। इन पर थोड़ा विचार कीजिये। 

उत्साह स्थायी भाव है ओर सहजात भी है। किसीको ग्लानि 
हो तो यह पूछा जा सकता है कि वह ग्लान क्‍यों हे पर राम क्‍यों 
उत्साही है यह नही पूछा जा सकता*। क्योकि वह तो एक स्थायी 
भाव है--सहजात है। मानवी मनःकोश में वासना-रूप से उत्साह 
भी वर्तमान रहता है जेसे कि रति आदि । भले ही मनोवैज्ञानिक इसे 


१ अधिज्लेपापमानादेरमर्षोच्मिनिविश्ता । सा० दु० 
३ नतु राम उत्साइशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रइनमाहु । अ० गुप्त 
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शरीर-सन-धर्म माने | क्रोध भी ऐसो ही स्थायी भाव है। यदि बीर 
में क्रोध भाव की मलक दीख पड़ती है वह अमप संचारी का 
प्रभाव हैं। 
क्राध जो प्रकार का होता है--एक पाशविक ओर दूसरा भावा- 
त्मक। पहले में नाश की भावना प्रवल होती है और दूसरे मे भाव 
की प्रबलना । पाशत्री क्राध जेसी इसमे तीत्रता नहीं होती। क्योंकि 
इसमें अन्यान्य भावनायें भी काम करती है। इसे सात्विक क्रोध भी 
ऊह सकते है। एक तीसरा बोद्धिक क्रोध भी माना जाता है जिसमे 
दोनों की प्रवृत्तियों लक्षित होती है । 
इन पर ध्यान देकर तुलना कीजिये। क्रोध में हितांहित का विचार 
नहीं रहता । अन्यान्य गुणों का'लोप हो जाता है। किन्तु उत्साह में 
धीग्ता, प्रसन्नता आदि गुण रहते है। हिताहित का भी ध्यान रहता 
है।बीर उदार होता हैं ओर क्राधी अनुदार। क्रोध निबंतल पर भी 
बवल पड़ता है, क्राधी अयोग्य व्यक्ति पर भी रौद्र रूप धारण कर 
सकता हैं पर निवल्ल पर वीरता नहीं दिखायी जा सकती। क्रोधी में 
प्रतिक्रिया की--बदला चुकाने की भावना प्रबल रहती है पर बीर में 
नहीं। उत्साही होने के कारण वीर मे क्रियात्मकता की अधिकता रहती 
हे पर रुद्र मे क्राधी में भय के मिश्रण से शारीरिक क्रिया--उछल कूद, 
डींग हॉकना आदि अधिक देखी जाती है। क्रोध का संबंध अधिकतर 
बतमान से रहता हैं और उत्साह का भविष्य से | एक उदाहरण से 
समभिये । 
है लंकेश्वर सीता दे दो स्वयं माँगते हैं हम राम। 
केसे भूछे नीति, विचारों बिगड़ा नहीं श्रभी है काम ॥ 
खरदूषण-त्रिशिरा-बध-गीछा मेरा कही धनुष पर बाण , 
यदि चढ़ गया, समझ लो तो फिर कभी न होगा तेरा त्राण । राम 
.  साहित्य-दरपण से दिये हुए युद्धवीर के उदाहरण का यह अनुवाद 
ह। इसके प्रत्येक पद से एक एक ध्वनि निकलती है जिसका वन मूल 
पुस्तक की टीका से दिया गया है। यहाँ अभीष्ट केबल यह है कि इस 
बीर रस में जो क्रोध आ गया है वह अमर संचारी के रूप में है। 
राम जेंसे धीर-वीर-गंभीर व्यक्ति के मुँह से ऐसे ही शब्द निकले हैं 
जिन्होंने अपनी और रावण की मयादा इस पद्म मे बहुत रक्खी है। 
यदाँ भावनात्मक क्रोध का रूप है। 
३१ 
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रौद्र में सात्विक क्रोध नहीं देखा जाता पर उत्साह में--असपे 
संचारी के रूप मे क्राध देखा जाता है। अमष को वीर रस का स्थायी 
मानने में अनेक दोप दिखलायी पड़ते है । 
जो लोग यह कहते हैं कि धर्मबीर, दानबीर आदि का शान्ति, 
भक्ति आदि रसो में अन्तभाव हो जायगा, यह ठीक नहीं। ऐसे तो 
यह भी कहा जा सकता है कि करुण रस यथावसर झुज्ञार रस 
ओर वात्सल्य रस में अन्तभाव हो जायगा। दूसरी बात यह कि 
जहाँ अमष का कुछ भी संचरण नहीं वहा वीर रस में उत्साह के 
अतिरिक्त कौन सा स्थायी भाव माना जायगा ? कमंबीर का एक 
उदाहरण लीजिये--- 
खिलचिलछाती धूप को ज्ञो चाँदनी देते बना। 
काम पड़ने पर करे जो हर का भी सामना ॥ 
जो कि हँस-हँस के चबा लेते हैं, लोहे का चना । 
है कटिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना॥ 
कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं । 
कौन-सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं ।| हरिओरोध 
यहाँ अमर्ष का कहाँ लेश है? कर्मवीर मे उत्साह स्थायी का 
ही आस्वाद है । इसमें सावात्मक या सात्विक क्रोध की गंध भी 
नहीं है । 
परिडतराज़ के 'पारिडत्यवीर” का उदाहरण ले-- 
यदि बोलें वाक्पति स्वयं के सारद हू आइ। 
हूँ तयार हम मुख सुमिरि सब विधि विद्या पाइ | पु० चतु० 
अमप का कुछ भी लवलेश नहीं। 
अथवा सत्यवीर #हग्श्रिन्द्र” के इस पद्म में भो अमपे कहाँ है ? 
चंद ठरें सूरज टरशे दर जगत बेवहार । 
पेट श्री हरिचंद के थे न सत्यविचार ॥ 
आधुनिक काल में सत्याग्रह, आमरण अनशन, भूख हड़ताल 
करनेवाले वीरों में असम का लवलेश मान सकते है। वह भी महात्मा 
गाँधी मे नहीं। पर उक्त वीरों में वा निम्नलिखित वीरों से अमपष नहीं 
मान सकते। 
कालोइल के कविवीर, दाशंतिकवीर, लेखकवीर आदि अनेक 
वीरों तथा महाभारत के 'शरा: बहुविधा: प्रीक्ताः के उदाहरण-स्वरूप 
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बुद्धिशर आदि का किसी रस में समावेश होना कठिन है, भले 
ही ज्षमाशर, गुरु-शुश्र पा-झर आदि शूर शान्ति-भक्ति में समा जाय । 

काव्यादश मे दण्डी ने रसवत्‌ अलंकार में इन दोनो के जो रूप 
दिखाये हैं उनसे ये और स्पष्ट हो जाते हैं । 

रौद्र रल--जिसने मेरे सामने द्रौपदी को वाल पकड़ कर खींचा वह 
पापी दु:शासन क्या क्षण भर भी जी सकता है। इस प्रकार आलंबन- 
स्वरूप शत्रु को देख कर भीम का स्थायी भाव क्रोध बहुत ही बढ़ 
कर सैद्र रसत्व को प्राप्त कर गया । इससे यहाँ का यह कथन रसवत्‌ 
अलकारयुक्त है | 

घोर रस--समुद्र सहित प्रश्वी का बिना विजय किये, अनेक 
यज्ञ बिना किये और याचकों का बिना धन दिये हुए हम कैसे राजा 
हो सकते हैं। इसमें उत्साह स्थायी भाव अपनी तीत्रता से बीर- 
रसात्मक हो गया | इससे यह इस कथन को रसवत्‌ बना सका *। 


इससे वीर रस तथा उत्साह स्थायी भाव की प्रथक-प्रथक 
आवश्यकता निबाध है। क्रोध को स्थायी और रौद्र रस को बीर रस 
बना कर उत्साह और रौद्र को उड़ा देना “अव्यापार मे व्यापार? करने 
के समान साहित्य का विघातक काय है। 


१ निगृद्य केशेष्वाकृष्ा कृष्णा येनाआ्तो मम | 
सोध्यं दु शासन पापों लबग्ध कि जीवति क्षणम्‌ ॥ २८२ 
इत्यारह्म परां कोरिं क्रोधो रोद्रात्मतां गतः । 
भीमस्य परयत शत्र मित्येत्सवद्बच. ॥ १८८ 

२ अजितला साणवामूर्वीमनिष्ट वा विविधमखे । 
अदत्वाचाथमर्थिम्यो भवेय पर्थिव. कथम्‌ ॥ २८४ 
इत्युत्साइ- प्रकृशत्मा तिष्टन्‌ वीररसात्मना । 
रसवत्त्वं ग्रिरामासां समर्थयितुमीखचर. ॥ २८४ 


दृशरूपक २ रा परिच्छेद 
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सातवीं ढाया 


वीररस 


महात्मा गाँधी संसार में शान्ति का उपाय एकमात्र अहिसा 
ही को बताते हैं । वे कहते है कि 'हिसा से हिंसा बढ़ती है?। पर 
सांसारिक युद्ध का निःशेष होना कठिन है। मानव-समाज के युद्ध- 
विरुद्ध होने पर भी उसका ह्वास नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता ही 
जाता है जो स्वार्थी सभ्यता की महिमा है। युद्ध का नामोनिशान 
मिट जाय तो भी वीर रस का हास नहीं हो सकता। कारण यह 
कि केवल युद्ध ही बीरता-प्रद्शन का स्थान नहीं है । यद्यपि युद्ध में ही 
वीररस की प्रधानता मानी गयी है, जग्न हथेली पर रखनेवाले सिपाही 
ही (विक्टोरिया क्रास पाते हैं तथापि युद्ध ही एकमात्र वीरता-प्रदर्शन 
का च्षेत्र नहीं है। अन्य भी अनेको स्थान हैं। सत्याग्रह-वीर गॉधी 
क्या किसी वीर से कम है। ? यद्यपि इनकी वीरता उनसे कम नहीं। 
फिर भी अब तक किसाने ऐसे पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत नहीं किया। 
यह युद्ध बीर के सम्बन्ध मे लोकिक पक्तपात है | 

पराक्रम, आत्मरक्ता, नि्मयता, युद्ध, साहस आदि के काय करने 
में वीरता प्रकट होती है। समाज में पद-पद पर वीरता-प्रद्शन की 
आवश्यकता है। कोई किसी अवला पर अत्याचार होते देख कर उसके 
प्रतिकार के लिये आगे बढ़ता है और घायल होकर मर जाता है। 
वह क्‍या किसी वीर से कम है ? कोई डूबते हुए बच्चे को बचाने 
में स्वयं डूब जाता है क्‍या वह वीर नहीं ? शक्तिशल्य अत्याचारी 
के अत्याचार को क्षमा कर देना शक्तिशाली की सच्ची वीरता नहीं 
है? शव बार है। शत्रु से सच्चा व्यवहार भी सच्ची वीरता है जो 
गाँधीजी की इस उक्ति से कलकती है। 

अगर किसी ऐसे भी पुरुष को विषधर काट खाय, जो अपने 
मन में मेरे प्रति श्ता का भाव रखता हो तो मेरा यह कतेव्य 
है कि फोरन उसके विष को चूस कर उसकी जान बचा लू ।? 

यही सच्ची वीरता है, यही सच्ची चेमेलरी ( (:9ए७)००ए ) है। 
जीवन एक प्रकार का युद्ध है और इसमे शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्सिक युद्ध बराबर चलता ही रहता है। सभी प्राणी किसी 
न किसी रूप से इसमें अपनी शक्ति के अनुरूप साग लेता है। 
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वीर रस का स्थायी उत्साह है। उत्साह-प्रदशन की कोई सीमा 
नही बाँधी जा सकती । इसीसे इसके अनेकानेक भेद किये गये है। 
इतने भेद किसी रख के नहीं। मनुष्य के धृति, क्षमा, दम, अस्तेय 
शौच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि जितने गुण 
है, मनुष्य को जितने परोपकार, दान, दया, धर्म आदि सुकम है 
ऋर ऐसे ही जितने अन्यान्य विषय हैं, सभी मे वीरता दिखलायी जा 
सकती है। किसी विपय में संलग्नता, अतिशयता, साहसिकता का 
होना ही तो उत्साह है। किसी की किसी विषय में असाधारण 
योग्यता की शक्ति हो तो वह उस विषय मे वीर है । 

मनुष्य में जो एक प्रच्छन्न शोय-शक्ति है उसे कोई आत्मसंरक्षण 
( 5९६ 3७(७7१०७ ) कोई * प्रतिरोधन ( र०28४ं4708 ) ओर 
कोइ युद्धाभमिलाप कहते हैं। ऐसी शक्ति से सम्पन्न पुरुष का स्वभाव 
भयशुन्य, वाणी ओजपूर्ण और व्यवहार साहसिक हो जाता है। 
जब शौय का वेग बढ़ जाता है तब वही स्वभाव कठोर, वचन रुक्ष 
ओर व्यवहार उम्र हो जाता है। 

भारतीयों में सभी प्रकार की वीरताओं के समावेश के लिये, 
भयभीतता को दूर करना और अपनी शक्तियो को पुष्ट करना चाहिये। 
इसके लिये आवश्यक है कि वीर कवियों, वीर कविताओं, वीर 
गाथाओं और वीर हृत्यों को पढ़े, सुनें ओर करे । ऐसा करके ही 
हम जाति में जीवन ला सकते हैं; देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। 
भनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये वीर भाव की परम आवश्यकता है। 
अपने मन में हीन भावना, तुच्छ विचार ओर नेराश्य को अश्रय 
देना उन्नति का बाधक, वीरत्व का विधातक ओर सुख का नाशक 
है। सत्य का पक्त-समथन आत्मोन्नति-कारक तथा शौयब्ंक है। 


माना रलबाए' ५८पजरनावाभााकापाााहााफ़र्स, 


आठवीं छाया 
वीर - रस - सामग्री 
जिस विषय में से जहाँ उत्साह का संचार हो अर्थात्‌ 


उत्साह भाव का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता है । 
आलंबन विभाव--शत्रु, दीन, याचक, तीथ, पव आदि | 
उद्दीपन विभाव--शत्रु का पराक्रम, याचक की दीन दुशा आदि । 
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अनुभाव--रोमाँच, गर्वीली वाणी, आदर-सत्कार, दया के 
शब्द आदि । 

संचारी भाव--गवे, ध्रृति, स्मृति, दया, हे, मति, असूया, 
आवेग आदि | 

स्थायी भाव--उत्साह । 

प्रधानत, वीर रस के चार भेद माने गये हैं--युद्धवीर, दयावीर 
धम्मंबीर और दानवीर । किन्तु वीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचलित है 
उसके अनुसार केवल युद्ध वीर में ही वीर रस का प्रयोग साथक 
माना जाता है। अब तो उपाधिसेद से, जेसा कहा गया है, उद्योग- 
बीर, ज्षमावीर आदि अनेका वीर उपलत्ध है। उक्त मुख्य चार भेदो 
की रससामग्री भी भिन्न-भिन्न है। * 

१ युद्धवीर। आलंबन- शत्रु, उद्दीपन-शत्रु के का ये, अनुभाव-- 
वीर की गर्षोक्ति, युद्धकौशल आदि । संचारी भाव--हष, आवेग, 
ओऔत्सुक्य असूया आदि । 

२ दानवीर | आलबन--याचक, दान-योग्य पात्र आदि | उद्दीपन 
अन्य दाताओं के दान, दानपात्र की प्रशंसा आदि। अनुभाव-- 
याचक का आदर-सत्कार आदि । संचारी--हष, गवे आदि । 

३ धमंवीर। आलंबन--धमंग्रन्थ के वचन आदि । उद्दीपन-- 
धम्म-फल, प्रशंसा आदि। अनुभाव--धर्माचरण | संचारी--घृति, 
मति, विबोध आदि | 

४ दयावीर। आलंबन--दया के पात्र। उद्दीकन--दयापात्र की 
दीन-इशा आदि। अनुभाव--सान्त्वना के वाक्य । संचारी--धृति, 
हथे, सति आदि । 

इसी प्रकार अन्य वीरो के उपादानों की सत्ता प्रथक-प्रथक्‌ 
सममनी चाहिये। किन्तु स्थायी भाव सब का एक ही रहता है। 
पहले जो आलंबन, उद्दीपन आदि का उल्लेख है बह प्राय: सब प्रकार 
के वीरों का मिश्रित रूप से है। उदाहरण--- 

तोरेड छुत्तक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। 
जो न करड प्रभु पद सपथ पुनि न घरों धनु हाथ । तुलसी 
जनकपुर में धन्रुषयज्ञ के प्रसंग पर “वीर-विहीन मही में जानी 
४० रे जब राजा जनक ने कहे तब लक्ष्मण ने उपयुक्त दोहा 
कहा है । 
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काव्यगत रस-सामप्री--(१) धनुप आलंबन विभाव हैं (३) 
जनक की कटु उक्ति उद्दीपन विभाव हँ। (३) आवेश में आये हुए 
लक्ष्मण की उक्तियाँ अनुभाव है। (४) आवेग, औत्सुक्य, मति, 
धृति, गब आदि संचारी भाव है। ( ४ ) उत्साह स्थायी भाव है। 

रसिकगत रस-सामग्री--( १?) लक्मण आलंबन (२) लक्ष्मण की 
उक्ति उद्दीपन ( ४ ) लक्ष्मण का तोड़ने की क्रिया से हस्तलाघव का 
प्रदू्शन आदि अजुभाव (४) संचारी प्राय. पूववत्‌ और (५) उत्साह ही 
म्थायी भाव हैं 

जब उक्त चारा सामग्री से स्थायी भाव पुष्ट हाता है तब वीर 
रस व्यज्ञित होता है। यहाँ तब प्रताप बल” उत्साह का वाधक न 


होकर साधक हो गया है । 
इस श्रकार प्रत्येक उदाहरण की सामग्री को समर लेना चाहिये । 
युद्ध वीर-- 


साहस हो खोंलो सींकड़ों को तलवार दो। 
सामने खड़े हो देखों क्षण भर में 
बाजी लोट आती है महान आय देश की। 
मान जावे पंच हम पावभर छोहे को। 
दे दो शेष निणय का भार तलवार को। 
एकबार पीसकर दाँत महा योद्धा ने 
मारा झटका तो छिन्‍न मिन्‍न हो के श्टडुला 
छिटक गयी थो मानो ओलछे पड़े नभ से । 
गरजा सरोप महा बाहु बर विक्रमी 
तोड़ डाला वेड़ियों को खीच क्षण भर में। आर्यावत 


इसमे प्रथ्वीराज आलंबन और उद्दीपन है गोरी का उत्पीड़न । 
अनुभाव है प्रथ्वीराज की ये उक्तियाँ और उनके कार्य तथा स्मृति, 
गव आदि संचारो है। 
बल के उमंड भुजदंड मेरे फरकत 
कठिन कोदंड खंच मेल्यो चहेै कान तें। 
घाठ अति चित्त में चढ्यो ही रहे युद्धहित 
जूटे कब रावन जु बीसहु भुजान तें। 
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पवाऊरू कवि मेरे इन हत्थन को सीघ्रपनों 
देखेंगे दनुज जुत्थ गुत्यित दिसान ते। 
दूसमत्थ कहा, होय जो पे सो सहस्नरक्ष, 
कोटि कोटि मन्धन को काटो एक बान ते। 
लक्ष्म्णजी की इस उक्ति मे रावण आलम्बन, जानकी हरण 
डहदीपन, लक्ष्मण के ये वाक्य अनुभाव और गब ओऔत्सुक्य आदि 
संचारी है । 
निकसत म्यान ते मयुखे प्रले भानु केसी 
फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। 
छागति रपटि कंठ बरिन के नागिन सी 
रुदृहिं रिश्लावे दे दे सुण्डनिके भाल को। 
छाऊछ छितिपाल छत्रसार महाबाहु वली, 
कहाँ छों। बचान करो तेरी करबार को। 
प्रति भट कटक कटीछे केते का्ि काटि, 
कएलिका सी किलक कलेऊ देति काछ को । भूषण 
इसमें शत्रु आलंबन, शत्रु के काय उद्दीपन, तलवार के काय 
अनुभाव और गयबे, आबेग, औत्सुक्य आदि संचारी है। 
धर्मवीर 
रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नही, 
इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कही । 
ज़कू कर अनक में दूसरा ग्रण पाछता ' हूँ में अभी 
अच्युत युधिष्ट आदि का जब भार है तुमपर सभी। गुप्तजी 
इसमें अजुन आलंबन, प्रण का पूरा न होना उद्दीपन, अजु न 
का प्रण पालने को उद्यत होना अनुभाव और घ्ृति, मति आदि संचारी 
भाव हैं। इनसे यहाँ धर्मवीरता की व्यञ्ञना है । 
दयावीर 
पापी अजामिल पार कियों जेहि नाम लियो सुत ही को नरायण । 
व्यों 'पदमाकर! छात छगे पर विप्रहु के पग चौगुने चायन ॥ 
को जभस दीनदयारकू भयो दद्मरत्थ के छारू से सूधे सुभायन । 
दौरे गयंद उबारिबे को प्रभु वाहन छाड़ि उपाहने पायन ॥| 


इसमें दया का पात्र गयंद आलंबन, गयंद की दृशा उद्दीपन, 


रोंद्र रप्त २४९ 


गयंद को उबारने के लिये दौड़ पड़ना अनुभाव और ध्रृति, आवेग , 
हथप आदि संचारी है। 
दानवीर 
हाथ गद्यों प्रभु को कमछा कहे नाथ कहा तुमने चितथारी | 
तंडुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुदृलोक बिहारी ॥ 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिसारी । 
संकहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी || न०दास 
उससे सुढामा आलंबन, सुदामा की दीन दशा उद्दीपन, दो सुद्री 
चावल खाकर दो लोक देना आदि अनुभाव और हप॑, गये, मति 
आदि संचारी है। इनसे दानवीरता की व्यञ्जना होती है । 
जो सम्पति शिव रावनहिं दीन दिये दस, माथ | 
सो संपदा बिर्भाखनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ॥ तुल्लसी 
यहाँ विभीषण आलंबन, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम 
का दान देना तथा उसमे अपने बड़प्पन के अनुरूप तुच्छता का 
अनुभव करना, अतएवं संकोच होना अनुभाव और स्मृति, ध्रृतति, 
गवं, ओत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव परिपुष्ट होता 
हैं जिससे दानवीर की ध्वनि होती है। 


नवी छाया 
राद्र रस 


जहाँ विगेधी दल की जेड़खानी, अपमान, अपकार, 
गुरुजन-निंदा तथा देश ओर धर्म के अपमान आदि से 
प्रतिशोध की भावना जागृत होती हे वहाँ रोद रस होता है । 
आलंबन--विरोधी दल्ल के व्यक्ति । 
उद्दीपन--विरोधियो द्वारा किये गये अनिष्टठ काम, अपकार, 
अ्रपमान, कठोर वचन आदि | बह 
अनुभाव--मुखमण्डल पर लाली टोड़ आना, भैंहें चढ़ाना, आँखे 
तरेरना, दाँत पीसना, होंठ चबाना, हथियार उठाना, विपक्षियों को 
ललकारना, गजेन-तजन, हीनतावाचक शब्दू-प्रयोग आदि । 
इ२ 
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संचारी भाव--उम्रता, अमप, चंचलता, उदं ग, सद, असूया, 
श्रम, स्वृति, आवेग आदि । 
स्थायी भाव--क्रोध । 
निम्नलिखित व्यक्ति शीघ्र क्रद्ध होते हे--( १) भलाई के बदले 
बुराई पानेवाले (२) अनाइत होनेवाल (३) अपूर्ण वा अतप् 
आकांज्षावाले ( ४ ) विरोध सहन न करनेवाल ओर (४ ) तिरस्कृत 
निर्धन आदमी । 
निम्नलिखित व्यक्ति ्रोधपात्र होते हं--( १) हमको भूलनेवाले 
(२ ) हमारी श्राथेना को ठुकगनेवाले (३) समय-असमय का 
खयाल मकर हँसी करनेवाले (४) हमको चिढ़ानंवाले ( ४ ) 
हमारे आदरणीय विपयो पर अश्रष्ठा रखनेवाले ( ६) आत्मीय 
होते भी सहायता न करनवाले ( ७ ) मतलब साधनेवाले (८) 
क्तध्नता दिखलानवाले (६ ) हमारे प्रतिकूल आचरणवाले ( १० ) 
दुख देकर सुखी होनेवाले (११ ) हमार दुख म॑ सुखी होनेवाले 
( १२ ) जान-सुनकर हमारा अपमान होते-देखनेवाल ( १३ ) विशिष्ट 
व्यक्ति के सम्मुख वा सभासमाज मे तिरस्कार करनेवाले । 
मातु-पितहि जनि सोंचचस करसि महीप किसोर । 
गर्सन के अभकदून परसु मोर अति घोर ॥ तुलसी 
जनकपुर मे धनुषभंग पर यह राम की उक्ति है। 
काव्यगत रस-सामग्री--( ? ) कटु वचन बोलनंवाल तथा धनुष 
भंग करके धनुष की महिमा घटानेव ले राम-लक््म्ण आलंबन विभाव 
हैं। (२) लक्ष्मण की कट्छि उद्दीपन-विभाव है (३) परशुराम 
की वाणी, मुँह पर क्रोध की अभिव्यक्ति, फरसे की महिमा बखान 
कर उसे दिखलाना अलुभाव है (४) आबेग, उम्रता, असूया, मद 
आदि संचारी ह। 
रसिकगत रस-सामग्री--( १) परशुराम आलंबन विभाव (२) 
परशुराम की उक्ति उद्दीपन (३) संचारी और (४) अनुभाव 
दोनों के एक से हैं) इन से (५ ) क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होती है 
झौर उस जिससे यहाँ रोद रस की व्यज्जना होती है। 
शीकृष्ण के सुन वचन अजुन क्षोम से जलने छूगे। 
सब क्ीक अपना भूलकर करतक युगल भमढने लगे ॥ 
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संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में झत पडे। 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े॥ गुप्तज़ी 
यहाँ रौद्र रस की व्यज्जना भे अभिमन्यु-चध पर कौरवों का 
उल्लास आलंबन, श्रीकृष्ण के पूर्वोक्त वचन उद्दीपन ओर अजुन के 
वाक्य अनुभाव तथा अमर्प, उम्रता, गब आदि संचारी है। 
अति प्यारा है तनय देख तू अपनी मा का । 
सुरविजयी हैं मेघनाद मे वीर छड़ाका ॥ 
मेरा-तेरा युद्ध भछा केसे होवेगा ? 
जो न भगेगा अभी समर में मर सोवेगा ॥ शा० च० उ० 
यहाँ लक्ष्मण आलंबन, कुम्भक्ण का बध आदि उद्दीपन, मेघनाद 
का गर्जन-तजन, हीन वचन का' कथन आदि अलनुभाव है और अमर्प, 
उग्मता आदि संचारी है। इनसे रोद्र रस पुष्ट हो व्यंजित होता है। 
भीषम अयानक प्रकास्यों रन भूसि आनि , 
छाई छिति छत्रिन की गति उछि जायगी। 
कहै 'रतयाकर!ः रुधिर सो रूघेगी धरा , 
लोथनि पे छोथनि की भीति डठि ज्ञायगी । 
जीति उठि जायगी अजीत पांड पुृत्रन की , 
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी। 
के तो श्रीति रीति की सुबीति उठि जायगी कै, 
आजञ हरि प्रन की प्रतीति उठि जायगी। 
इससे दुर्योधन-पक्ष का पराजय आलंबन, पाण्डवों की 
अपराजेयता, कृष्ण की प्रतिज्ञा उद्दीवन है। भीष्म के ये भीषण 
वचन अनुभाव ओर गब, अमप आदि संचारी हैं । 


दसवीं छाया 


भयानक रस 


भयंकर परिस्थिति के कारण भय उत्पन्न होता है। इसके मूल में 
संरक्षण की ग्रव्ृत्त है। यह जीवधारीमात्र में होता है। भय का 
कारण प्राण गँवाना या शारीरिक कष्ट उठाना या धन-जन की हानि 
या ऐसा ही अन्य दुःखदायक काय होता है। इसका सन्त पर 
सवाधिक प्रभाव पड़ता हे । 
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भय सहचर भावना है ओर उसकी सहज प्रवृत्ति पलायन या 
विवर्जन है। भय का सामना करने की शक्ति न होने के कारण भागने 
को वाध्य होना पड़ता है 

भयदायक वस्तुओं से व्यक्ति और विषय दोनो आ जाते हैं। 
इनकी विकरालता ओर ग्रवलता आदि ही भय के कारण होते हैं। 
लोकसमाज के अपवाद आदि से भी भय होता है। जिससे हानि हो 
उसीसे केवल भय हो, यह बात नहीं। प्रेसपात्र रुष्ट न हो जाय, 
इससे प्र मी को भय होता है। वाल्यकाल का जूजू वा भकोल सयाने 
होने पर भयदायक नहीं रहते। इससे अवस्था-विशेष भी भयदान 
का कारण हो सकता है। 

बहुतों को भयानक जन्तु भय के कारण न होकर आनन्ददायक 
बन जाते हैं। सरकस के शेरों ओर को खेलाने में जानवर के 
खेलाड़ियों और सेपेरों को भय नहीं होता । साधु वावा भी बिल्ली की 
भाँति एक शेर को पाल लेते है। सारांश यह कि जिससे हानि वा 
दु:ख पहुँचना अनिवाय है उससे भय होता है ओर जहाँ इन दोनों 
की अनिश्चयता रहती है वहाँ आशंका कहलाती है । 

स्वाभाविक भीरुता कायरता है ओर घमंभीरुता आस्तिकता है। 
भय का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है जिससे मुँह सूख 
जाता है ओर मन किंकतंव्य-विमृढ़ हो जाता है। कुछ भय वास्तविक 
होते हैं और कुछ कल्पित तथा श्रमजनित। यथाथता ज्ञात होने से ये 
दोनों भय दूर हो जाते है। समय के समय साहस ओर धेय से काम लेना 
आवश्यक है। जो साहसी और शर होते है वे सदा निभय रहते हैं । 

भयानक रस मनुष्य को अधीर वनानेवाला है। इसमें शत्रु भी 
मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु। प्रबल आतंक मनुष्य को 
शिथिल बना देता है और उससे आत्मरत्ञा के भाव लुप्त हो जाते हैं। 
तथापि समाज में झड्ला रखने के लिये भय की आवश्यकता 
है। बालकों में भय का भाव भरना या भय द्वारा शिक्षा देना उन्हें 
निबंस बनाना है। 

५ ९ >८ ५ 


भयदायक वस्तु के देखने वा सुनने से अथवा प्रबल 
भ्त्रु के विद्रोह आदि करने से जब हृदय में वर्तमान भय 


भयानक रस १७३ 


स्थायी भाव होकर परिपुष्ट होता है तब भयानक रस उत्पन्न 
होता है । 
आलंबन विभाव--व्याप्र, सप आदि हिसक ग्राणी, बीहड़ तथा 
निजन स्थान, श्मशान, वलवान शत्रु, भूत-प्रेत की आशंका आदि । 
उद्दीपन विभाव--हिसक जीव की भयानक चेष्ठटा, शत्रु के 
भयोत्यादक व्यवहार, भयानक स्थान की निजनता, निस्तब्धता, 
विस्मयोत्यादक ध्वनि आदि | 
अनुभाव--रोमांच, स्वेद, कंप, वेबस्य, चिल्लाना, रोना, करुणा- 
जनक वाक्य आदि | 
संचारी भाव-शंका, ब्रिन्ता, ग्लानि, आवेग, मूच्छों, त्रास, 
जुगुप्सा, दीनता आदि । ह 
स्थायी भाव--भय । 
कर्तव्य अपना इस समय होता न सुझ को ज्ञात है ; 
कुरुरज चिताग्रस्त मेरा जरू रहा सब गांत है। 
अतएवं मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिये, 
या पार्थ पश्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिये। गुप्तजी 
काव्यगत रस-सामग्री--इसमें अभिमन्युवध आलंबन, पार्थ की 
प्रतिज्ञा उद्दीपन, शरीर का ललना आदि अनुभाव और त्रास, शंका 
चिन्ता संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट भय स्थायी रस रूप में व्यंजित है। 
रसिकगत रस-सामग्री--अजु न आलंबन, उनकी असहाया- 
वस्था उद्दीपन, रोमांच होना, तरस खाना आदि अनुभाव और शंका, 
चिन्ता, त्रास आदि संचारी भाव है। 
पएुक ओर अजगरहि रखि एक ओर मस्गराय । 
बिकछ बटोही बीचही परयो मूरछा खाय॥ प्राचीन 


यहाँ अजगर ओर सिंह आलंबन विभाव हैं। उन दोनों की 
भयंकर आकृति तथा चेष्टा उद्दीपन विभाव हैं। मूच्छो, विकलता 
आदि अनुभाव हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, आवेग आदि संचारी भाव हैं। 
इनसे स्थायी भाव भय परिपुष्ट होता है ओर भयानक रस की 
प्रतीति होती है। इसमें काव्यगत तथा रसिकगत रस-सामग्री प्राय; 
एक-सी है । 


२७४ काव्यदपंण 


चकित चकत्ता चौकि चौंकि उठे बार-बार, 
दिल्ली दहसति चिते चाह करखति है। 
बिरखि बदन बिलखात  बिजेपुरपति, 
फिरति फिरंगिन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉाँपत कुतुबसाह गोलकुन्डा 
हहरि हबस भूप भीर भरकति है। 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि 
केते पादसाइन की छाती द्रकति है। भूषन 


इसमें बलवान शत्रु शिवराज आलंबन, नगारन को धाक सुनि 
उद्दी पन, बीजापुरपति का बिलखना आदि अनुभाव ओर त्रास, शंका 
आदि संचारी है। यहाँ भयानक रस की अभिव्यक्ति तो है, पर भूषण 
का अभीष्ठ शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करना है। इससे यहाँ 
भयानक रस नहीं, राजविपयक रति भाव है। 


िन्तामतन+ डिलसतररपधपाा पाकर 


हे ग्यारहवी छाया 


अद्धुत रस 
नारायण परिडत अद्भुत रस की ही प्रधानता देते है. जैसा कि 
कहा जा चुका है। कारण यह कि रस का सार चमत्कार है और 
उस चमत्कार का सार-स्वरूप अदसुत रस है। चमत्कार मे विलक्षणता 
५ हे 
रहती है ओर वही चित्ताकषण करती है । 
अमिनवगुप्त के सत से “चमत्कार शब्द के तीन अर्थ हैं। एक 
अर्थ है प्रसुप्त वासना के साथ साधारणीकरण का मिलन-जनित वा 
परिचय-जनित एक विशिष्ट. चेतना का उद्बोध ( 68)९॥0 
्ा।एव9 ० 78 प्याग्रत ) | दूसग है चमत्कारतनित अलौकिक 
आह्ाद | और तीसरा है चमत्कार द्वारा ही दद्धूत कम्प-पुलकादि 
शारीरिक विकार ।” 
«उसको साज्ञात्कार कहा जा सकता है अथवा सन का 
अध्यवसाय । निम्चयात्मिका वृत्ति भी उसे कह सकते हे, संकल्प वा 
स्तृत्ति कह सकते हैं अथवा स्फूर्ति वा प्रतिभा कह सकते हैं ।* 


१ नाय्-शाक्ष टीका पृष्ठ १८०१ गायकवाड संस्करण 


अद्भुत रस ३४७ 


अभिप्राय यह कि चमत्कार एक प्रकार की स्फृति है वा अतिभा । 
इसी रूप से चित्त मे इसका उदय होता है। मम्मट ने चमत्कार शब्द 
का आस्वाद वा चव्थमाणता यहीं अथ किया है। किसी-किसी ने 
सौन्दर्यात्मक विशिष्ट बांध को चमत्कार कहा है। पर विश्वनाथ 
चमत्कार का अर्थ हृढ्य-विस्तार, विकास कहते है। उसे आश्चर्य 
( ०४०७० ) भी कहते ह'। विश्वनाथ का मत यह है कि रस 
में चमत्कार प्राण-रूप है वह चमत्कार विस्मय ही है। अथात्‌ सारे 
ग्सों मे प्राण-स्वरूप एक चमत्कार ( 590]9777 ) रहता है। 
अद्भुतता में लोकात्तरता का थोड़ा-बहुत समावेश रहता है। 
क्योकि वह आश्रय की उत्पाडिका होती है। अद्भुत से विचार को 
उत्त जना मिलती हैँ। टदससे दाशनिक ऑर वेज्ञानिक भावो का उदय 
होता हैं--( 727]080०7ए 9807798 पा 00567 )। अद्भुतता 
का एक कारण अस्वाभाविकता भी हैं। साहित्यिक अद्भुतता 
मे कूट काव्य, चित्र काव्य तथा विरोधाभास अलंकारों की गणना 
होती है। इनकी यथाथता ज्ञात होने पर आश्चर्य नहीं रहता। किन्तु 
सब जगह एसी बात नहीं। एक उदाहरण--- 
आपु सितासित रूप चिते चित श्याम शरीर रंगे रंग राते। 
'केशव' कानन हीन सुने सु कहे रस की रसना बिन बातें ॥ 
नेच किंधो कोड अतरयामि री जानति नाहिन बूझहि ताते। 
दूरी दौरत है बिन पायन दूर दुरी दरसे सति जाते॥ , 
यद्यपि आँख की इन बातो का समाधान किया जा सकता है 
तथापि नत्रों का अदूभुत वर्णन मन में घर करनेवाला है। अन्य 
उदाहरणों में भी यह बात पायी जाती है। 
विस्मय वा अद्भुत की सहज तवृत्ति जिज्ञासा है। इसका 
समावेश बोद्धिक भावनाओं में हाता है। क्योकि इसमें भावना की 
अपेक्षा बुद्धि की प्रवलता रहती है। इसमें विचार करना पड़ता है, 
तक-वितक करना पड़ता है, उऊहापोह में उलमकना पड़ता है, उ्लकन 
मिटाने के लिये मस्तिष्क को चक्कर काटना पड़ता है। आश्चर्य और 
विस्मय यद्यपि एकार्थवाची हैं तथापि आश्चर्य से ऐसा ज्ञात होता है 
जैसे हृदय पर एक धक्का-सा लगा और क्षण भर में वह भाव जाता 


[० 
५ 


१ चमन्कारश्चित्त-विस्तार-हूपों विस्मयापरपर्यायः । स्रा० दु० 
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ध्ध 


रहा। इसकी कई अवस्थाएँ होती हैं। विस्मय स्थायी-सा ज्ञात 
होता है । 
बेष्णवों ने चार प्रकार के अदभुत माने है। पहला दृष्ट वह हे 
जिसके देखने पर आश्चय प्रकट किया जाय। दूसरा श्र्‌ त बह है 
जिसकी अलौकिकता सुनने पर आम्चथय प्रकट किया जाय। तीसरा 
संकीर्तित वह है जिसका संकीतन--वर्णन-फथन आश्रय रूप मे किया 
जाय। ओर, चौथा अनुमित वह है जिसकी अनुमान छारा अद्भुतता 
प्रकट की जाय। अन्तिम दो के उदाहरण इस प्रकार के है। 
संकीतित-- 
तुम कोन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कम है ? 
केसा समय, केसी दशा, केसा तुम्हारा धर्म है? 
है अनध ! क्या वह विज्ञता भी आज़ तुमने दूर की ! 
होती परीक्षा ताप मे ही स्वर्ण के सम बूर की। गुप्तजी 
अजु न की अधीरता पर श्रीकृष्ण की उक्ति है। इसमें अजु न के 
गुण का संकीतंन है। इससे आश्चय की ध्वनि होती है । 
अनुमित-- 
अस्तुति करि न जाय भय माना । 
जगत पिता मैं सुन करि जाना ॥ तुलसी 
रामचंद्र की अदभुत बाललीला पर कोशल्या की यह उक्ति है। 
यहाँ अनुमित आश्चय की ध्वनि है । 
गीता के एकादशवे अध्याय में अजुन का बिश्वरूप-इशन 
आश्रय ही का क्यो महाश्नय का विषय हैं । 





बारहवीं छाया 
अद्भुत रस-सामग्री 


विचित्र वस्तु के देखने वा सुननें से जब आइचय का 
प्रिषोष होता है तब अद्भुत रस की ग्रतीति होती है । 
आलंबन विभाव--अद्भु त वस्तु तथा अलौकिक घटना आदि। 
उद्दीपन विभाव--श्राश्नयेमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक 
घटना की आाकस्मिकता । 


अद्भुत-रस-सामओी ३२०७ 


अनुभाव--आँख फाइकर देखना, रोमाश्, स्तम्भ, स्वेद, मुख 
पर उत्फुल्लता तथा घबड़ाहट के चिह्न आदि | 
खचारी भाव--ज दृता, देनय, आवेग, शंका, चिन्ता, वितक, हप॑ 
चपलता, ऑत्सुक आदि । 
स्थायी भाव--आश्वय । 
टृहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मति अम सोरि कि आन बिसेखा।। 
देखि राम जननी अकुछानी । प्रभु हँस दीन्ह मधुर सुसुकानी ॥ तुलसी 
कावयगत रस-सामग्री- १) राम आलंबन विभाव ( दर ) यहाँ- 
वहाँ एक रूप में बालक राम को देखना उद्दीपन विभाव ( ३) भय- 
मिश्रित हप, शंका, वितके अदि संचारी भाव (४ ) घबड़ाना, आंखे 
फादइकर यहाँ-वहोँ देखना अनुभाव ( ५ ) ओर स्थायी भाव बिस्मय है । 
गसिकगत रस-सामग्री-( १ ) कोशल्या आलंबन विभाव (२) 
प्रभु-प्रभुता देखकर राम की सा का घबड़ाना उद्दोपन विभाव (३ ) 
मुख पर विस्मय का भाव होना, रोमांच होना आदि अनुभाव (४) 
हर्ष, भगवड्क्ति, श्रेम, वितक आई संचारी साव (५) स्थायी भाव 
विस्मय वा आ्राश्चय है । 
उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। 
जिस भौंति विद्युदाम से होती सुशोभित घनघटा, 
समत्र छिठकाने छगा वह समर में शजब्जच्छटा | 
तब कण द्रोणाचा्म से साथ्य्य यों कहने छगा, 
आधाय देखो तो नया यह सिंह सोते से अगा। गुप्तजी 
इसभे अभिमन्यु आलंबन, अनेक महारथियों से एक साथ 
युद्ध करना उदोगन, करे आदि का साथ्थ्य देखना अनुआाव और 
शंका, चिन्ता, वितक आरि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट आश्चर्य स्थायी 
भाव रस रूप भे परिणत होकर व्यज्लित होता है। 
इसमें जो साश्वर्य शहद है उससे स्वशब्द्वाच्य दोष नहीं लग 
सकता। क्योकि इसका सम्बन्ध द्रष्टा के साथ है। अभिमन्यु के 
अलौकिक कृत्य मे ही चमत्कार है जिससे अद्भुत रस यहाँ व्यक्ञ है। 
रिस करि छेजे के के पूते बाँघियो को छगी, 
आवत न पूरी बोली केसों यह छौना है। 


२७८ काव्यदपण 


देखि देखि देखे फिर खोकि के छपेटठा एक, 
बाँधन लगी तो बहू क्‍्योंहू को बंध्यौना है। 
धवाल! कवि जसुदा चकित यी उचारि रही, 
आली यह सेद कछू परयो समुझो ना है। 
यही देवता है किधों याके संग देवता है, 
या किहेँ सखी ने करि दीन्‍्दो कछु टोना है। 
कृष्ण के बंधनकाल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन 
विभाव है, ऋष्ण का न बँधना उद्दीपन विभाव है, संभ्रम आदि अनुभाव 
हैं और वितक, चिन्ता, शंका आदि संचारी भाव है। इनके द्वारा 
विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस मे परिणत होता है। 


-अदरंकअरारू-रआपाबीएकारप+ पमयसमम" 


तेरहवीं छाया 


श करुण रस 

कह आये हैं कि भवभूति एक करुण रस को ही मानते है। 
अन्य रस पानी के बुलबुले-जैसे हैं। जल जेसा करुण ही सब का 
मूल है। कारण यह कि करुण का संवेदन बड़ा तीत्र होता है और 
उसकी मात्रा सुख की अपेक्षा अधिक होती है। एक दिन का दुख सो 
दिनो के सुख पर पानी फेर देता है। 

क्रोंची-वियोग कातर क्रोंच की बेदना से कवि के चित्त मे वेदना 
का संचार हुआ | इसी बेदना से उद्व लित हृदय का डउद्गार क्ोक- 
रूप में प्रकट हुआ और उसने अन्त मे महाकाव्य का आकार धारण 
कर लिया | इसी से रामायण करुण-रस-पूर्ण है ओर उसका परिपाक 
अन्त तक--सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त उसका निवाह किया 
गया है १ । संसार में सुख कम और दुःख अधिक है । 

सुख सरसों शोक सुमेरू। पंत 

जीवमात्र दुःख दूर करने की निरन्तर चेष्टा करता है। यह दुःख 

आनन्द में भी विय्यमान है। कवि आरसी की उक्ति है-- 
आनन्द अच्चानक रो उठता, छगते ही कोई शर निमम । 


१ रामायणे हि. करुणों रस. स्वयं आदिकविना सूत्रित । शोकः 
इलोकत्वमागत* इत्येचं वादिना । निव्यूद्श्वस एवं सौतात्यन्त वियोगपर्यन्त 
मैच स्वप्रबन्धमुपन्यस्थता । ध्वन्याक्ोक 
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एक अन्य कबि का यह केसा"मर्मोद्गार है-- 
.»-०० अलौकिक आनन्देर भार, 
विधाता याहारे देय, तार वक्षे वेदना अपार | 
तार नित्य जागरण, अग्नि देवतार दान, 
ऊर्ल शिखा ज्वालि,चित्ते भहोरात्र दग्ध करे प्राण । 
अर्थात ब्रिधाता जिसपर अलोकिक आनन्द का भार लाद 
देता है उसके हृदय में अपार बेदना होती है। उसका जागरण 
स्वाभाविक हो जाती है | देवता का दान अग्नि समान चित्त मे शिखाएँ 
फेलाऋर दिन-रात प्राण को जलाते रहता है। इसी से यह कहावत 
भी चरितार्थ होती है कि 'समभझदार को मौत है|” अभिप्राय यह कि 
अनुभवी का आनन्द वेदना विकैल होता है।  » 
करूण में “सहानुभूति? की मात्रा अधिक रहती है। यह अन्यान्य 
रसों मे भी पायी जाती है। हँसते को देखकर हँसना ओर भागते 
को देखकर भागना, सहानुभूति का ही एक रूप है। समान 
विचार वा अनुभूति से यह उत्पन्न होती है। इससे सहानुभूति को 
समानुभूति कहना ही ठीक है । करुण में इसकी विशेषता रहती है। 
क्योंकि समानुभूति सामाजिकता से उत्पन्न होती है। इसमे परोपकार, 
उदारता, स्वाथदीनता आदि सदगुणों का समावेश रहता है। 
भूल इसका आत्मौपम्य है। प्रिय व्यक्ति की करूणभावना को मन में 
लाकर उसका समरस होना शोक की समानुभूति है। शकुन्तला 
ने समानुभूति का भाव जड़-जंगस से भी रखा था। उनसे बिदा होने 
के समय भाई-बहन से बिदा होने का-सा भाव प्रकट किया था। यहाँ 
भावाभास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यहाँ तो “ उदारचरितानान्तु 
वसुधेव कुट्म्बकम” है। कवि कहता है कि “जीव मन के जितने 
प्रिय सम्बन्धों को जोड़ता है उतने शोकशंकु उसके हृदय में अंकित 
होते हैं! 4 
यही शोक करुणरस का स्थायी भाव है। इश्टनाश आदि के 
कारण चित्त की विकलता को शोकः कहते हैं। यहाँ आदि से नाश के 
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१ यावत कुछते जन्तु सम्बन्धान मनस* श्रियान्‌। तावन्तोष्स्य विलिख्यन्ले 
हृदये शोकशइवः | 
२ इश्नाशादिमि श्चेतो वेक्॒व्यं शोकशब्दभाक | सा० दु० | 
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साथ विरह, विपत, दुराशंका का भी प्रहण है। कहने का साव यह्‌ छि 
जिनके साथ, चाहे वे मंग, शुक आदि हो या लता, वृक्ष आदि हो 
मन का प्रिय संबंध बना हुआ है उनके नाश होने, वियुक्त होने, 
विपद में पड़ने से मन में कष्ट के काँटे चुमें, वही शोक है। 
अभिलाषाओं, इच्छा-आकंक्षाओ तथा प्रिय प्रवृत्तिया का विफल होना 
भी शोकजनक होता है। 

कह आये है कि शोक प्राथमिक भावना नहीं है। मलुप्य की प्रीति, 
पालनवृत्ति, वात्सल्य आदि की सहचर भावना जब इषप्ट वियोग आदि 
से विकल हो उठतो हैँ वा उसके प्रतिकार म असमर्थ हो जाती 
है तब शोक उत्पन्न होता है। केवल प्रीतिमात्र शोक की उत्पादिका 
नही है। जिससे प्रेम नहीं उसके दुःख-शोक से हमे क्‍या ? यह 
शोक प्रियवस्तुमूलक हाने के कारण आज स्थायी नहीं संचारी माना 
जाता है। इसको स्थायी मानने का कारण आस्वाद की उत्कटता और 
सहानुभूति की स्वतंत्र भावना ही हो सकती है। रति-वात्सल्य 
आदि की भावना भी इसके स्थायित्व मे सहायक होती है 
अन्यथा इसमें संचारी का ही भाव झलकता है। 

यदि प्रिय-संबंधी मात्र तक ही परमित न रख करके अथात्‌ 
माता, पिता, अ्राता, भगिनी, पुत्र, पति, बन्धु, परिजन आदि के 
वियोग तक में ही आवद्ध न करके करुण का रूप सहानुभूति- 
मूलक मान लें तो ससीम न होकर यह असीम हो जायगा। 
केवल दलित-पीड़ित तक ही नहीं, वल्कि ग्राणिमात्र और प्रकृृतिमात्र 
तक करुण का विस्तृत ज्षेत्र हा जाय जेसा कि ऊपर उदाहरण 
दिया गया है। तो शोक को प्राथमिक भावना का भी पद प्राप्त हों 
सकता है। 


चोदहवीं छाया 


करुण रस की सुख-दुःखात्मकता 


दुःखान्तन्साहित्य से आनन्द क्‍यों होता है, यह एक प्रश्न है। 
इसके समाधान में हम केवल यही नहीं कहना चाहते कि करुण 
आदि रस में भी जो आनन्द मिलता है, उसमें सहृदयों का अनुभव 
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ही प्रमाण है या यदि दुःख दोता तो करुण प्रधान काब्य के 
देखन-सनने में कोड प्रवृत्त दही क्यो होता*? कुछ और बाते भी इसमें 
विचारणीय है । 


एक तो हमारे यहाँ वियोगान्त या दुःखान्त काव्य-नाटक आदि 
लिखने का ही निपेव है और युद्धब्थ अनेक बातो का रंगमंच 
पर दिखलाना भी निपिद्ध है *। प्रो० विचेष्टर भी निष्ठुरतापूबक हत्या 
श्रादि प्रदर्शन के विरद्ध हें। देखो 5. ? ., (एाटा80, 9, 66 
इसीसे हमारे यहाँ प्राय: सखान्त नाटकों की ही भरमार है। अब जो 
ढ:खान्त नाटक और एकांकी लिखे जाने लगे है वह पाश्चात्य साहित्य 
का प्रभाव हैं। यत्र-तत्र प्राच्य साहित्य मे जो करुण रस दीख 
पड़ता हैं वह रस-विशेष की परिपुष्टि के लिये ही जेसे कि “बिना 
विप्रलं॑भ कें--वियोग के »ज्ञाग का परिपोप होता ही: नहीं! “उत्तर 
राम चरित्र! आदि एक-दो नाटक-काव्य इसके अपवाद हैं। 


करूण बड़ा कोमल रस हैं । यह सहानुभूति के साथ सहृदयता 
को भी उत्पन्न करता है । इसके ऑसू अमल, शुद्ध तथा दिव्य होते हैं। 
आँसू हृदय की मलिनता को दूर कर देते हैं। दुःख से हमारी 
आत्मा शुद्ध और परिष्कृत हो जाती हैं। दुःख ही कतंव्य का 
स्मरग॒ दिलाता है । दुःख से ही महान व्यक्तियों के धेय की परीक्षा 
होती है। जब हम हरिश्वन्द्र, महात्मा गाँधो जेसे महान पुरुषों की 
कष्ट-कथा सनते हे तब हमारे मन में उनके प्रति गौरव के भाव 
जगते है। हम भी अपने मन में ऐसा अनुभव करने लगते हैं. कि 
कितना हू कष्ट क्यो न मेलना पड़े, कतेव्य-विमुख न होना चाहिये । 
काव्य-नाटक के आदइश चरित्रों से, जो दुःख में ही निखरते है, हमें 
दुःख नहीं होता, बल्कि हमार हृदय उत्साह और गौरव से भर जाता 
है और ऐसो के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुखान्त नाटक की 
अपेक्षा, जिससे दुःख की व्याख्या हो जाने से मन की अशान्ति दर 
१ करुणादावपे रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम | 
किच तेषु यदा दु खं॑ न को<पि स्यात्तदुन्मुख । सा० दुपण 
२ द्राह्मन बधों युद्ध' राज्यदेशादिविष्ठन. । सा० दपण 
३ न विना विप्रलम्भेन शब्भार पुश्टिस्लुते | सा० दु० 


हो जाती है, दुःखान्त नाटक का प्रभाव क्षणिक नहीं होता। हमारा 
दिल देर तक कचोटता रहता है । 

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसपर बहुत विचार किया है और 
उनके भिन्न-भिन्न मत हैं। शोकान्त काव्य-नाटक के पढ़ने, सुनने और 
देखने से आनन्द होने के ये कारण है (१) मन में यह कल्पना 
होती है कि संसार असार है, जीवन क्षणभंगुर है, इसका साक्षात्कार 
होता है। (२) शौये, औदाय आदि गुण प्रकट करनेवाले नायक 
की मृत्यु से उसके प्रति आदर बढ़ता हैं। (३ ) सदूगुणों का 
उत्तेजन और .दुगु णों का श्रशमन देखा जाता है। ( ४) दूसरो के 
दुःख होने की कल्पना होती है। (५) शोकान्त नाटकों की 
घटनाओ से सामाजिकों की कल्पना-शक्ति का संचालन होता है। 
(६) रचनाकार के' रचनाकोशल का चमत्कार-दर्शन देखने को 
मिलता है। (७) दुःख में गुशगण को अधिक विकसित देखा 
जाता है। (८) नये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। (६) 
दुःखी को देखकर दया के भाव जगने से प्रत्यक्ष सहायता के भाव 
जगते हैं, इत्यादि । ये सब सचेतसामनुभव” ही तो है। 

एक-दो आचार्य रसों से सुख ही सुख होता है, इसके विरुद्ध है। 
दःखात्मक रस से दु:ख ही होता है, सुख नहीं, ऐसा मानते है। 
उनके मत से करुण, रौद्, वीभमत्स और भयानक दुःखात्मक रस हैं 
और शेष सुखात्मक | वे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव आदि से स्पष्ट 
सुख-दुःख का निश्चय होता है *। रे 

करुण रस के पाँच भेद किये गये है। जसे-- 

करुण अतिकरुन ओऔ महाकरुन रूघुकरुन हैतु। 
एक कहत हैं पाँच यों दुख में सुखहि सचेतु ॥ 

अथोत करुण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण ओर सुख 
करुण ये पाँच भेद करुण के होते है। इन्हें भेद मानना ठीक नहीं। 
यह करुण की मात्रा के ही भेद कहे जा सकते हैं। सुखकरुण का 


एक उदाहरण लें-- के देहि पु 
कक डक बहू, बहू, वेंदेहि बड़े दुख पाये तुमने । 


माँ मेरे सुख आज हुए हैं दूने दूने॥ गुप्तजी 
हि 7 (| स्थायिमावश्रितोत्करष “विभावव्यभिचारिसि. । स्पष्टनुभवनिर्वेयः . सुख- 
दुःखात्मकों रस: । नाव्यदपण 
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यहाँ सुख से भी दुःख की स्ट्रति करुणा का उद्रेक करती ह। 
महाकरुण के ही लिये भवभूति ने लिखा है--पत्थर भी रो पड़ता 
है और बज्ञ का हृदय भी फट जाता है--“अपि ग्रावा रोदित्यपि 
दलति वजञस्य दृदयम ।” करूण की यही महिमा है। 


पंद्रहर्वी छाया 
करुण-रस-सामग्री 
इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, ग्रेम पात्र का 
विरवियोग, अथ्थ-हानि आदि से जहाँ शोक-भाव की परिपृष्टि 
होती है यहाँ करुण रस होता है| 
आलंबन विभाव--वन्धुविनाश, प्रियवियोग, पराभव आदि | 
उद्दीपन विभाव--प्रिय वस्तु के प्रेम, यश या गुण का स्मरण, 
वस्च, आभूषण, चित्र आदि का दर्शन आदि । े 
अनुभाव--रुदन, उच्छवास, छाती पीटना, मूच्छा, भूमिपतन, 
प्रलाप, देवनिन्दा आदि | 
संचारी भाव-व्याधि, ग्लानि, मोह, स्घति, देन्‍य, चिन्ता, 
विषाद, उन्माद आदि | 
स्थायी भाव--शोक | 
प्रियविनाशजनित, प्रियवियोगजनित, धननाशजनित, पराभव- 
जनित आदि करुण रस के भेद होते है। 
जो भूरिभाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी, 
है हृदय-वलभ ! हूँ वही अब में महा हतभागिनी । 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, 
है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाधिनी । गुप्तज्ञी 
काव्यगत रस-सामग्री--अभिमन्यु का शव आलंबंन है। 
वीर-पत्नी होना, पति की वीरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन 
हैं। उत्तरा का क्रन्दन अनुभाव है। स्मृति, देन्य, चिन्ता आदि 


संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक से करुण रस ध्वनित 
होता है। 
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रसिकगत रख-सामग्री--उत्तर आलंबन, उसका पूष के सुख- 
सौभाग्य का स्मरण उद्दीपन, पद्मयरूप में कथन अलुभाव और मोह, 
विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। 
प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है १ 
दुखजलनिधिडूबी का सहारा कहाँ हैं १ 
छख मुख जिसका मैं आाज छी जी सकी हैं 
वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है? हरिऔशध 
कृष्ण आलंबन, दुःख का सहारा होना उद्दीपन, मुख देखकर 
जीना अनुभाव और स्ट्रति, विषाद आदि संचा री हैं। 
अ्षमी तो मुकुट बंधा था साथ हुए. कलही हलदी फे हाथ, 
ख़ुले भी न थे राज के बोल खिले भी चम्बनधान्य कपोछ, 
हाय रुक गया यही संसार बना सिन्दूर अंगार। पंत 
पति-वियोग काव्यगत आलंबन है और विधवा रसिक-गत। पति 
की वस्तुओं का दशन काव्यगत्त ओर हलदी के हाथ होना, 
संसार का रुक जाना अथांत्‌ चूड़ी पहनना, सुहाग की बिदी लगाना 
आदि का अभाव हो जाना काव्यगत उद्दीपन हू। रूदन आदि 
अनुभाव और चिन्ता, विषाद आदि संचारी है। 
भरि हैँ दूंत तुण द्बाहे ताहि नहि मार सकत कोइ । 
इस संतत दृण चर्राह वचन उच्चरह दीन होइ ॥ 
अस्त पय नित ज्वदि बच्छ महिथंमन जावहिं। 
हिंदुन मधुर न देहि कुक सुरुकदि नहि प्यावदि॥ 
कह 'भरहरिं' सुन॒साइहपद बविनवत गउ जोरे करये । 
केद्दि अपराध मोदि सारियतु सुयड चाम सेवत चरन ॥ 
इसमें शाहपद अकबर आलंबन, दूध देने मे हिंदू-मुसलमान 
का भेद न रखना, मरने पर भी पैर की जूती का काम देना उद्दीपन, 
दीन वचन कहना, प्रार्थना करना अलुभाव ओर दैन्य, विषाद 
आदि संचारी हैं.। शोक स्थायी भाव है। 
भ्रम संचारी का पूर्वोक्त सवेया करुण रस का अपूब उदाहरण है। 


हास्य रस २३६५ 


सोलहवी छाया 
हास्य रस 


हास्य रस एक अपूर्व भाव की सृष्टि करता हूं। इसका सम्बन्ध 
मानसिक क्रिया से है। साधारण हँसी, जो गुदगुदाने आदि से पैदा 
होती है, भौतिक कहलाती है। हास्य रस की हँसी प्रशस्त और 
सहृदयात्मक मनोभाव के रूप में होती है। इसमें भी शारीरिक क्रिया 
अनिवाय है। फिर भी साधारण हास्य से साहित्यिक हास्य का 
अधिक महत्त्व है। क्योंकि इसमें बुद्धियोग भी रहता है। 

भगत ने शृद्वार से हास्य की उत्पत्ति मानी है *। हास्य चित्त का 
विकास है जो प्रीति का एक विशेष रूप हैं *। किन्तु हास्य की 
विस्तृत सीमाज्षेत्र को देखकर उसे केवल झड़ार मे ही सीमित नहीं 
किया जा सकता। हास्य के विभावों के मूल में अनौचित्य ही एक 
कारण है और वह कारण प्रायः सभी रसों के विभाव आदि में हो 
सकता है। इससे अनोचित्यमूलक रसपरिपोषण से सत्र हास्य 
रस उत्पन्न हो सकता है १? | किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि हास्य 
का शद्भार से अधिक संबंध है। क्योंकि यह प्रिय-चित्तानुरंजक 
होता है *। 

कलाकार मानवजीवन की असंगति या विषमता वा विपरीतता 
आदि से हास्य रस की सप्टि करके जीवन को उदार आनन्द 
देने की चेष्ठा करता है। यह असंगति इच्छा के साथ अवस्था की, 
उद्द श्य के साथ उपाय की, कहने के साथ करने की, इच्छा के साथ 
प्राप्ति की तथा ऐसे ही अन्यान्य विषयों की होती है। यदि अज्ञानी 
अपने ज्ञान का ढिंढोश पीटे ; डरपोक यदि शेरमार खाँ. बनना चाहै, 
जाहिल अक्लमंदी जाहिर करे ; कुटिल खरल बनने का ढोंग रचे 
तो भला किसको हँसी न आवेगी ! बोने, कुबड़े, टेढ़े-मेढ़े व्यक्ति 
को देखकर हम इसीलिये हँसते हैं कि मनुष्य की आकृति से उसमें 
१ “टहारादि भवेद्धास्थ । भरत सूत्र 
२ प्रीतिविशेष चित्तत्य विकासो हास उच्यते । भावतपकारं 
३ अनोचित्य-फ्रृत्तिकंतमेव हि. हास्य-विभावत्वम्‌ । तच्चानोचित्य॑सवेरसानां 

विभावानुभावादों संभाव्यते । अ० गुप्त 
४ “शाररसभृयिष्ठ ग्रियाचित्तानुरंजक । रससुधाकर 
शे४ 
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विपरीतता पायी जाती है। दुबले- पति की मोटी सखी ओर ठिंगने 
पुरुष की लंबी पत्नी को देखकर इसीसे हँसते हैं कि इन दोनों में 
विषमता है। इनका मेल नहीं खाता बे-जोड़ हैं । 

इसके अतिरिक्त हँसी के अन्य भी अनेक कारण हैं। जैसे कुरूप 
को सुरूप बनने की चेष्टठा, आमीणों की ग्रामीणता, बेवकूफ की 
बेवकूफी, हद से ज्यादा फेशनपरस्ती, बंद्र-भाल्‌ का तमाशा, 
अहंमन्यों की अहस्मन्यता, नकल करना आदि। जब हाध्य का 
अवसर आता है तो दूसरों को बनाना आवश्यक हो जाता है 
जिससे अपने आपको प्रसन्नता होती है। 

प्रायः ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिनके प्रति हम 
गुप्त रूप से घृणा रखते है। इस प्रकार उपहास करनेवाला अपने 
को दूसरे से अच्छा सममता है। हास्य का परपीड़न से अधिक सम्बन्ध 
है। उपहासास्पद जब मेपता है तो हास के साथ उसकी दीनता 
से करुणा का भाव जग उठता है, सहानुभूति भी उमड़ पढ़ती है। 
कुछ हास ऐसा भी होता है जो भेंपनेवाले को भी उसमें सम्मिलित 
कर देता है। 

पर-पीड़ा-दायक ही दास हो सो बात नहीं। शिशु सदा हँसता 
रहता है। उसके हँसने के कारण का अन्त नहीं। भले ही उसे “अनि- 
मित्तः हास्य कहा जाय। धनल्ाभ, यशोलाभ, मित्रलाभ, विजयलास 
आदि में केवल आनन्द ही आनन्द नहीं, उनमें हँसी भी आती है। 
बिछुड़े हुए मित्र से हम हँसते हुए ही मिलते हैँ । पर इस श्रकार की 
हँसी में आनन्द की वह उत्कटता नही जो दूसरों को दुख पहुँचाने 
की दृष्टि से हँसी की जाती है। पर वेदनाशल्य हास्य में ही मनुष्य 
का जुद्धिकोशल देखा जाता है। 

संक्षेप में हास्यरस विक्ृत आकार, वचन, वेश, चेष्टा आदि से 
उत्पन्न होता है '। यही कारण है कि अंग्रजों के हिन्दी बोलने 
पर, बंदर के तमाशे पर, विदूषक के शरीर, बेश, भूषण, आचरण 


आदि पर हँसी आती है। 


सलयदामदाजार जमाजकजनत पृ, पिमवापरपखाता ५४5 सकाएढक 
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हास्य के रूप-एुण २६७ 
सतन्नहर्वी छाया 


हास्य के रूप-गुण 


हास एक सहज प्रवृत्ति है और है उपजनेवाली । यह एक ग्रकार 
की क्रीड़ा प्रवृत्ति भी मानी जाती है। दो महीने के बच्चे में हँसी की 
मलक पायी जाती है। पाँच महीने के बाद तो उसका स्पष्ट रूप देख 
पड़ता है। यह स्थिर वृत्ति है। अरंगति से इसकी पुष्टि होती रहती है। 
यह आनन्द, आवेग, मात्सयय, चापल्य आदि भावनाओं से भरी 
रहती है। इसीसे यह शरीर-मानस-प्रक्रिया है । स्पेंसर का मत है कि 
शरीर-व्यापार में ज्ञानतन्तुओं की उत्साहशक्ति उच्छेवसित हो उठती है 
वही हास्य' है। हँस पड़ने का कोई समय नहीं, कोई निश्चित विषय 
नहीं। उसके एक नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं। 

इसके कई प्रकार हैं। उनमें हास्य (7077007) वाक्चातुरी (॥॥) 
व्यंग्य (707 ए) ओर वक्रोक्ति ( 58778 ) 

हास्‍्य समस्त अनुभूति को आन्दोलित करता है। इससे प्रशस्त 
आनन्द फूटा पड़ता है। इसमें व्यंग्य बाण का आघात नहीं रहता। 
करुणरस में इसका जब परिपाक होता है तब इसकी गंभीरतां ओर 
बढ़ जाती है। हिन्दी में उच्च और गंभीर हास्य रस का प्राय: अभाव- 
सा है। “चौबे का चिट्ठा! का नाम लिया जा सकता है। एक- 
दो और भी हैं जो बँगला के अनुवाद ही है । 

विट की सृष्टि करने मे वही लेखक समथथ हो सकता है जो 
तीदुण बुद्धि का दो और कल्पना-पढु। शब्दकोशल पर उसका 
अधिकार होना आवश्यक है?। जैसे, प्रयाग में बाल-सुधार-समिति बनी 
है। उसके पदाधिकारी भी चुने गये। उसमें कोई नाई नहीं देख पड़ता। 
बाल-सुधार-समिति में इसका अभाव खटकता है। ऐसे ही सुन्दर 
चुटकुले इसके उदाहरण हो सकते हैं। उनके सुनने से मुसकाये बिना 
नहीं रहा जा सकता | 


, .8प0870४7४ 35 7शरटॉए 80 0०ए९४०ए 0 धप्रणॉप३ 727ए075 
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विट को हाजिरजवाबी कहते हैँं। जैसे, 'भालिक ने नोकर से 
कहा कि तू भारी गधा है । नोकर ने छूटते ही कहा “आप मा-बाप हैं ।/ 
मालिक लत होते हुए भी मुस्कुराये । 

व्यंग्यविद्रगपकारी लेखक किसी पक्ष का अवलंबन नहीं करता। 
वह एक परोक्ष भाव का इंगित कर देता है। जैसे, “सुना जाता है 
कि सम्माई विभाग के सभी घूसखोर अफसर हटाये जायँगे। दूसरे 
शब्दों में सक्षाइ विभाग बंद कर दिया जायगा।? इसमें व्यंग्य यह 
है कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो घूसखोर न हो। 
(बिजया” वा दत्ता? उपन्यास में 'रासविहारी? की भगवद्गक्ति से 
हीन स्वार्थ-लोलुपता की जो छीटाकशी है वह इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण है। 

बक्रोक्ति ( 558779 ) के दो--( क ) काकु ( नाठ०४७० ) 
(ख ) श्लेष ( 7५४ ) भेद हैं। जैसे, काकु--“आप तो पुरुषार्थी हे ।! 
इसपर कोई यह कह बेठे कि “यही क्‍यों, परम पुरुषार्थी कहिये? तो 
इसपर हँसी आये बिना न रहेगी। श्लेष--कोई कहे कि आजकल में 
“बेकार हूँ)! इसपर दूसरा कहे कि एक कार खरीद ले? तो हँसी 
बरबस आ जायगी। 


जैसे उछलना, कूदना, ताली पीटना आदि असन्नता के सूचक चिह्न 
है बैसे ही हँसना भी इसका एक सूचक प्रकार है। हास्य मनुष्य को 
दुखी होने से बचाये रखता है। सेन का कथन है--हार्दिक हँसना 
ऐसा है जेसे मकान मे सूर्योदय होना । 8 ठतठ0व ]5एठा७/ 8 
8 87-88 77 3 ॥008७, हास्य से स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। हास्य से समाज-सुधार भी होता है। आज के हास्यप्रधान 
पत्र, कविता, चुटकुले आदि सुधार के अच्छे कार्य कर रहे हैं। 

का कहना है--हास्य-प्रिय लेखक आपके असत्य, दम्म और 
कृत्रिमता के ग्रति अश्रद्धा तथा द्रिद्रो, दलितो और दुखियों के प्रति 
कल्याख-कामना, करुण, प्रेम और दयालुता के भावों को जाग्रत कर 
उनकी उचित दिशा का निर्देश करता है। हास्यप्रिय साहित्यिक 
उदार, सहसा सुख दुःख से प्रभावित तथा अपने पाश्वेचर्ती पुरुषों 
के स्वभाव की विविधताओं के ज्ञाता होने के कारण उनकी हँसी, 
प्रीति, विनोद और रुदन में समवेदना अ्गद करता है। उत्तमोत्तम 


रमन 


हास्थरस सामग्री । २६५९ 


परिहाध्त वही होता है जिसमें कोमलता और कृपालुता की मात्रा 
अधिक रहती है ।१४४ रु 
सुरुचि-परिचायक हास्य सर्वोत्तम होता है। 
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अठारहवीं छाया 
हास्यरस-सामग्री 

जहाँ विकृत वेषभूषा, रूप, वाणी, अंगभंगी आदि के देखने- 
सुनने से हास स्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता हे । 
आलंबन विभाव--विकृत बा विचित्र वेषभूषा, व्यंगभरे बचन, 
उपहासास्पद व्यक्ति की मूखंताभरी चेष्टा का “दशन या श्रवण, 
व्यक्ति-विशेष के विचित्र बोलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादक 

वस्तुयें, छिद्वान्वेषण, निलेज्जमता आदि । 

उद्दीपन विभाव--हास्यवद्ध क चेष्टायें । 

अनुभाव--कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का 
मिचना, मुख का विकसित होना, पेट का हिलना आदि हैं। 

संचारी भाव-अश्र, कंप, हे, चपलता, श्रम, अचबहित्था, 
रोमांच, स्वेद, असूया, निलेजता आदि । 

स्थायी भाव--हास । 

“हास! स्थायी भाव और “हास्य” रस में नामसात्र का ही अन्तर 

। हास हास्य रस का पूर्णत: प्रदर्शन नहीं करता । हास विनोद 
भावना का एक रूप है। अतः इसके स्थान पर विनोद को स्थायी 
भाव माना जाय तो किसी प्रकार की नीरसता नहीं आ सकती। 
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हास्य दो प्रकार का होता है--आत्मस्थ ओर परस्थ । जब स्वयं 
हँसता है तो आत्मस्थ ओर दूसरे को हँसाता है तो वह परस्थ* है। 
इसमें दूसरा मत भी है । हास्य के विषय को देखने से जो हास्य होता 
है वह आत्मस्थ और दूसरे को हँसता देखकर जो हास्य होता है वह 
परस्थ* है। 
प्रकारानतर से इसके छः भेद होते हैं--( १) स्मित ( २) हसित 
(३) विहसित (४) अवहसित (५) अपहसित और (६) 
अतिहसित । कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 
बिन्ध्य के वासी उदासी तपोन्नतधारी महा बिलु नारी दुखारे। 
गौतम तीय तरी 'तुलूसी” सो कथा सुनि भे मुनिदुन्द सुखारे ॥ 
हे हैं सिछा खब चन्द्रसुसी परसे पद मंझल कंज तिद्दारे। 
कोन्हीं भी रघुनायक जू करुना करि कानन को पु धारे ॥ 
काव्यगत रस-सामग्री--इसमें रामचन्द्रजी आलंबन विभाव हैं 
और गौतम की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव। मुनियों की कथा सुनना 
आदि अनुभाव और हुणषे, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं । 
इनसे परिपुष्ट होकर हास स्थायी भाव हास्य रस में परिणत होता है। 
रतिकगत रससामग्री--कवि आलंबन है ओर कवि का वर्णन 
उद्दीपन, मुखविकास आदि अनुभाव ओर ह॒ष, कंप आदि संचारी हैं। 
तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समथ 
थे। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखी-प्राप्ति के विचित्र स्रोत की 
उदभावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा ! 
नीच हों निकाम हों नराधम हों नारकी हों, 
जैसे तैसे तेरे हो अनत अब कहाँ जाँच। ल्‍ 
ठाकुर हो आप हम चाकर तिदारे सदा, 
आपुको विहाय कहो मोको और कौन ठाँव | 
गज की गुहार सुनि धाये निञज्ञ छोक छाँडि, 
“वचा' की गुहार सुनि भयो कहाँ फीछ पाँव । 
नाव्य साख 
२ आत्मस्थों इष्टुरत्यन्नों विभावेत्षणमात्रतः। हसन्तमपरं दृष्टवा विभावरचो- 
पजायते । यो5्सी द्वास्यस्सः तजूज़ः परस्थ. परिक्षीर्तित:। रसगंगाघर 
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गनिका अजामिल के “ओगुन न गनयो नाथ, 
ऊछाखन उबारि अब कॉकत हमारे दाँव । 

इसमें चचा के नाम आलम्बन, ओगुन न गिनना आदि उद्दी- 
पन, लाखों का उधारना अनुभाव ओर दीनता, विषाद आदि 
संचारी हैं। 

गोपी गुपार को बालिका के व्ृषभालु के भोन सुभाई गईं। 

'डजियारे! बिलोकि बिलोकि तहाँ हरि राधिका पास लिवाइ गई। 

उठि हेली मिलझों या सहलि सो यों कहि कंठ से कंठ ऊगाइ गई । 

भरि भेंटत अंक निर्संक उन्हें वे सर्यकसुखी सुसुकाइई गई ॥ 

सखियाँ गुपाल को बालिका बनाकर लायी और राधिका उन्हें 
बालिका समझ गले-गले मिलीं)। इस पर सखियाँ सब हँस पड़ी। 
इनको हँसती देख राधाकृष्ण भी अपनी हँसी रोक न सके। यही 
चमत्कार है ओर हास्यरस की व्यञ्जना भी । यहाँ का स्वशब्द-वाच्य 
मुस्कुराना सखी-परक है। राधाऋृष्ण का हास्य तो व्यंग ही है। यहाँ 
पर-निष्ठ हास्य है । 

परिहासरूप में भी कविता का अनुकरण (!?267067 ) होन 
लगा है। जेसे, 

घन घमंड नम गरजत घोरा, टका हीन करूपत मन सोरा । 
दामिनि दमकि रही घनमाँही, जिमि लीडर की मति थिर नाहीं ॥ 
इेश्वरीप्रसाद शर्मा 

हास्य रस मानसिक गम्भीरता को सरलता में परिशत कर 

उत्फुल्नता ला देता है । 
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उन्नीसवी छाया 


वीभत्स रस 
नव रसों में वीभत्स रस की गणना बहुतों को अमान्य है। 
क्योंकि यह निश्चवयपूवक कहा जा सकता है कि वीभत्स रस को 
लेकर या उसको भ्रधानतां देकर किसी काव्य की रचना नहीं की 
गयी। अन्य रसों की भाँति यह उतना सहृद्यावजक नहीं सममता 
गया । किन्तु कितनों का कहना है कि अनेकों संचारियों की अपेक्षा 
इसके आस्वांद की उत्कटता बढ़ी-चढ़ी है और इसकी विचित्रता भी 
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ऐसी है जिससे मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि रसो 
की पंक्ति मे यह भी आ बेठा है। 
वीभत्स के लिये यह आवश्यक नहीं कि मसान, शव, रक्त, मांस 
मज्जा, अस्थि आदि का ही वणन हो । ऐसी वस्तुथें भी वीभत्सित हे, 
जिनके देखन, स्मरण म लाने, कल्पना करने से हिचक हो, घृणा हो। 
ऐसी वस्तुयें जिन्हें छूना न चाहे, जेसे कि सड्ीगली चीजे ; अस्पृश्य 
पदाथ : गंदे देहाती सुअर आदि जीव ; ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनके खाने 
में संस्कारवश प्रवृत्ति न हो, जेसे मांस-मछली आदि; ऐसे रोगी जिनके 
संसग से अपने मे रोग के संक्रमण की संभावना हो, जैसे कि यक्ष्मा 
के रोगी ; आदि वीभत्स रस के विभाव हो सकते हैं। जिस बस्तु से 
घृणा हो वही वीभत्स का विषय वन जाता है। एक शारीरिक वा वाह्म 
जुगु'्सा का उदाहरण देखे-- 
छोहे के जेहरि लोहे की तेहरि छोहे की पाँव पयजनी गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी ओ कान में कोड़ी त्यो कोड़िन की गजरा अति बाढ़ी, 
रूप में वाको कहाँ लो कही मनो नील के माठ में बोरि के काढ़ी । 
इंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भौन में सूत-सी ठाढ़ी ॥ 
शारीरिक जुग॒प्सा से ही मानसिक जुग॒प्सा भी होती है। इनका 
अन्योन्याश्रय-सा है। पर मानसिक जुग॒ुप्सा का महत्व अधिक 
मानसिक जुग॒प्सा के कारण ही हम दुष्टों की दुष्टता पर उसकी 
भत्सना करते हैं ओर अन्यायी की अनीति पर उसका तिरस्कार करते 
हैं। दुगु शों से दूर रहने, अकाय करने, दुःसंग त्यागने, अस्थान में 
न बैठने-डठने आदि में घृणा की भावना ही तो काम करती है। कवि 
के इस कथन मे 
हा! बन्धुओं के ही करो खे बन्धुगण मारे गये! 
हा! तात से खसुत, शिष्य से गुरु सहठ संहारे गये! 
इच्छारहित भी वीर पए्डव रत हुए रण में जहो! 
कृतंब्य के वश विज्ञ जन क्या-क्या नहीं करते कहो ? गुप्तजञी 
पाण्डवों के “इच्छा-रहितः कहने का कारण क्या है ? वही छूणा । 
क्योंकि वे अपने गुरुजनों के घात आदि को घृणित काय सममते थे । 
यहाँ मानसिक घृणा का ही साम्राज्य हैँ । ऐसा न होता तो अज्ु न 
श्रीकृष्ण से यह कैसे कहते कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर 
इस संसार सें भीख साँगकर खाने को अच्छा समभतता हूँ। क्‍योंकि 
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गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अथ और 
कामरूप भोगों को ही तो भोगूगा * । 
यह सिनेमा में प्रत्यज्ञ अब दिखलाया जाने लगा है कि कोई 
दुखियारी केसे पहाड़ पर से कूद पड़ती है, उछलती-कूदती दरिया मे 
जा डूबती है ? घटनाओं पर ध्यान देन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
बह जीवन से अब ऊव गयी है। उसको जीवन के ग्रति ऐसी घृणा 
हो गयी है कि उससे मुक्ति पाना ही श्र यस्कर समझती है। उसे शोक 
है, पर 5सकी जीवन के प्रति जुगुप्सा कम नही है। 
ऐसे स्थानों मे वीभत्स रस ऐसा होता है जिससे कोई नाक-भो 
नहीं सिकाड़ सकता । इसकी सरसता में कोई सन्देह नहीं। भले ही 
इसके आधार पर कोई काव्य न लिखा गया हो+। जहा मसान, रक्त, 
मांस आदि का वर्शन होता हे वहाँ उसका भी साहित्यिक रूप 
होने से उसमें आनन्दद्ययकता आ जाती है। क्योकि वास्तविकता 
के अनुभव से यद्‌ विपरीत हो जाता है। 
यहाँ यह ध्यान मे रहे कि जुगुप्सा और अश्छीलता, दोनों एक 
नही । अग्छीलता शज्भार रस में संभव है। वहाँ वह घृणा उत्पन्न नहीं 
करती या वह स्वत: जुगुप्सा का रूप धारण नहीं करती। अरीलता 
सयोदा का उल्लंघन है। किन्तु घृणा ऐसी नहीं, उसका कार्य ही 
घृणा उत्पन्न करना है। यह बात अश्छ्ीलता के लिये आवश्यक नहीँ। 
जुगुप्सा की धूलभूतता मान्य नही है। यद्यपि छोटे-छोटे बच्चों में 
भी यह देखा जाता है कि बे घुट्टी नहीं पीते, कोई-कोई चीज नहीं खाते, 
किसी-किसी चीज से मुह बिचका लेते हैं तथापि मूलभूतता के लिये 
इतना ही पयाप्त नहीं माना जाता। फिर भी यही मनोबृत्ति समय 
पाकर घृणा का रूप धारण कर लेती है। 
वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसकी प्रवृत्ति सुरक्षा 
की भावना से होती है। भय में भी सुरक्षा की प्रवृत्ति है पर उसमें 
पलायन की ग्रवलता है और वीभत्स में पलायन की नहीं, दूरीकरण 
की कामना होती है। ज्ञात होता है, जेसे घृरित वस्तु शरीर में पैठती | 
हो या पेठ गयी हो तो के करके वाहर कर दी जाय । हीन संसर्ग के 


१ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्त', मैक्ष्यमपीह लोके । इत्वार्थकाममांस्तु 
गुरूनिहैव भुज्जीय भोगानरुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ गीता 


२७४ काव्यद्पंण 


त्याग जैसे विषयों में दोनों प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। भयानक में 
शक्ति केन्द्रीभूत हो जाती है, उसकी अधिकता भी प्रकट हो जाती 
है पर वीभत्स मे शक्ति बिखर जाती है और उसका हास हो जाता 
है। 'मालती-माधव” नाटक में जो श्मशान का वर्णन है उसमें बीभत्स 
रस के साथ भयानक रस की भी मात्रा विद्यमान है। 
अधिकांश उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से यह पता लगता है कि 
यह वीभत्स रस रस की नहीं, भाव की योग्यता रखता है। उक्त 
नाटक में वीभत्स रस माधव के वीर रस का, सत्य हरिश्चन्द्र नाटक 
का श्मशान-वर्णन करुण का, कादंबरी में चांडाल की बस्ती का वर्णन 
अदूभुत का, तुलसी आदि भक्तों का मानव देह का जुगुप्सात्मक वर्णन 
शान्त रस का पोषक है। 'वैराग्य-शतक' के अनेक ज्छोक वीभत्स रस 
के उदाहरण है जो भठ्‌ हरि के बेराग्य को ही पुष्ट करते हैं। प्रसंगत: 
किसी-न-किसी प्रकार का वीभत्स मुख्य रस का सहायक होकर ही 
आया है। स्फुट पद्मों में मी वीभत्स रस भाव के रूप में आता है। जैसे, 
आवत गछानि जो बखान करों ज्यादा वह 
मादा मलमूत और मजा की सलीती है। 
कहै 'पदमाकर' जरा तो जाग भीजी तब 
छीजी दिन-रेन जैसे रेहु ही की भीती है। 
सीतापति राम में सनेह जदि पूरों कियो 
तौ-तो दिव्य देह जमजातना सो जीती है। 
रीती रामनामतं रही जो बिना काम वह 
सारिज खराब हाऊ खाल की खलीती है। 
यहाँ शरीर की वीभत्सता वर्णित है पर वह रामविषयक रति का 
ही पोषक है। अतः यहाँ जुग॒प्सा स्थायी न होकर संचारी है। 
ऐसे स्थानों की जुग॒ुप्सा (विवेकजा!” होती है। क्‍योंकि विवेकी-- 
ज्ञानी सांसारिक पदार्थों को--शरीर, सत्री, सम्पदा आदि को, घृणा की 
दृष्टि से जो देखते हैं वह बैराग्य को उद्दीपित करती है। दूसरी जुग॒प्सा 
आयिकी' होती है जिसमें घृरित पदार्थों का वर्णन होता है। अधिकांश 
उदाहरण इसी भेद के दिये जाते है। 


डमरादानवाफ्राशाभानहर हका०-बमवन्‍्यकनापकााक के 


वीमस्स-रस-सामग्री २७५ 
बीसवीं छाया 
वीभत्स-रप्-साम ग्री 


धृणित वस्तु के देखने या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुप्सा 
का भाष परिपुष्ट हो वहाँ वीभत्प रस होता हे । 
आलंबन विभाव--श्मशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस, रुधिर, मल्- 
मूत्र, दुर्गंध द्रव्य, घृणोत्पादक वस्तु और विचार आदि । 
उद्दीपन विभाव--गीधों का मांस नोचना, मांसभत्ती जीवों का 
मांसाथ युद्ध, कीड़ेमकोड़ो का विलबिलाना, आहत आत्मीय का 
छटपटाना, कुत्सित रंग-रूप आदि | ; 
संचारी भाव--आवेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवर्य, 
उन्‍्माद, निवेद, ग्लानि, देन्य आदि । 
स्थायी भाव--जुगुप्सा । 
गोल कपोर पछट कर सहसा बने भिड़ों के छत्ते से । 
इिलने लगे उच्ण-इवाँसों से ओठ लपालप छत्तों से ॥ 
कुन्द कली से दाँत हो गये बढ़ चराह की डाढ़ों से । 
विक्ृत भयानक और रोौद रस प्रकटे पूरी बाढ़ों से ॥ 
जहाँ काक साड़ी थी तन में बना चम का चीर वहाँ । 
हुए अस्थियों के आभूषण थे सणिसुक्ता हीर जहाँ॥ 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने जहों आँतों के जा । 
कूछों की वह वरमाला भी हुई मुण्डमाला सुविशाक ॥ गुप्तजी 
काव्यगत रस-सामग्री--शपंणखा की कामलिप्सा आलंबन, भिड़ों 
के छत्तों से कपोलों का हो जाना आदि उद्दीपन, उसकी भयानक 
चेष्टायें अनुभाव और मोह, वेवर्य, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। 
इनसे परिपुष्ट जुगुप्सा भाव वीभत्स रस में परिणत होता है। 
रसिकगत रस-सामग्री--शपणखा आलंबन, बर्णन इद्दीपन/ 
नाक-भों सिकोडना, थू थू करना अनुभाव और मोह अप्रदि 
संचारी हैं। 
सिर पर बेल्यो काग आँख दोड खात निकारत | 
सींचत जीमहिं स्थार अतिदिं आनेंद उर घारत ॥ 
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गीध जाँच को खोदि खोदि के मांस उपारत | 
स्वान आँगुरिन काटिन्काटि के खात बिदारत ॥ 
बहु चीछू नोच छे जात नुच मोद भरयों सबको हियो 
मनु ब्रह्म भोज जजिसान कोड आज भिखारिन कह दियो ॥ हरिचंद 
मुर्दों की हड्डी, मांस, चमड़ा आदि ( श्मशान का दृश्य ) आलंबन, 
शव के अँगो का काक आदि के द्वारा नोचना, खोदना, फाड़ना, खाना 
आदि उद्दीपन, श्मशान का दृश्य देखकर राजा का इनके बारे में 
सोचना अनुमभाव और मोह, स्व्रति, ग्लानि आदि संचारी तथा राजा 
के मन में उठनेवाला घृणा का भाव स्थायी है। इनसे वीभत्सरस 
व्यज्भय हे | 
भौड़े मुख-लार बहे आाँखिन में ढीढ़ राधि-- 
कान में सिनक रेट भीतन पे ढार देति | 
खुरं खर॑ खरचि खुजाबवे महुका सो पेट, 
हुढी छो लटकते कुचन को उघार देति ॥ 
लौटि छौटि चीन घाँधरे की बार बार फिरि 
बीनि बीनि डींगर नखन घरि सारि देति। 
झूँगरा गँधात चढ़ी चीकट सी गात मुख, 
धौवे ना अन्हात प्यारी फूहड बहार देति ॥ शंकर 
फूहड़ नारी आलंबन, लार बहना, कीचड़ निकलना उद्दीपन, नेटा 
सिड़ककर भीत पर डालना अलुभाव, वेवस्य, द्वैन्य आदि संचारी हैं। 


. इक्कीसवीं छाया 


शान्त रस 

भरत ने “अष्टो नाटये रसाः स्वता:ः कहकर शान्त रस को प्रथक्‌ 
कर दिया। इसका कारण यह कि ग्रथम-प्रथम जो काव्य-चचों 
प्रारम्भ हुईं वह नाटक को लेकर ही । शान्त रस के अभिनय मे निःक्रि- 
यता उत्पन्न हो जाती है। अभिनेता शान्त रस का जब अनुभव 
करने लगंता है नट-चेष्टा बंद-सी हो जाती है। इस रस सें 
मत का कोई विकार नहीं रह जाता--न ज्ञोभ न उठ ग। चित्त 
में शान्ति ऋ जाती है। इसीसे किसी ने शान्त को रस ही न 
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माना । शम को भी किसी-किसीन रस माना है पर नाटक में इसकी 
पुष्टि नहीं होती * । यह कहना ठीक नहीं । नाटक-सिनेमा में शान्त रस 
के अच्छे-से-अच्छे अभिनय दिखाये जाते हैं। चित्त की शान्ति में 
भी भानसिक क्रियायें बंद नहीं होतीं। त्रह्मज्ञानी, योगी समाधि की 
अवस्था में निव्यापार हो जाते हैं पर निव्यापार की भी यथा्थता का 
प्रदर्शन योग्य होती है। क्‍या शंकर, शुक, भ्र्‌ व, प्रह्मद आदि की तपस्या 
का अभिनय यथार्थ नहीं होता ? नठ तो व्यक्ति-विशेष की अवस्था- 
विशेष का अभिनय करता है। उस अवस्था का वह उपभोक्ता नहीं 
बन जाता। रसोपभोक्ता तो सह्ृदय दर्शक ही होते है । 

कोई यह कहे कि शान्त रस स्बजन-सुलभ नहीं। इससे उसका 
निराकरण कर देना चाहिये। यह उचित नहीं 3३। यदि ईश्वर 
सवजन-सुलभ नहीं तो क्या उसकी सत्ता संशयास्पद मान ली जायगी ? 
शुकदेवजी ने रंभा का तिरस्कार कर दिया तो श्वृद्भार रस की उपेत्ता 
कर देनी चाहिये। कितनों का कहना है कि भरत ने जो शान्त को 
रस न माना उसका कारण यह है कि भाव में निर्वेद की गणना कर 
दी और उसे स्थायी भाव न माना। इसीसे उसे रसत्व प्राप्त नहीं हुआ | 

मम्मट आदि अनेक आचायों ने “निवंद'! को ही शान्तरस का 
स्थायी भाव माना है। उन्होंने इसके दो रूप माने हैं। विषयों में 
तत्त्वज्ञान से जहाँ निवंद उत्पन्न होता है वहाँ स्थायी होता है ओर जहाँ 
इप्ठ-वियोग तथा अनिष्ठ-प्राप्ति से निर्वेद उत्पन्न होता है वहाँ संचारी 
होता है ५ | भरत ने जो विभाव दिये हैं उनसे भी यही विदित होता 
है कि रोग, शोक, दरिद्रता, अपमान जेसे छुद्र विभावो द्वारा उत्पन्न 
निर्वेद संचारी ही होता है । 

शान्त रस के स्थायी एक नहीं, अनेक माने गये हैं। किसीने 
विस्मय-शम को माना है। दूसरे ने उत्साह को माना है। किसी ने 





१ शान्तस्य निर्विकारत्वात्‌ न शान्तं मेनिरे रसम्‌ | 

२ शममपि केचित्याहु: पुश्निट्येषु नेतस्य । दु० रू० 

३ यदि नाम सर्वजनानुभव-गोचरता तस्य नास्ति नेतावतासो" -'*प्रतिक्त हु 
शवय । ” च्वन्याकोंक 

४ स्थायी स्वाद्विषयेष्वेव तलज्ञानोद्धवों यदि। इष्टानिष्ट वियोगाप्ति-कृतस्तु 
व्यभिचार्यसो । संगीत रत्ताकर 
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जुगुप्सा को और किसी ने सभी को स्थायी माना है। किन्तु 
तत्त्वज्ञानोत्पन्न निवेद ही इसका स्थायी है '। भोज ने धृति को 
स्थायी साव माना है | 

विस्मय तो सभी रसों का संचारी है उसको एक स्थान पर 
संकुचित कर लेना ठीक नहीं। शम का नाम ही एक प्रकार से निर्वेद 
है। शम को एक भाव मान लेने से भरत के माने हुए भावों की 
४६ संख्या में वृद्धि ही जायगी। इससे शम-स्थायी-भावात्मक शान्त 
नहीं है। ध्ृति आदि में विषयोपभोग विद्यमान रहता है, इससे वह 
शान्त का स्थायी केसे हो सकता है। जुगुप्सा में चित्त की ग्लानि 
ही ग्लानि है। जुगुप्सा-जनित त्याग त्याग नहीं। इससे इसे शान्त 
रस के स्थायी होने की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इससे निबंद ही 
को यह गौरव प्राप्त हैं। 

आनन्द्वद्ध न शान्त रस को तो मानते हैं पर उसका स्थायी 
भाव “तृष्णाक्षय” सानते है *। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
तृष्णाक्षय-रूप ही तो शम या निर्वेद है।..*_ 

निर्वेद तत्त्वज्ञानमूलक है अतः वह तत्त्वज्ञान का विभाव है। 
अतः मोक्ष का कारण निवंद्‌ नहीं, तत्त्वज्ञान ही है। इससे तक्त्वज्ञान 
में शान्त रस के स्थायी होने की योग्यता है। अतः असिनव गुप्त 
कहते हैं कि शान्त का स्थायी भाष तत्त्वज्ञान है और तत्त्वज्ञान का 
अभिप्राय आक्मज्ञान है। वही मोक्ष का साधन 3 है। किन्तु भरत 
से लेकर परिडतराज तक प्राय: सवो ने निरबंद को ही स्थायी माना 
है। कारण यह कि निर्वद से भी शान्ति की प्राप्ति होती है और उससे 
शान्त रस पुष्ट होता है । 

भरत ने शान्त रस का यह रूप खड़ा किया है--जहाँ न दु:ख है, 
न सुख है, न हंष है, न मात्सय है और जहाँ पर सब प्राणियों मे 


१ तत्र शान्तस्य स्थायी विस्मय शम इति केश्चित्यठित- । उत्साह एवास्य 
स्थायी इत्यन्ये | जुग्॒प्सेति कश्चित्‌ ।॥ सब इत्येके । तत्वज्ञानजो निर्वेदोउल्य स्थायी । 
नादय शास्त्र 

२ शान्तश्व॒ तृष्णाज्यसुखस्य यः परिपोषस्तक्न्षणों रस. प्रतीयत एवं । 

5 ध्वन्याकोंक 

३ इृढ_तत्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्येव मोज्े स्थायिता बुक्ता। 
तत्वक्नर्न॑ नाम आत्मज्ञानमेव । नादूथ झास्तर 
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भर 


सम भाव है वहाँ शान्त रस होता * ह। यहि शान्त का ऐसा रूप 
"माना जाय तो मुक्ति-दशा में ही परमात्म-स्वरूप शान्त रस हो 
सकता है। उस समय विभाव आदि का ज्ञान होना संभव नहीं ओर 
इनके बिना शान्त रस की सिद्धि ही केसे हो सकती है ? इसका 
उन्तर यह है कि युक्ततशा अथान्‌ योगी के ध्यानमग्न होने की अवस्था, 
वियुक्त अथान्‌ योगी को यागसिद्धियाँ प्राप्त हो जाने की अवस्था ओर 
युक्-वियुक्त अथान योगी के अनीन्द्रिय विषयो के ज्ञान की अवस्था 
में जो शम रहता है वही शान्त रस का स्थायी भाव * है। मोक्ष दशा 
का शम यहाँ अभीष्ट नही है। उक्त अभीष्ठ शम में संचारी आदि का 
होना संभव है। ; 
शान्तरस मे सुख का जो अभाव कहा गया है वह विषय-सुख 
का अभाव है। उस समय किसी प्रकार सुख होता ही नहीं, सो बात 
नहीं है। वृष्णा-त्तयय का जो सुख है वह सर्वोपरि है, जेसा कहा गया 
है। संसार में जो काम-सुख-विषयजन्य सुख है और जो स्वर्ग आदि 
का दिव्य महासुख है, ये सब सुख मिलकर भी दृष्णाक्षय--शान्ति 
से उत्पन्न सुख के सोलहवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते३ । 
अन्यान्य रसों में लौकिक विषयों को लेकर अनुभूति होती है और 
वह नित्य-व्यवहार-मूलक होती है। पर शान्त रस की अनुभूति उनसे 
निराली होती है और वह नित्य-व्यवहार-मूलक नहीं होती। अन्य 
रस लोकिक होने से प्रवृत्तिमूलक और शान्त रस पारलौकिक होने 
से निवृत्ति-मुलक है। श्रवृत्ति का विश्लेषण जितना सहज है उतना 
निवृत्ति का नहीं। यह बड़ा ही कठिन है। इसके दाशनिक विचार 
बड़े ही सूच्म ओर बोधगम्य हैं। इनका मतभेद तो इसे और जटिल 
बना देता है । 
आधुनिक युग अशान्ति की ओर ले जाता है ओर चाहता है 


१ न यत्र छु.ख न सुखं न द्वषो नापि मत्सर: | सम. सर्वेषु भूतेषु स शान्तः 


प्रथितों रसः । नाट्य शास्त्र 
२ युक्त-वियुत-दशायामवस्थितो य॒ शम. सएव  यत- । रसतामेति तदस्मिन्स- 
चार्यादे. स्थितिश्व न विरुद्धा । साहित्यद्पंण 


३ यत् कामसुख॑ लोके यत्व दिव्यं महत्सुखम । तृध्णाक्षयसुखस्यैते नाईतः 
षोद्शी कलाम । ध्वेग्यालोक 
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परलोक को भुला देना। देहात्मवाद परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होने 
नहीं देता। आज़ धर्मग्राण भारत को कमयोग के साथ शान्त रख की* 
भी आवश्यकता है। 


बाइसवीं दाया 
शान्त-रस-सामग्री 


संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तत्त ज्ञान द्वारा 
बैराग्य का उत्कर्ष होने पर शान्त रस की ग्रतीति होती है । 
आलंबन--संसार की असारता का बोध या परमात्मतत्त्व 
का ज्ञान । ह वन ५ 
उद्दीपन--सज्नो का सत्संग, तीथाटन, दशनशास्त्र, धमंशास्त्र, 
पुराण का अध्ययन, सांसारिक सके आदि । 
अनुभाव--ठुखी दुनिया को देखकर कांतर होना, मंम्टों से 
घबड़ाकर संसार-त्याग की तत्परता आदि | 
स्थायी भाव--निवद्‌ वा शम । 
संचारी भाव--धृति, मत्ति, हष, उद्वं ग, ग्लानि, देन्‍्य, असूया, 
निवंद, जड़ता आदि । 
बोले मुनियों चिता की ओर हाथ कर 
देखों सब छोग अदा क्या ही आधिपत्य है। 
त्याग दिया आप अजननदन ने एक साथ 
पुत्न॒ हेतु प्राण सत्य कारण अपत्य है। 
पा लिया है सत्य शिव सुन्दर सा पूर्ण लक्ष्य 
इष्ट सब हमको इसी का श्रानुगत्य है। 
सत्य है स्वयं ही शिव राम सत्य सुन्दर है 
सत्य कास सत्य और राम नाम सत्य है। गुप्तजी 
काव्यगत रस-सामग्री--दशरथ का प्राण-त्याग आलंबन, चिता का 
निर्वेश आदि उद्दीपन, सब लोगों का कातर होना अनुभाव, “राम-नाम 
सत्य है? के सिशेय से सति, धृति आदि संचारी तथा निर्वेद स्थायी 
कै)! इशसे शान्तरस व्यव्जित होता है। 
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रसिकगत रस-सामग्री--संसार की असारता आलंबन, उपदेश रूप 
मे उक्ति उद्दीपन, सन में विमल बुद्धि का होना अनुभाव, ध्रति, मति 
गल्‍लानि आदि संचारी तथा निबद स्थायी हूँ । 


जानि परयो मोको जग अ्रसत अंखल यह 

शव आदि काहू को न स्वदा रहत है। 
या ते परिवार व्यवहार जीतहारादिक 

त्याग करि सब ही त्रिकसि रहो मन है। 
पवाल' कवि कहीं मोह काहू मै रह्मयो न मेरो 

क्योकि काहू के न संग गयो तन घन है। 
कीन्शो में विचार एक इंशवर ही साथ नत्य 

अल्ख अपरंपार चिदःनंदघधन है। 


इसमे संसार की असारता आलंबन, किसी का न रहना, तन, धन 
का साथ न जाना उद्दीपन, परिवार आदि का छोड़ना, मोह न रहना 
अनुभाव और मति, ध्ृति, आदि संचारी हैं। 


बन बितान रबि ससि दिया फल भख्र सलिछ प्रवाह । 
अवनि सेज पंखा पवन अब न कछ परवाह । प्राचीन 


यहाँ लौकिक सुख की क्षणसंगुरता आलंबन, प्राकृतिक सुख को 
बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन, वक्ता की निःस्पृहता- 
सूचक उक्ति तथा चिन्ताविदीन होना अनुभाव ओर घृति, मति 
ओऔत्सुक्य, ह५े आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट निवेद से शान्त रस 
ध्वनित होता है 


जमुना पुलिन कुज गहवर की कोकिल है हू म छूक मचाऊ । 
पद्‌ पंकज प्रिय छाकू मधुप हे मधघुरे-मघुरे गूज सुनाऊ ॥ 
कूकर हं बनवीधिन डोलो बचे सीथ संतन के पाऊ। 
'छलित किशोरी' आास यही मम त्रजरज तजि छिन अनत्त न जाऊं ॥ 


इस प्रकार के वर्णन में देव-विषयक रति भाव की ही प्रधानता 
रहती है शान्त रस की नहीं। 
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तेहसवी दाया 
भक्तिर्स 


कुछ प्राचीन आचार्यों ने भक्ति की सरसता की ओर ध्यान नहीं 
दिया । जिन्होने ध्यान दिया उन्होंने भावों मे इसका अन्तभोाव कर 
दिया। वे भाव है स्मृति, मति, ध्रति और उत्साह | सार यह कि 
शान्त रस में ही यह प्रविष्ट * है। रसगंगाधरकार का शंका- 
समाधान यह हँ-- 

भगवद्भक्त भागवत आदि के श्रवण से जो भक्ति रस का 
अनुभव करते हैं वह उपेत्षणीय नहीं हे। उस रस का आलंबन भगवान 
पुराणादि-अवण उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभाव तथा हषे आदि 
संचारी हैं | स्थायी है भगवद्धिषयक प्रेमरूप भ्रक्ति । इसका शान्त 
में समावेश नहीं हो सकता। कारण यह कि प्रेम निर्वेद वा वेराग्य 
के विरुद्ध है और वैराग्य ही शान्तरस का स्थायी भाव है। इसका 
उत्तर वे देते हैं कि देवता-आदि-विषयक रति भाव है रस नहीं * । रति 
हीं भक्ति है। फिर वे अपने इस प्रश्न का कि भगवह्विषयक भक्ति को 
ही क्‍यों न॒ रस मान लिया जाय और नायिकाविषयक रति को 
भाव | क्योंकि इनमे तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को रस माना 
जाय और दूसरे को भाव । इसके उत्तर में वे प्राचीन आचायों 
की परंपरा की दुह्ाई देते हैं जिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर बन न 
पड़। । हमारा समाधान यह है कि नायिकानायकविषयक रति 
उस्रयगत वा उभ्यप्रवर्तित होने से जेसी परिपुष्ट होती है वैसी 
भगवद्भक्ति नहीं, क्योकि वह एकांगी होती है। अन्यान्य रसों में 
भी यह उभयात्मकता परोक्ष वा अपरोक्त रूप से विद्यमान है। इसकी 
सिद्धि के लिये यहाँ शाख्राथ की आवश्यकता नहीं । किन्तु यह कोई 
ऐसा कारण नहीं कि भक्तिरस रस न माना जाय । 


कितनों का कहना है कि अक्ति, शान्ति आदि मूलभांवना नहीं 
हैं। क्‍योंकि छोटे-छोटे बच्चो मे ये भाव नही पाये जाते । इससे ये 


१ अतएवं ईखर-प्राशिधान-विषये. भक्ति-श्रद्ध स्थृतिमतिघित्युत्साहानु- 
प्रविष्ट भ्योष्न्यथेवाहमिति न तयो: पृथप्रसत्वेन गणनम्‌ । नाव्य शास्त्र 
२ रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाब्जित. । भाव, प्रोक्त, .......। रसरंगाधर 


भक्तिरस श्ट्ड्‌ 


रसश्रेणी में नहीं जा सकते। दूसरी बात यह कि इनकी व्यापकता 
नही है। गिनेगिनाये ही व्यक्ति हैं जिनमें भक्तिमावना हो । इससे 
भक्ति स्वतंत्र रस की योग्यता नहीं रखती । किन्तु ये तक नि सार 
हैं। भावनाओं की मूलभूतता के संबंध में मनोवैज्ञानिक एकमत 
नहीं हैं। 'मेग्डुगल” के मत से भय, जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध, वात्सल्य, 
लज्ना और आत्मग्रीढ़ि, ये ही मुख्य भावनायें हैं । “जेम्स” स्पद्धो को 
ओर 'रेनो” धम्मंभावना को मूलभूत मानते है। अतः रसत्व की 
योग्यता का कारण मूलभूतता नहीं है। व्यापकता की दृष्टि से भी यह 
रति प्रीति से हीन नहीं कही जा सकती | कुछ विरागी संसारासक्ति 
से परे रहनेवाले हैँ, इससे रति की मयादा न्यून नहीं होती और 
न कुछ विलासियो के भक्तिशन्य होने से भक्ति का महत्त्व नष्ट होता । 
इससे यह कहा जा सकता है कि भक्ति एक प्रबल भावना है। 
इसकी आस्वाद्यता और उत्कटता किसी प्रधान रस से कम नहीं । 
इश्चर में परम अनुरक्ति को भक्ति * कहते हैं, यह भक्ति का 
लक्षण है | इश्वरपरायण महापुरुषों के अवतार तथा साधु-सन्तों 
की मधुर वाणियों ने भक्ति की वह गंगा बहा दी है कि उसमें गोता 
लगानेवाले सहृदय भक्ति की सरसता से कैसे विमुख हो सकते हैं। 
रामायण और भागवत की कथाओं ने सक्तिरस से भारत को झञावित 
कर दिया है। श्री मघुसूदन सरस्वती और श्री रूप-गोस्वामी ने इसको 
साहित्यशात्र का रूप दिया । उन्होंने सब रसों को श्रीति वा 
भक्ति के ही रूप कहा ओर उनको उज्ज्वल रस के नाम से संबोधित 
किया । बेष्णबों ने शान्त, दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ( श्ृज्ञार ) 
को भुख्य और शेष को गौण माना । यहीं तक नहीं। इन्हें भी 
यथोचित सामग्री से बेष्णव धर्म की भक्ति का ही रूप दे डाला | 
भक्तिर्स पुरुषार्थोषयोगी तो है ही, अधिक मनोरंजक भी है। 
व्यापकता और उत्कटता की दृष्टि से शान्तरस से भक्तिरस चढ़ा-बढ़ा है । 
यह भक्तिरस सामान्य चित्तवृत्ति से भिन्न होने के कारण स्वतंत्र 
रूप से व्यक्त होता है। भक्ति और शान्त दोनों भिन्न रस हैं और अपने 
आप में पूर्ण हैं। मक्तिरस का शान्तरस में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 
भागवत की श्रीघरी टीका में भ्क्तिस का स्वतंत्र उल्लेख पाया 
१ सा परानुरक्ति. ईख़रे। शाण्डिल्यसूत्र 
सा तु अस्मिन्‌ परमप्रेमहपा । ना० भ० सूत्र 
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जाता है ' | शान्तरस में शांति के उपासक एक ग्रकार से मोक्षाकांत्षा 
रखते हैं पर भक्तिर्स में भक्त कहता है कि “न मोक्षस्याकांक्षाः! आदि | 
बिना भक्ति के इंश्वर का ज्ञान सहज-संभव नहीं। ज्ञान की 
अपेक्षा भक्ति का मार्ग सुलभ है। 
इसीसे तो तुलसीदास कहते हैँ--- 
अस विचार हरि भगति सयाने, सुक्ति निरादरि भगति छुभाने । 
रवीन्द्रनाथ भी कहते हैं--- 
जे किछु आनन्द आछे दृदये गन्धे गाने 
तोमार आनन्दे र बे ता र माँझ्त खाने । 
मोह मोर सुक्ति रूपे उठिब्रे ज्वालिया 
प्रेम मोर भक्ति रूपे -रहिबे पलिया । 
भक्तिरस में धार्मिक भावना ही काम करती है। इसमें भ्रय 
ओर स्वार्थ मिश्रित रहते हैं। विश्वनिमोता की अपरिमित शक्ति 
ही उसकी भक्ति की प्र रणा करती है । भक्त 'घट घट व्यापे राम? 
ही नहीं कहते 'हममें तुममें खड़ग खंभ में? भी कहते हैं। सभी 
वस्तुओं में उसकी सत्ता मानकर भक्त पशु-पक्ती, पेड़-पौधे तक 
की पूजा करते हैं । इस पूज्य भावना का सादर भीति, आश्चर्य 
ओर श्रद्धा हरा निमोण होता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साधुसन्तों ने भक्ति का जो 
रूप खड़ा किया है वह साज्ोपाज़ है। शाल्रीय तथा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार करने पर भसक्तिरस परिपूर्ण तथा खरा उतरता है 
ओर रस-श्रेणी में आने के उपयुक्त है। भक्तिर्स के विरुद्ध जितने 
तक हैं वे नि:सार हैं। भक्तिरस की आस्वाय-योग्यता निबाध है। 
भक्ति नो प्रकार की मानी जाती है। 


चौबीसर्वी छाया 
भक्तिरस-सामग्री 
जहाँ इेश्वर-विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट 
होता है वहाँ भक्तिसस जाना जाता है | 


१ रोद्ाद्ध तो च शड्ारो हास्यं वीरोदयस्तथा । 
भवानकरच वीभत्स: शान्तः सप्रेसभक्तिकः । 
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आलंबन विभाव--परमेश्वर, 'राम, ऋष्ण, अवतार आदि | 
उद्दीपन विभाव--परमेश्वर के अद्भू त काय, अनुपम गुणावली, 
भक्तों का सत्संग आदि। 
संचारी भाव--ओत्सुक्य, हे, गब, निर्वेद, मति आदि । 
अलनुभाव--नेत्र-विकास, रोमांच, गदगद बचन आदि । 
स्थायी भाव--इंश्वरानु राग । 
तुम करतार जग॒ रच्छा के करनद्ार 
पूरन मनोरथ हो सब चित चाहे के। 
यह जिय जानि 'सेनापति? हु सरन आयो 
हजिये दधाल ताप मेटो दुख दाहे के ॥ 
जौ यों कहौ, तेरे हैं रे करम अनेसे हस 
गाहक हैं सुकृति भगति रस छाहे के। 
आपने करम करि उतरोंगों पार तो पे, 
हम करतार करतार तुम काहे के॥ 
काव्यगत रस-सामग्री--इसमें भगवान भक्त के आलंबन विभाव 
हैं और उद्दीपन हैं जगत्‌ की रक्ता करने, मनोरथ पूरा करने 
के भगवान के गुण । शरण में जाना, प्रार्थना करना, गद्रद्‌ वचन 
आदि अनुभाव हैं ओर संचारी हैं हे, मति, वितक, निर्वेद 


ऑफकण 


आदि। इनसे परिपुष्ट इश्वस्प्रेम द्वारा भक्ति रस की व्यच्जना है। 


रसिकगत रस-सामग्री--इश्वरानुरकक्कत भक्त आलंबन, इईश्वर- 
स्मरण से भक्त पर होनेवाले भाव उद्दीपन हैं। रोमांच, अश्र पात, 
विहलता आदि अनुभाव हैं। ओऔसुक्य, हप, आत्महीनता की 
भावना--ग्लानि आदि संचारी और इश्वरानुराग स्थायी भाव हैं। 
मेरे तो गिरिधर मोपाल दूसरा न कोई । 
जाके सिर मोर मुझुठ मेरों पति सोई ॥ 
साधुन सँग बेंठि-बेठि लोक लाज खोई। 
अब तो बात फेल गईं जाने सब कोई ॥ 
अंसुभन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई । 
मीरा! को रूगन छूगी होनी हो सो होई ॥ 
इसमें गिरिधर गुपाल आलंबन, साधुसंग उद्दीपन, प्रेस-बेलि बोना 
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अनुभाव और हष, शंका आदि संचारी हैं। इससे मीरा की अनन्य- 
भक्ति व्यब्ज्जित है । 
क्या पूजा क्‍या अचन रे | ॥॒ 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा रूुघुतम जीवन रे ! 
मेरी दवास करती रहती नितर प्रिय का अभिननन्‍दुन रे! 
पदरज को धोने उमड़े आते छोचन में जछ-क्रण रे। 
अक्षत पुछकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे। 
स्नेह भरा जलता है प्िलमिल मेरा यह दीपक मन रे। 
मेरे द्॒ग के तारक में नव उत्पछझ का उन्मीछन रे। 
धूप बने उड़ते रहते हैं प्रति पल मेरे स्पन्दन रे। 
प्रिय प्रिय जपते अधर तार देता पलकों का नतन रे। महादेवी 
यह भक्ति रहस्यवादियों की है। इसमे स्थूल वस्तुओं से स्थूल 
पूजा नही। पर पूजा की सारी सामग्री प्रस्तुत है। साकार की 
पूजा नहीं निराकार की है। प्रिय सम्बोधन परमात्मा का है। पूजा 
के वाह्य उपकरणों को शरीर में ही दिखलाना मीरा की-सी अनन्य 
भक्ति और स्स्व-समपण का भाव है। अन्त:करण की पूजा के 
समत्त वाह्मय पूजा वा अचन तुच्छ है । 
यहाँ भ्िय आलंबन, प्रिय की अनुपमता, अव्यक्तता आदि गुण 
उद्दीपन, प्रिय का अभिननन्‍दन करना अनुभाव तथा औत्सुक्य, हे, 
उत्साह, गवे, मति आदि संचारी है जिनसे भक्तिर्स ध्वनित होता है। 
रास नास सणि दीप घरु जीम देहरी द्वएर। 
तुझ्सी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार ॥ 
राम नाम आलंबन, उज्ज्वलता की आकांक्षा उद्दीपन, रामनाम- 
स्मरण अनुभाव और मति, धृति, उत्कंठा आदि संचारी हैं। 
ढारे नेंन नीर ना सेंभारे साँस संकित सो 
जाहि जोहि कमरा उतासयो करे आारते। 
कहै 'रतनाकरः सुसकि गज साहस के 
भाष्यो हरें हेरि भाव आरत अपारते ॥ 
तन रहिबे को सुख सब बहि जैहेँ हाय, 
एक बूँद आँसू में तिहारे जो विचारते । 
पुक की कहा है कोटि करुनानिधान प्रान 
वारते सचेन ये न तुमको पुकारते ॥ 
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भगवान के प्रति गजराज की यह उक्ति है। भक्त अपने भगवान 
के रंचमात्र के कष्ट से अकुला उठता है। इसमें भगवान आलंबन, 
आँसू की बूँद, भगवान का कष्ट उठाना आदि उद्दीपन, गजराज का 
करोड़ों प्राण निछ्ावर करना, न पुकारन की वात कहना अनुभाव, मति, 
विपाद आदि संचारी है। 

यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि दयावीर, धमवीर, 
भक्ति वा दवविषयक रति मे कुछ न-कुछ किसी-न-किसी प्रकार के 
अहंकार का लेश रहता हैँ पर शान्त रस सब प्रकार के अहंकारो से 
शून्य होता है। यही इनमे अन्तर है। 
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हा 


पच्ची सर्वी ढाया 


वत्सल रस 


प्राचीन आचार्यों ने वत्सल रस को रस की श्रेणी म स्थान नहीं 
दिया है। कारण यह कि देवादि-विषयक रति की भावों में गणना की 
गयी है | सोमेश्वर की सम्मति है कि “स्नेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही 
विशेष रूप हैं । तुल्य लोगो की परस्पर रति का नाम स्नेह, उत्तम मे 
अनुत्तम की रति का नाम भक्ति ओर अनुत्तम मे उत्तम की रति का नाम 
वात्सल्य है। आस्वाद्य की दृष्टि से ये सब भाव ही कहलाते हैं? ।१ 
इसमें वात्सल्य का जो रूप है वह ठीक नही। छोटो भे बड़ों की रति 
वात्सल्य होता है। 

अनेक आचार्यों ने वत्सल रस को माना है और रसों में इसकी 
गणना की है। प्रथम प्रथम रुद्रट ने जो दसवे श्र यस्‌ रस का जो सूत्र- 
पात किया वह वत्सल रस का ही* रूप है। भोज ने जो रस-गणना की 
है उसमें वात्सल्य का नाम भी आया है। हरिपालदेव ने वत्सल रस 


१ स्नेहों भक्ति वात्सल्यमिति रतेरेव विशेष. । तेन तुल्ययोरन्योन्य रतिः स्नेह. 
अनुत्तमस्योत्तमे रतिभंक्ति उत्तमस्यानुत्तमे रतिवोत्सल्यम्‌। इत्येवमादों भावस्येवा- 
स्वायतवम्‌ । | 

२ स्नेहप्रकृति प्रेयान्‌ । कांब्यालंकार 

३ शशह्वारवीरकरुणादूभुतरोद्रह्स्यवीमत्सवत्सलमयानकशान्तनाम्नः । 
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को माना है। दपणकार ने तो इस रस को पूर्ण व्याख्याः की है। 
केवल स्पष्टत: चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सल्य भावना की 
उत्कटता, स्ववंश-रकज्षण की समर्थता तथा आस्वाद की योग्यता के 
कारण वात्सल्य भाव को रस न मानना दुराग्रह के अतिरिक्त क्या 
कहा जा सकता है। वात्सल्य माता-पिता में अधिक रहता है। माता में 
इसकी अत्यधिक मात्रा दीख पड़ती है। कारण यह कि शिशु के गर्भस्थ 
होने के साथ साथ माता के मन में वात्सल्य का आरम्भ हो जाता है 
और कुछ समय के वाद दुग्ध के रूप में शरीर में भी फूट पड़ता है । 
माता का वात्सल्य एक ऐसा स्थिर भाव है कि गर्भस्थ शिशु के साथ 
साथ उसकी भी वृद्धि होती है। वात्सल्य में सोद्य-भावना, कोमलता, 
आशा, श गार-भावना, आत्मामिमान आदि अनेक भाव रहते हैं. जिन 
के संमिश्रण से वात्सल्य अत्यन्त प्रबल हो उठता है। 
वत्सल रस का स्थायी भाव स्नेह है। रुद्रट ने इसे स्नेह-प्रकृति 
कहा है। जिस रस का स्थायी स्नेह हो उसको श्र यस्‌ कहते हैँं। इसी 
का नाम वात्सल्य है। किसी ने करुणा3 को ओर किसी ने ममता को 
इसका स्थायी माना” है। दपंणकार ने वत्सलता-स्नेह को--वात्सल्यपूर्ण 
स्नेह को इसका स्थायी माना है जो बहुसम्मत है। करुणा और ममता 
दोनों इसमें पेठ जाती हैं। वात्सल्य में करूणा और ममता की अधिक 
मात्रा होना ही इनके स्थायी भाव मानने का कारण है। एक उदाहरण-- 
पूजे कई देवता हमने तब है इसको पाया। 
आाण समान पार कर इसको इतना बड़ा बनाया ॥ 
आत्मा ही यह भ्राज हमारी हमसे बिछुड रही है । 
समझाती हूँ जी को तो भी धरता धीर नहीं है। का० प्र० गुरू 
इस वर्शित “बेटी की विदा? में वात्सल्य उमड़ा पड़ता है जिसे 
करुणा और ममता ने बहा दिया है। ये वात्सल्य को दबा न सकी हैं। 
इसके आलंबन विभाव है बालक-बालिका | बालक परमात्मा का 
परमप्रिय होता है | इसा ने भी खुद ऐसा ही कहा है। बालक जितना 


१ शाल्तों ब्राह्ममिधः परचात्‌ वात्सल्याख्यस्तत परम्‌ । सं० छु० 

२ स्फुर्ट चमत्‌कारितया व॒त्सलं च्‌ रस विदु.! साहित्यद्पण 

३ अन्ये तु करुणा स्थायी वात्सल्यं दृशमो&पिच ॥ मंदारमरंदचंपू। 
४ अन्न मसकार; स्थायी । कवि कणपूर 
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ही भोलाभाला होता है उतना ही प्यारा । एक उत्फुल्न वालक को देख 
कर मन प्रसन्‍न हो जाता है; उसकी तुतली बोली सुनकर हृदय गदूगदू 
हो जाता है ओर उसके कमल-कोमल मुखड़े पर की हँसी से तो अन्त: 
करण में आनन्द के फव्वारे छूटने लगते हैं। बालक वात्सल्य भाव के 
उपयुक्त ही आलंबन हैं । 
वात्सल्य में कहीं प्रेम व्यक्त रहता है, कहीं कारुण्य, ओर कहीं 
अतृप्त आकांक्षा । कही वीर रस की, कही शद्भार रस की ओर कहीं 
हास्य रस की छठा दीख पड़ती है। एक उदाहरण ले-- 
आरसी देखि जसोमति जू सों कहै तुतरान्त यों बात कन्हैया । 
बैठे ते बेटे उठे ते उठे और कूदे ते कूदे चले ते चलेया। 
बोले ते बोले हँसे ते हँस मुख जेसे करो त्योंहीः आपु करेया। 
दूसरो को तो दुलारो कियो यह को है जो मोहि खिझ्नावत मेया ॥ 
इस वात्सल्य में हाध््य का भी पुट है जो उसे ओर पुष्ट करता है। 
पुत्र-विषयक वात्सल्य प्रबल होता है या पुत्री-विषयक, इस प्रश्न 
का समाधान कठिन है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि पुत्र-वात्सल्य का 
साहित्य व्यापक और विस्तृत है तथापि पुत्री के वात्सल्य में न्यूनता 
हो, यह वात नहीं है। जब सुभद्राकुमारी चौहान “उसका रोना? 
शीषक में कहती हैं--- 
तुमको सुनकर चिद आती है मझ्कों होता है अभिसान, 
जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान । 
तो “बिटिया! के प्रति माता का जो वात्सल्य प्रकट है, वह क्‍या 
किसी से न्‍्यून है? यहाँ की उपमा तो उसे आकाश तक पहुँचा 
देती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि पुरुष की अपेज्ञा सत्रियाँ अधिक वत्सल 
होती हैं। अत: माता के वात्सल्य का अधिक वर्शान पाया जाता है। 
राम-कष्ण जेसी किसी कन्या का भी अवतार होता तो पुत्नी-विषयक 
वात्सल्य-साहित्य भी समृद्ध होता | गुप्त जी ने अबलाजीवन का जो 
करुण रूप खड़ा किया है उसमें वत्सलता का ही प्रथम स्थान है--- 


अंबा-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दूध और आँखों में पएनी ॥ 


22028 


२९० काब्यदपण 


छुब्बीसवीं छाया 
वात्सल्य-रस-सा मग्री 
जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता, पिता आदि का वात्सल्य- 
परिपूर्ण स्नेह की विभावादि द्वारा पुष्टि हो वहाँ वत्सल रस 
होता है । 
आलंबन विभाव--पुत्र, पुत्री आदि | 
उद्दीपन विभाव--ब्रालक की चेष्टाये, उसका खेलना-कूदना, कोतुक 
करना, पढ़ना, लिखता, वीरता आदि । 
संचारी भाव--अनिष्ट की आशंका, ह पे, गये, आवेग आदि | 
स्थायी भाव--वत्सलता पूर्ण स्नेह | 
कबहूँ ससि माँगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिब निहारि डरें। 
कब हूँ. करताल बजाइ के नाचत मातु सबे मनमोद भरें ॥ 
कब हूँ रिसिआइ कहैं हठिके पुनि छेत सोई जेहि छागि अरे । 
अवधेश के बालक चारि सदा तुरूसी? मन-मदिरि मे बिहरे ॥ 
काव्यगत रस-सामग्री--चारों वालक माता के आलंबन है। वाल- 
सुलभ क्रीड़ाये उद्दीपन है। माताओं का मन से मोद भरना अनुभाव 
तथा हे, गब आदि संचारी है। इनसे परिपुष्ट वात्सल्य स्नेह से 
बत्सलरस व्यंजित होता है । 
रसिकगत रससामग्री--अपने बालकों की क्रीड़ायें देखनेवाली 
मातायें रसिकों के आल्लंबन विभाव हैं। माताओ का अनंदित होना 


उद्दीपन विभाव है। नेत्राकुचन, मुखविकास, स्मित हास्य आदि 
अनुभाव हैं और संचारी है कोतुक-मिश्रित आनन्द आदि। 


यहाँ यह शंका न करनी चाहिये कि पद्म के तीन चरणों में 
वात्सल्य भाव तो है पर चौथे चरण में व्यक्त देवविषयक रतिभाव का 
ही पोषक है। अत: बत्सल रस नहीं। यह शंका निमू'ल है। क्‍योंकि 
तुलसीदास भी यहाँ विहार करने की ही बात कहते हैं जिससे वात्सल्य 
रस ही प्रकट होता है। 


वात्सदय रस-सामग्री २९१ 
उत्तर रामचरित का एक पद्यानुवाद देखिये-- 


मो तन सों उत्पन्न किथा यह बालसरूप में नेहकों सार है। 
के यह चेतना घातुकों रूप करें कढ़ि बाहिर मंजु विहार है ॥ 


पूरी उमंग हिलोरत हीय के खाव को केधो रूसे अवतार है । 
जाहि सो भेंटि सुधारस ले जनु सींचत मो सब देह अपार है ॥स०ना० 


यहाँ रामचन्द्र के कुश आलवन विभाव है । उद्दीपन है बाल स्वरूप, 
बीरता, आत्मा वे जायते पुत्र: का निदर्शन। अनुभाव हैं आलिगन 
करना, तज्जन्य आनन्द का अनुभव करना | संचारी हैं आवेग, हे, 
ओऔत्सुक्य आदि। वास्सल्य स्नेह स्थायी है। 


बरदँत की पंगति कुदकली अधराधरपलकव (दोरू) खोलन की । 


चपछा चमके घन बीच जगे छबि मोंतिन मार अमोरून की ॥ 


घुघुरारि लूट लटक मुख ऊपर कुंड छोछ कपोलन की | 
निवछावर प्रान कर तुलसी” बलि जाउें रा इन बोलन की ॥ 


बाल रूप राम आलंबन, घु घुरारी लटे, बोलना आदि उद्दीपन, 
छवि का अवलोकन अऩुभाव और हर्ष आदि संचारी भाव है। 


मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो | 

मों सो कहत मोल को लीनो तुहि जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कही एहि रिस के मारे खेलत हो नहिं जातु। 
पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरे तातु ॥ 
गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्थासम सरीर 
चटकी दे दे हँसत ग्वाऊ सब सिखे देत बलबीर ॥ 
तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहूँ न खीजे । 
मोहन को मुख रिस समेत ऊखि जसुमति सुनि सुनि रीधे ॥ 
घुनहु कानह बलभद्र चबाई जनसत ही को धूत। 
सूर श्याम मोहि मोधन की सो हो माता वू पूत ॥ 


विभाव, अनुभाव आदि का अनुसंधान कर लो | 
कवीन्द्र रवीन्द्र का एक पद्यांश है--. 


जामसी सूधु बे छिकछाम--कदस गाछेर डाले 
पूणिसा चाँद झटका पड़े जखन संध्या काले | 
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तखन की केऊ तारे धरे आनते परे 
सुने दादा हँसे के ना बछले आमाय खोका 
तोर मतों आर देखी नाई तो बोका। 


मेंने केवल यही कहा था कि खाँक के समय पूर्णिमा का चाँद जब 
कदम की डालो मे उत्नक जाता है तब क्‍या कोई उसे पकड़ करके ला 
सकता है? इसपर भैया ने हँसकर कहा कि रे बच्चा ! तेरे ऐसा तो 
कोई अबोध भोला-भाला नहीं दिखायी पड़ता । 


एक आगरेज कवि का पद्यांश है-- 


॥ ४578 70 74776 : 

[657 #पा छ० ठ5ए58 ०१९ : 
१४४ठा 873॥ [ 28! +86७७ ?' 
 गैवुएए वा, 

0ए 48 ४77ए ४8776, 


अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है। में अभी दो दिनों का बच्चा 
हूँ। फिर तुमको हम कया कहकर पुकारें ? मैं मूर्तिमान उल्लास हूँ । 
मेरा नाम आनन्द है। 


पाँचवों प्रकाश 
रसामभास आदि 


नानी 
पहली छाया 
रसाभास 


जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण. परिषाक होता हे, 
वहाँ रसाभास समझना चाहिये | 


खड़ा र-रसाभास --अनोचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होती है--( १) परख्लीगत प्रेम, (२) ख्री का 
परपुरुष में प्रेम, (३) सत्री का वहुपति-विपयक प्र म, ( ४ ) निरिन्द्रियों 
( नदी-नालों-लता वृत्तो आदि ) में दाम्पत्यविषयक प्रेम का आरोप, 
(४ ) नायक-नायिका से एक के प्र म के बिना ही दूसरे का प्रेम- 
वर्णन | नीच पात्र में किसी उच्च कुल वाले का प्रेस तथा ( #) पशु, 
पत्ती, आदि का ग्र म-व्णंन | आधुनिक कवि भी रसाभास के बड़े 
प्रेमी हैं। 
पर स्त्री मे पर पुरुष की रति से श्ृद्धार-रसाभास 
मैं सोयी थी नहीं, छिपा मत मुश्न से कुछ भी, छोरी ! 
छी थी पकड़ कछाई उनने, देती थी जब पान, 
तू ने मेरी ओर किया इंगित कि गयी मैं जान, 
तब वे बोले दीख रही में जनम जनम की भोरी | 
उसके बाद उद़ाया उनने सुझे स्वय था शाल, 
तू हँस पायी भी न तभी सट काटे तेरे यारू, 
किया तनिक सीत्कार कहा उनने कि खूब तू गोरी ! जा०व “शास्त्री 
काव्यगत रससामग्री-- ( १ ) इस कविता का आश्रय है रेलयात्री 
नवविवाहित युवक । (२) उसका आलंबन है युवती “विंदो” दासी । 
(३) रति स्थायी भाव है। (४ ) उद्दीपन हैं दासी की युवावस्था,' 
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पान देने की प्रक्रिया । (४ ) संचारी भाव हैं आवेग, चपलता, शंका, 
त्रास आदि | ( ६) अलुभाव है सीत्कार, रोमांच आदि । 
रसिकगत रससामग्री--( १) रति स्थायी भाव है । ( २) आश्रय 
रसिक है। (३) आलंबन है विवाहित युवक। (४) उद्दीपन हैं 
विवाहिता ख्री को शाल उद़ाना, फंसी हुई दासी का छुटपटाना आदि | 
(४) संचारी है लज्ञा, ह, आवेग आदि। (६) अनुभाव हैं हप- 
सूचक शारीरिक चिह्न, चेप्टा आदि । 
इससे परख्ली-प्रम व्यंजित है। यहाँ इस का आनोचित्यरूप से 
प्रतिपादन किया गया है । अत: यह परनारीगत परपुरुषपविषयक शद्भार 
रसाभास है। 
वहुनाअकनिप्ठ रति से अआृज्भार-रसाभास 
अंजन दे निकसे नित नेननि मंजन के अति अंग संधारे । 
रूप गमान भरी सग में पगही के जँगूठा अनोट सुधारे ॥ 
जोबन के मद सो 'मतिराम? भईं मतवारिनि लोग निहारे। 
जात चली यहि भाँति गली बिधुरी अलके अँचरा न सँमहारे ॥ 
यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से शड्भार- 
रसाभास है। - 
“अनुभयनिष्ठ रति से श्ृद्ञर-रसाभास 
केसब केसनि अस करी, अस अरिहू न कराहि । 
चन्द्रवदनि झूगलछोचनी, बाबा कहि कहि जाहि ॥ केशव 
यहाँ बृद्ध-फवि क्रेशव का परनायिका में अनुराग वर्णित है। इससे 
शड़गर रस की अनोचित्य-पूर्ण प्रतीति होती है। यहाँ अनुराग का जो 
परिदर्शन कराया गया हैं वह केशब की ओर से ही। अतः एकांगी 
होने से--अनुभय-निष्ठ रति से उपजे शृद्भाररसाभास का यह दोहा 
विलच्ण उदाहरण है। 
निरिन्द्रियों म रतिविषयक आरोप से आज्ञार-रसाभास 
“छाया? शीषेक कविता की ये पंक्षियाँ हैं-.. 
कौन कौन तुम परिहतवसना म्छानसना भू-पतिता सी । 
धूछि-घूसरित मुक्त-कुन्तछका किसके चरणों की दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गछे तुम छगती हो फिर तरुवर के । 
आनन्दित होती हो सख्त | तुम उसकी पद-सेवा करके ॥ पंत 


श्साभांस २९५, 


यहाँ छाया के लिये 'परिहृतवसना' तथा निजन एकान्त स्थान 
'मं तरु के गले लगना आदि जा व्यापार संभाग-श्वृ्डार-गत दिखलाये 
' गये हैं उनके छाया और तरू जेंसी निरिन्द्रिय बस्तु में होने के कारण 
अनौचित्य है। इससे रसाभास है । 
पशु पत्ती-गत रति के आरोप से शृज्भञार-रसाभास 
कविवर “पंत” की “अनंग' शीपक रचना की निम्नलिखित 
पंक्रियाँ इसके उदाहरण हे-- 
सरियों ने चचछ आलोकन ओऔ चकोर ने निशाभिसार | 
सारस ने रदु-प्रीवालिगन हँसी ने गति वारि-यिहार ॥ 
यहा पशु-पक्ती-गत जो मनुप्यवत्‌ संभोग श्वज्ञार का वर्णन किया है 
उससे श्ड़्ार-रसाभास हैं । 
खज्ञार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है। 
हास्य का रसाभास 
कर्राष्ट कूट नारद॒हि सुनाई, नीक दॉन्‍्हें हरि सुन्दरताई [-- 
रीकिहि राजकुंअरि छवि देखी, इनहि बरिहि हरि जानि विसेखी ॥ 
नारद-मोह के प्रसंग में शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देखकर उनकी हँसी उड़ाते थे। उसी समय की ये पंक्तियाँ है। यहाँ 
हर-गणों के हास्य का आलम्बन नारद जेसे देवर्षि हैं । अत* यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप मे परिपाक हुआ है । 
करुण का रसाभास 
मेटती तृपा को कंठ छूमि रूगि सीचि सीचि 
जीवन के संचिबे मे रही पूरी सूमड़ी। 
हाथ से न छूटी कबो जब ते,छरूगाई साथ 
हाय हाथ फूटी मेरी आनपिय तूमड़ी ॥ हिन्दी प्रेमी 
तूमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर 
धुंनना अनुभाव और विपाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे परि- 
पुष्ट शोक स्थायी से करुण रस व्यग्जित है पर अपदार्थ, तुच्छ तूमड़ी 
के लिये इतनी हाय-हाय करने से करुण का रसाभास है। 
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दूसरी छाया 
भाव 


प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 
विषयक रति और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रसा- 
वस्था को अग्राप्त--रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं । 
भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए-- 
(१ ) देवादिविषयक रति, (२) केवल उद््‌बुद्धमात्र स्थायी भाव 
ओर (३ ) प्रधानतया ध्वनित होनेवाले संचारी भाव * । 
यद्यपि रसध्वनि ओर भाव-ध्वनि दोनो असंलक्ष्य-क्रम व्यद्भ य ही 
है, तथापि इनमे भेद यह है कि रसध्वनि मे रस का आस्वादन तब 
होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थायी 
भाव उद्र कातिशय को पहुँच जाता है। ओर, जब अपने अनुभावों से 
व्यक्त होनेवाले संचारी के उद्रे क से आस्वाद उत्पन्न होता है लब भाव- 
ध्वनि होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। पर भक्ति 
तथा वात्सल्य की बात निराली है, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। 
१ देवता-विपयक रति-भाव 
अबकी राखि लछेहु भगवान। 
हम अनाथ बेटे द्रुम डरिया पारिधि साथे बान ॥ 
याके डर भागन चाहत हो ऊपर दुकयो सचान। 
दुवो भाँति दुख भयो आनि यह कौन उबारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही भ्रह्दि ढसयो पारिधि सर छूटे संघान । 
“सूरदास! सर रूग्यों सचानहिं जै जे कृपानिधान ॥ 
यहाँ भगवान्‌ आलम्बन हैं, व्याध का वाणसंघान और ऊपर बाज 
की उड़ना उद्दीपन है, स्मरण, अलुभाव तथा चिन्ता, विषाद, ओत्सुक्य 
आदि संचारी हैं। यहाँ भगवहिषयक जो अनुराग ध्वनित होता है वह 


१ सच्चारिश प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
'उद्‌बुद्धमात्र, स्थायी च भाव इत्यमिधीयते ॥ साहित्यदर्पण 
रतिदेवादिविषया. व्यभिचारी.. तुथात्जितः । 
भाव: प्रोक्तत्तदाभासा हानोकित्यप्रवर्तिताः ॥ कांब्य-्प्रकाद 
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इसीलिये देव-विषयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा 
जाता कि अनुराग एकपक्षीय है। भक्त संकटापन्न होकर भगवान को 
पुकारा करता है, पर भगवान प्रत्यज्ञ रूप में कुछ नहीं करते । 
अब साठू-भूमि-विपयक रति भी देव-विपयक्र रति से सम्मिलित 
मानी जाती है। एक उशहरण--- 
बन्दना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिकछा लो | 
बन्दिनी माँ को न भूलों 
राग में जब मत्त झूलों 
अचना के रतन-कण में एक कण मेरा मिला लो ॥ 
जब हृदय का तार बोले 
खडुला के बन्द खोले, 
हो जहाँ बलि सीस अगनित, एक सिर मेरा मिला को ॥ 
--सलोहनलाल हिवेदी 
भारत-माता की वन्दना में यह गीत लिखा गया है। 
यहाँ आलम्बन भारत-माता हैं। उसका बन्धन उद्दीपन विभाव 
है। वक्ता का अनुनय और कथन अनुभाव है। हषे, औत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। इनसे भारत-माता के श्रति कवि का रति-भाव परिपूष्ट 
होकर व्यंजित होता है । 
गुरुविषयक रतिभाव 
बन्दी गुरु पद पहुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा । 
यहाँ पराग की वन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अथात्‌ श्रद्धा या 
पूज्य भाव की ध्वनि होती है । 
राजविपयक रतिभाव 
'बेद राखे विदिनत, पुरान राखे सार युत, 
रामनाम राख्यो अति रसना सुघर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥! भूषण 
यहाँ कवि का शिवाजी-महाराज-विपयक अ्रद्धा-भाव ध्वनित होने 
के कारण राजविष्यक रति है। 
२ उद्दुद्धमात्र स्थायी भाव 
कर कुठार में अकरुन कोही जागे अपराधी गुरु द्वोही । 
उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौसिक सीकर तुम्हारे ॥ 


२९८ काव्यदपण 


न तु यहि काटि कुठार कठोरे, गुरुद्टि उरिन होतेऊं श्रम थोरे ॥ तुलसी 
धनुप-भंग के बाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातों से क्रुद्ध परशुराम 
ने उपयु क्त बाते कही है। आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि 
के होते हुए भी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योकि 
कोशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्वुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिषुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों में सबंत्र भावध्वनि ही होती है । 
रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्बुद्धमात्र स्थायी 
भावों ही के उदाहरण है। 
३ ग्रधानतया व्यग्जित व्यभिचारी भाव 


सटपठाति सी ससिसुखी, सुख घृघटपट डॉकि। 
पावक क्षर सी झ्मकि के, गई झरोखा झाँकि॥ बिहारी 
यहाँ नायिकागत शंका संचारी भाव ही प्रधानतया व्यंजित है। 
अत: यहाँ भावध्वनि है। 


-क्रपणकरजपाज-टालकाउडस कर 4३ राल०+ ममता. 


तीसरी छाया 
भावाभास आदि 


भाव की व्यश्ञना में, जब किसी अश में अनोचित्य की 


झलक रहती हे तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे, 
दरपन में निज छाँह संग ऊरूखि प्रीवम की छाँह। 
खरी लकाई रोस की, लयाई ऑअँखियन माह ॥ प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है। पर सामान्य कारण होने के कारण 
भावाभास है। 
भावशान्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता हे, वहाँ भा- 
च्ेे 
शान्ति होती है| जैसे-- 
कितों मनावत पीय तड भसानत नाहिं रिसात। 
असरुनचूड धुनि छुनत ही तिय पिय हिय रपटात॥ प्राचीन 
यहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का मान (गबे ) प्रकट है। 
. . कुक्‍्कुट की ध्वनि सुनने से औत्सुक्य भाव के ड्द्त होने पर पहला भाव 
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( गव ) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण 
चमत्कार है। अत: यह भाव-शान्ति है। 
भावोदय 
जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय 
हो और उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पर्यवसान हो वहाँ 
भावोदय होता है | 
हाथ जोड़ बोला साश्रनयन महीप यों--- 
मातृभू मि इस तुच्छ जन को क्षमा करो । 
आज तक खैयी तरी मैंने पापदिन्धु में, 
अब खेऊंगा उसे धार में कृपाण की ॥ आर्यात्रतं 
जयचन्द की इस उक्ति मं विधाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। विषाद के व्यंजक “साश्र्‌ नयनः और "क्षमा करो 
पद हैं। उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त है। 
भावसन्धि 


जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों 
की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती हे । जैसे-- 
उत रणमभेरी बजञत इत रंगमहरू के रंग। 
अमिमन्‍्यू मन ठिठकिंगो जस उतंग नभ चंग ॥ प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रखु-यात्रा के समय एक ओर रंगमहल की 
रैग-रेलियों का स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह---ये 
दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक हैं। अत: यह भांव-सन्धि 
का उदाहरण है। 
भवाशबलता 


जहाँ एक के बाद दूसरा ओर फिर तीसरा--इसी प्रकार 
कह समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावश- 
बलता होती है । जैसे, 


सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने वियोग.में जा प्रलाप किया है वह 
इसका उदाहरण है। जैसे--- 
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मम मन सीता आश्रम नाहीं।' शंका 

हा गुणखानि जानकी सीता । बिषाद 

'सुन॒ जानकी तोहि बिनु आजू।! 

हे सकलू पाई जबु राजू । वितक या प्रलाप 
'किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । ईर्ष्या 

प्रिया वेगि भ्रकटत कस नाहीं। उत्कराठा 


आदि अनक भाव सम-कोटिक है और साथ ही चमत्कारक भी हैं। 

उपयु क्त असंलक्यक्रम के आठ भेद्दे के अनेक भेर हो सकते हे 
जिनके लक्षण ओर उदाहरण लिखना स्वंथा दुष्कर है । जैसे, श्र्भार 
के एक भेड संभोग मे: ही परस्परावलोकन, करस्पर्श, आलिगन आदि से 
मनसा, वचसा तथा कमंणा अनेक भेद हो जायँग, जिनकी संख्या 
अगम्य हागी। इसीलिये आचार्यों ने इसका एक ही भेट माना है। 


छुठा प्रकाश 
ध्वनि 


पहली छाया 
ध्वनि-परिचय 
के लटक किक पे $ 
वाच्य से अधिक उतक्रपंक--चारुताप्रतिपादक--व्यंग्य 
को ध्वनि कहते हैं । 
व्यंग्य ही ध्वनि का प्राण हे। वाच्य से उसकी प्रधानता का 
अभिप्राय है वाच्याथ से अधिक चमत्कारक होना। चमत्कार के तार- 
तम्य पर ही वाच्याथे ओर व्यंग्याथ का प्रधान होना निर्भर है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अथ स्वयं साधन 
होकर साध्यविशेष--किसी चमत्कारक अथ, को अभिव्यक्त करे वह 
शति-काज्य है। वाच्याथ या लक्ष्याथ से ध्व' हैं। वाच्याथ या लक्ष्याथ से ध्वनि वेसे ही ध्वनित होती 
है जेसे चोट खाने पर घड़ियाल से निकली घनघनाहट की सूक्ष्म से 
सूच्मतर या सूच्मतम ध्वनि। 
पाकर विशाल कचभार एडियाँ घसतीं। 
तब नख-ज्योति-सिप रदुलू अँगुलियाँ हँसतीं । 
पर पा उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता। 
,. सब अरुण पढ़ियों से सुहास सा झड़ता। गुप्तजी 
दीघाकार विशाल कचभार से णएड़्ियाँ ज़ब-जब दब जाती तब तब 
अँगुलियाँ नख-ज्योति के बहाने मन्द-मन्द मुसुकाती। पर पद-संचालन 
में अँगुलियों पर जब भार पड़ता तब उनके नखों में रक्ताधिक्य हो 
जाता और एड़ियों की अरुणिमा कम पड़ जाती। उस समय ऐसा 
ज्ञात होता कि जैसे वे भाराक्रान्त नखो को देखकर हँस रही हों । 
इसमें विशाल कचमार कहने से केशों की दीघंता और सघनता 
ध्वनित होती है| एड़ियों के घँंसने से शरीर की सुकुमारता और 
भारवहन की असमथता की भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त नखों 
और एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण आभा फूटी पड़ती है 
उससे शरीर की स्वस्थता की भो ध्वनि होती है । 


१ ( के ) चारुल्वोत्कर्षनिबन्धना ही वाच्यव्यद्ययो: प्राधान्नविवत्षा । ध्वन्याकोक 
(ख ) वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये_चनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ साहित्यल्पंण 





६०२ कांव्यदूपण 
दूसरी छाथा 
ध्वनि के ११ भेदों का एक रेखाचित्र 
वध्वान 


| 


लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) अभिधामूछक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) 








अर्थान्तरसंक्रमित अप्यन्ततिरस्कृत ० के सध्वनि ) संलक्ष्यक्रम 


पं 





अरण्काफरइकतअरमगापना, 





सु 


पदगत वाक्यगत पदगत वाक्यगत 
(१) पदगत भर्थान्तर- (२) वाक्यगत अथन्‍्तर- १ पदुगत, + पर्दांशगत 


सक्रमित संक्रमित ३ बाक्यगत ४ रचनागत 
(२) पदगत अत्यन्त- (४) वाक्यगत अत्यन्त- ५ प्रबंधगत 

तिरस्कृत तिरस्क्ृत । ६ वर्णगत 
किक लक दि अथशक्तिमुकक- १ कया जप सिह हे 
(१) पदगत वस्तुध्वान 4: कु 


(३) वाक्यगत वस्तुध्वनि ु 
(३) पद्गत अलकारध्चरनि | 
(४) वाक्यगत अलंकारध्वनि - 

कुछ ४ भेद्‌ 





स्वतःसंभवी.. कविप्रौद्ोक्तिमात्नसिद_ कनिनिबद्ध पात्रप्रौद्दोक्तिमाव्नसिद्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि 
(२) वस्तु से अलंकारध्वनि (२) वस्तु से अलकारध्वनि (२) वस्तु से अलूंकारध्वनि 
(३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३)अछंकार से वस्तुध्चनि 
(४) अलंकार से अरलकार- (४) अलंकार से अलंकार- (४) अलंकार से अलंकार 


जा कप ध्वनि 
| 
इन चारों में प्रत्येक के इन चारो में प्रत्येक के. इन चारों में पंत्येक के 
($) पदमगत (१) पद्गत (१) पदगत 
(२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और 


(३६) प्रबंधगत के भेद से. (३) अबंधगत के भेद से. (३) परबंधगत के भेद 
3२ भेद हो जाते हैं। ३२ भेद हो जाते हैं।. १२ भेद हो जाते हैं 


लक्षणामूकक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनि ३०३ 


तीसरी दाया 
लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनि 
जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि 

कहते हैं । 

लक्षणा के जेसे मुख्य दो भेद--उपादानलज्षणा और लक्षण- 
लक्षणा - होते हैं. बैसे ही इसके भी उक्त ( १ ) अथान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि ( २) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हैं। 
पहली के मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा 
रहती है। ये पदूगत और वाक्यगत के भेद से चार प्रकार की हो 
जाती हैं। कु * ही 

लक्षणामूल को अविवज्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है। क्योंकि, 
उसमें वाच्याश्न...की _विवक्षा नहीं रहती। इसीसे इसमें वाच्यार्थ से 
वक्ता के कहने का तात्पय नहीं जाना जाता। इससे वाच्यार्थ का 
बाधित होना या उसका अजुपयुक्त होना निश्चित है। जेसे, किसी ने 
कहा कि 'वह कुम्भकर्ण है?। यहाँ वाच्यार्थ से केवल यही समझा 
जायगा कि उसके कान घड़े के समान है या वह त्रेता के राजा रावण 
का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भसाइ ही है ओर न 
उसके कान घड़े के समान ही हैं। यहाँ वाच्यार्थ की बाधा है। वक्ता 
का अभप्रिग्राय इससे नहीं जाना जा सकता। अत: यहाँ प्रयोजनवती , 
गृढ़व्यंग्या लक्षणा हारा यह समझा जाता है कि वह मसहाविशालकाय, 
अतिभोजी ओर अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय ध्वनित 
होता है। यहाँ वाच्याथ की अविवज्ञा है और वह अथान्‍्तर में 
संक्रमित है। . 

“ १ पदंगत अथान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि 

जहाँ मुख्यार्थ का बाघ होनेपर वाचक शब्द का वाच्याथ 
लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय--बदल जाय 
वहाँ अथोन्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है | पद में 


होने से इसे पद्गत कहते हैं । जैसे, 
तो क्या अबलाये सदैव ही भबलाये हैं बेचारी ! गुप्तजी 


३०४ काव्यद्पण 


यहाँ द्वितीय बार प्रयुक्त अवला! शब्द अपने मुख्याथ “ल्ली? में 
कर ६ ७. 
बाधित होकर अपने इस लाक्षशिक अर्थ को प्रकट करता है कि वे 
ये €ः 6 कर कर दा 
अबलायें है अथात्‌ निवल है। इससे यह ध्वनित होता है कि उनको 
कक रा च 
सदा पराधीन, आत्मरत्ञा में असमर्थ या दया का पात्र ही नही होना 
पे न (3 वाच पार र्‌ 
चाहिये । यहाँ जो लच्ष्याथ किया जाता है वह वाच्याथ का रूपान्तर- 
च्छ १ हक शी 
मात्र है। उससे सबंथा भिन्न नही। प्राय: पुनरुक्त शब्द प्रथमोक्त शब्द 
के अर्थ में उत्त५ या अपकर्प का द्‌तम्त करता है। 


२ वाक्यगत अथान्‍्तरसंक्रमित अविवजक्षितवाच्य ध्वनि 


जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्यार्थ की 
विवधक्षा न होने पर,.वाक्य अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर 
जाय, वहाँ यह ध्वनि होती है । जैसे, 
सेना छिन, प्रयत्न मिन्न कर पा मुराद मनचाही । 
कैसे पूजू गुमराही को में हूँ. एक सिपाही ॥ भा.आत्मा 
इस पद्म में 'ें हूँ एक सिपाही” वाक्य के मुख्याथे से कवि के 
कहने का तात्पय बिलकुल भिन्न है। इसका व्यंग्याथे होता है--में कष्ट- 
सहिष्णु, साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावत: देशश्रेमी 
तथा वीर हूँ। इस दशा में गुमराही की पूजा केसे करूँ ? यहाँ वाक्य 
अपने मुख्यार्थ से वाधित होकर अथोन्‍्तर ( व्यंग्या५ ) मे संक्रमण 
कर गया हैं। इसमें "में! इतने ही से काम चल जा सकता था। *ूँ 
एक सिपाही” शब्द व्यथ है। किन्तु नहीं। 'में हैं एक सिपाही! वाक्य 
सिपाही का उक्त सगोरबर आत्माभिमान व्यंजित करता है। 
।» ३ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवज्षित वाच्य ) ध्वनि 
जहाँ बाधित वाच्याथ का अथोन्‍्तर में संक्रमण नहीं होता 
बल्कि मुख्याथ का सवथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसका एक भिन्न ही अर्थ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती है । 
इसके ये उदाहरण हैं-- 
भीकोत्पछ के बीच सजाये सोती से आँसू के बू द । 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥ प्रसाद 
« तनीलोलल के बीच में मोती के सदंश आँसू सजे हैं। इस अथ में 
बाघ स्पष्ट है। किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अध्यवसित उपभेय 


मी 


अभिधामूलक € विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि ३०५ 


नथनों का शीघ्र बोध हो जाता है |" नीलोत्पल के अपना अर्थ छोड़कर 
आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है । यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दशनीय है। 
नीलोत्पल में होने से पद्गत है। 
४--वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवज्षित वाच्य ) ध्वनि 
सकल रोओं से हाथ पसार, लटता इधर लोभ गृह द्वार | पंत 

, चहाँ वाच्याथ सवेथा बाधित है | रोओ से लोभ का हाथ पसारना 
और घर द्वार लूटना, एकदम असंभव है। लक्ष्याथ है लोभी का समस्त 
कीमल और कठोर साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसातन्‌ करना | 
इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या ठृष्णा का आत्मतृप्ति के लिये देन्य- 
श्रदर्शन या बलात्कार सब कुछ रझूर सकने की क्षमता । इससे पद्याध का 
अथे अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्यगत' है । 





चौथी छाया. ००-४० 
!, अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि 
जिसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्याथ-सम्बन्ध हो उसे 
अभिधामूल ध्वनि कहते हैं । 
अभिधामूल को विवज्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्‍योंकि, 
इसमे वाच्यार्थ वांछनीय होकर अन्यपर अथात्‌ व्य॑ग्याथ का बोधक 
होता है। इसमें वाच्याथे का न तो दूसरे अथ मे संक्रमण होता 
ओर न सर्वथा तिर॒स्कार, बल्कि वह विवज्तित रहता है । 
इसके भी दो भेद हैं- का १ ) असंलंक्ष्यक्रम ध्वनि और (२) 
“डक ध्वनि । पहले में पीवापय का ज्ञान नहीं रहता मगर दूसरे 
मे. रहता है। , 
००११ असंलक्यक्रम व्य॑ग्य( रसादि ) ध्वनि 
जिस व्यंग्याथ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलर्य- 
क्रम ध्वनि होती हे । 
अपमिप्राय यह कि व्यंग्याथ-अतीति में पौवापय का--आगे-पीछे 
का ज्ञान नहीं के कि कब वाच्याथे का बोध हुआ और कब 
व्यंग्याथ का । दोनों का एक साथ ही बोध होता हैं। अथोत्त्‌ पहले 
०. 


औै०६ काव्यदूपण 


फिम्ाव. के साथ, फिर अनुभाव के साथ ओर फिर व्यमभिचारी के 
साथ स्थायी की प्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण 
जहाँ प्रतीत नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही 
रसध्यनि भी कहते हैं। क्‍योंकि असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्यरूप से रस, 
भाव, रसाभास आदि ही ध्वनित होते हैं । 

इसी प्रकार रस-ध्वनि के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास 
आदि भेद होते हैं ओर उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव, 
अलुभाव, संचारी भाव आदि जो कारण होते हैं, उनका पोवापय-ज्ञान 
प्रतीतिकाल सें बिलकुल दुष्कर होता है। 

निम्नलिखित उदाहरण से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समझ लीजिये। 

पलूँग-पीठ तजि गोद हिंडोरा, सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा । 

जिअन-मूरि जिमि जुगवत रहऊँ, दीप-बाति नहिं दारन कहऊँ। 

सो सिय चकनि चहति बन साथा, आयसु काह होइ रघुनाथा। 

तुलसीदास 

राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी 
सास कौसल्या से आग्रह किया कि में भी पति के साथ बन में 
जाऊँगी। आण के ख्मान प्यारी नववधू की बाते सुनकर पुत्र वियोग 
से. ममोहत कोसल्या वधू-वियोग की आशंका से एक बार काँप जाती 
हैं। इस भयानक और अचानक वजाधात से उनकी आकृति विवर्ण 
झीो जाती है और वे. अत्यन्त कारुणिक वचनों में राम के सम्मुख 
अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं। है”. श 

उक्त पद में नवपरिणीता 'सीताः आलम्बन रूप विभाव हैँ । 
उन्तकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, फटष्टसहिष्गुता,  स्नेंहप्रवणता 
आदि उद्दीपन रूप विभाव हैं। पुत्र-वियोग के साथ बधू-वियोग 
की आशंका से कोसल्या की विवर्णता, उच्छेवास, दीन वचन, 
रोदक्न, देव-निन्दा आदि अनुभाव हैं । इसी तरह चिन्ता, मोह, ग्लानि, 

, स्मरण, जो बराबर उठते ओर मिटते हैं, संचारी भाव हैं। और, 
इन सबों के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या वक्ता के अन्तर में ज्ञिस 
स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, वही शोक करुण रस के रूप 
में परिणत हो जाता है। 

अक्ले' सब व्यापार--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, 


भसंलश्ष्यक्रम थवनि के भेद ३०७ 


इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुण रस की प्रतीति-- 
क्रम से ही होते हैं। परन्तु ये सब इतनी शीघ्रता में होते हैं कि स्वयं 
रसास्वादयिता को भी पता नहीं चलता कि इतने काम कब्र ओर 
केसे हुए । 

उपयु क्व पद्म में अनुभव किया गया होगा कि कोखलल्‍्या की उक्ति 
से जो व्यंग्य रूप में करुण रस की ग्रतीति होती है, उसके पहले होने- 
वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्याथ-बोध के 
साथ ही ध्वनिरूप मे वरुण रस की व्यंजना हो जाती है। 


पाँचवीं द्ाया 


असंलच्यक्रम ध्वनि के मेद.... - 

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि की अभिव्यक्ति छ प्रकार से द्वोती है। ये ही 
अभिधामूलक असंलक्ष्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैं। जैसे, पद्गत, 
पद्ंशगत, वाक्यगत, वर्णशंगत, रचनागत और प्रबन्धगत । 

१ पदगत असंलच्यक्रम व्यंग्य 
सखी सिखावत समान विधि, सेननि बरजति बार | 
“हरुए' कहु मो हिय बसत सदा बिहारी छाऊ॥ बिहारी 

सान की सीख देनेवाली सखी के प्रति नायिका कद्दती हैं कि 
सखी, धीरे से बोल । मेरे हृदय मे बिहारीलाल बसते हैं। बे कहाँ 
सुन न ले। यहाँ 'हरुए” पद प्रधानता से बिहारीलाल में अनुराग 
सूचित करता है । इससे सम्भोगश्द्भार ध्वनित होता है । 

२ परदंशगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
चिरद्ग्ध दुखी यह वसुधा, आलोक साँगती तब भी | ः 
तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोंये अब भी ॥ प्रसाद 

यहाँ “तब भी? पद के “भी? पदांश सें असंलक्ष्य ऋम व्यंग्य है । 
इतनी यातना मेलने पर भी पगली “आलोकः साँगती है। क्योंकि “उसी 
आलोक के कारण यह युग युग से दग्ध हुई है, ओर फिर वही चाहती 
है। इंसलिये उसपर दया के तुहिन कण बरसा दो! जिससे पगली कुछ 
सो ले।? इस वाच्याथ में “भी? पदांश द्वारा करुण-रस ध्वनित होता है। 
कवि उसपर दया चाहता है---इसके प्रति सहालुभूति प्रकट करता है । 
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३ वाक्यगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो ! आँतो के जाऊक । 
फूलों की वह वरमालछा भी हुई सुण्डमाला सुविजश्ञारू ॥ 
गोल कपोल परूटकर सहसा, बने भिड़ो के छत्तों से । 
हिलने छगे उष्ण साँसों से ओोठ छपालप छत्तों से ॥' गुप्तज्ञी 
शूपंशखा जब अपने प्र ममय मायाजाल से निराश हो गयी, तब 
उसने जो 3म्न रूप धारण किया उसका यह वर्णन है।। यहाँ आँतों के 
जाल के बाल बने, भिड़ों के छत्तों से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से 
भयानकता की ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है। 
४ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 


रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन हे । 
जागत ओज मनोज के परसि पिया के गात । 
पापर होत पुरैन के चन्दन पंकिछ पात ॥ मतिशाम 
प्रिय के गान्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण 
चन्दनलिप्त पद्म-पत्र भी पापड़ हो जाते हैं। इस वाच्याथ-बोध के साथ 
ही विप्रलंभ ऋ गार ध्वनित होता है। यह ध्वनि किसी एक पदसे या 
किसी एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोंवाली 
साधारण रचना द्वारा होती है। अतः यहाँ रचनागत असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनि है। | 
४ वशगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
कविता के अनेक वर्णो' से भी रसध्वनि होती हे । जैसे, 
रस सिंगार मंजनु किये क॑जनु भंजनु देन । 
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नेन ॥ बिहारी 
कंजों के भी मानमंजन करनेवाले नयन बिना अंजन के भी खंजन 
से बढ़कर चंचल हैं। यहाँ माधुयव्यक्ञक वर्णों द्वारा रति भाव की 
जो ध्वनि है वह वर्णंगत है। 
_६ प्रबन्धात असंलक्ष्यक्रम व्यंग | 


प्रबन्ध का तात्यय है--परस्परान्त्रित वाक्यों का समूह 
अथोत महावाक्य | इसकी ध्वनि को अव॑धध्वनि कहते हैं। जेसेः 
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दल्तिद कुसुम 

अहह अहह जआाँची भा गयी तू कहाँ से 

प्रलय घनघठा सी छा गयी तू कहाँ से 

पर-दुख-सुख तू ने हा ! न देखा न भाला | 

कुसुम अधखिला ही हाय [ यों तोड़ डाछा ॥ १ ॥ 

तड़प तड़प माली अश्रधारा बहाता। 

मलिन सलिनिया का दुःख देखा न जाता । 

निटुर ! फल मिला क्या व्यर्थ पीड़ा दिये से । 

इस नव रूतिका की गोद सूनी किये से॥२॥ - 

यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था। 

अगणित जभिलाप्त और आशा भरा था। 

दक्कित कर इसे तू का, पा क्या गया रे ! 

कण भर तुझ में क्या हा ! नहीं है दया रे ॥ हे ॥ 

सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 

मुदित मछुकरी का जीवनाथार द्ोता। 

वह कुसुम रंगीका घूछ में जा पड़ा है। 

नियति ! नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है ॥ ४ ॥ 

--रूपनारायण पाण्डेय 

, इसमें आलम्बन विभाव दलित कुसुम है। उद्दीपन हैं उसका धूल 
में पड़ना, लतिका की गोद सूनी होना। अनुभाव हैं भाली का 
तड़पना, आँसू का बहाना, मालिन का दुःख | संचारी हैं देन्य, मोह, 
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे 
करुण रस ध्वनित होता है । 


छठी छाया 
,, संलच्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि 
जहाँ अभिधा द्वारा वाच्याथ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम 
से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो; वहाँ संलर्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि 


होता है । ही 


ध्म् 
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यहाँ भी व्यंग्याथ-बोध के लिये ववाच्याथ की विवज्ञा रहती है, 
अत: यह विवज्षितान्यपर वाच्य का दूसरा भेद है। 

जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक प्रकार का 
अनुगामी जो गु'जन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर सूक्ष्म, 
सूच््मतर, सूच्र्मतम रूप से जो मधुर मंकार अतीत होती है, उसी प्रकार 
साधारण अर्थ के अनन्तर जो अलंकार और वस्तु रूप से व्यंग्य 
प्रतीत होता है उसे “अनुरणनध्वनि? कहते हैं। अनुरणन का अर्थ है 
पीछे से होनेवाली यू ज | अलंकार और वस्तु की ध्वनि इसी प्रकार 
की होती है और इसमें पूवापर का क्रम लक्षित होता रहता है। 
इसीलिये इसे “संलक्ष्यक्रम व्यंग्य” कहा गया है। जैसे--बाल काटने 
के समय नाई जो केंची चलाता है और उससे जो केश कठते हैं उनका 
कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन और केशच्छेदन का 
क्रमिक ज्ञान परिलक्षित होता रहता है। 

संलच्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद होते हैं-- शब्द-शक्त्युद्धव-अनु रणन- 
ध्वनि, ,अथशक्त्युद्धव-अनुरणन-ध्वनि और शब्दाथॉभयशक्त्युद्धव- 
अनुरणन-ध्वनि । 

१ शब्दशक्त्युद्धव अनुरणन-ध्वनि 
जहाँ वाच्यार्थ-बोध होने के वाद व्यंग्याथ का बोध जिस 

शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी 
शब्द में हो, उसके पर्यायवाची शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि 
होती हे । 

इसके चार भेद हैं-- १--पदगत वस्तुष्तनि, २--वाक्यगत वस्तु- 
ध्वनि, ३--पदगत अलंकार-ध्वनि और४वाक्यगत अलंकार ध्वनि | 

इनके एक दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 

१ पदगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि 
जो पहाड़ को तोद-फोड़कर बहहर कढ़ता । 
निमंक जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता ॥ राम 

उक्त पंक्तियों का वाच्याथ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 
अंतर से निकलनेवाला जीवन (पानी ) अ्वाहित होता हुआ ही निर्मल 
हुआ करता है। इस वाच्याथ के बाद “जीवन? शब्द के श्लेष द्वारा 
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यह व्यंग्याथ-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र तथा 
गतिशील होता है जो पहाड़-जैसी विपत्तियों को भी रौंदकर आगे 
बढ़ता ही जाता है। यहाँ ज्यंग्याथ-बोध में 'जीवन” शब्द से मनुष्य 
के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है। अतः यहाँ भी 
जीवन' पद में होने से उक्त ध्वनि पदगत ही है। 
२ वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन घरत चिंता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन वो हूं दृत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ प्राचीन 
इस पद्म के चरन, चिंता, भोर, सोर और सुबरन श्लिष्ट हैं और 

कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण 
होते हैं। जैसे, सुबरन का अर्थ 'कबि के पक्ष में सुन्दर वर्ण, व्यभिचारी 
के पक्ष में सुन्दर रंग और चोर के पक्ष में सोना, तीनों हू ढते रहते 
हैं। इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपसा अलझ्कार की 
ध्वनि निकलता हे । 





सातवीं छाया 
२ अथ्थ-शक्ति-उद्धव अनुरणन-ध्वनि ( स्व॒ृतःसंभवी ) 
०. -परिवर्तन 
जहाँ शब्द के बाद भी--अथोत्‌ उन शब्दों के 
| पे 
प्योयवाची शब्दों के द्वारा भी व्य॑ंग्यार्थ का बोध होता रहे, 
वहाँ अरथंशक्ति-उद्भव ध्वनि होती है। 
इसके मुख्य तीन भेद होते हैं स्वत:संभवी, कविप्रौद्धोकिमान्र- 
सिद्ध और कविनिबद्धपात्रप्रौद्धोक्तिमात्सिद्ध। इन तीनों भेदों में कहीं 
वाच्याथ और व्यंग्याथ, दोनों ही वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होते 
हैं और कहां दोनों में एक वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होता है। 
अत: प्रत्येक के (्‌ १) वस्तु से वस्तुष्वनि, ( २ ) वस्तु से अलंका रध्वनि, 
(३) अलंकार से वस्तुध्वनि ओर (४ ) अलंकार से अलंकारध्वनि के 
भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुनः ये चारो भी पद्गत, वाक्यगत 
ओर प्रबन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं । 
१ वाक्यगत स्वत:संभवी अथंमूलक वस्तु से वस्तुध्वनि 
कोटि मनोज छजावन हारे, सुसुख्ि ! कहहु को अहहि तुम्दारे । 
सुनि सनेहमय संजुछ बानी, सकुचि सीय मन महँ सुसुकानी ॥ तुझसी 
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प्राम-वधुओं के प्रश्न को सुनकर सीता का संकोच करना और 
अन्दर ही अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्याथे द्वारा 'रामचन्द्र! 
का पति होना व्यंजित है। पति-बोध का व्यंग्य किसी एक पद द्वारा 
नहीं होत।,, बल्कि 'सकुचि सीय मन महँ मुसकानी? इस वाक्य के 
अरथ द्वारा । वाच्य और व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं ओर वाच्य स्वतः- 
संभवी है। अत्त: यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यंग्य का है। 
२ वाक्यगत स्वत:संभवी अथशक्तिमूलक वस्तु से अलड्लारध्वनि 
लिख पढ़ पद पायो बड़ी, भयो भोग लव॒छीन। 
जग जस बाह्यो तो कहा, जो न देस-रति कीन ॥ प्राचीन 
इस दोहे में 'पद्‌ पाना? आदि वस्तुरूप वाच्याथ द्वारा इस व्य॑ग्याथ 
की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के बिना ये सब उन्नतियाँ व्यथे हैं। 
इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से 'विनोक्ति! अलंकार व्यंग्य है। 
३ वाक्यगत स्वत:संभवी अथशक्तिमुलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
शान-योग से हमें हमारा यही वियोग भरता है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व, कछा है ॥ गुप्तजी 
यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान योग 
से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है| अत: यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। इस 
अलंकार से वियोग की मनोरमता ओर सरसता तथा योग की शुष्कता 
वस्तु व्यंजित होती है। अत: यहाँ अलंकार से वस्तु व्यंग्य है। 
झर पडता जीवन-डाछी से मैं पतझ्नड़ का-सा जीण पात । 
केवर-केवक जग-आँगन में छाने फिर से मधु का प्रभात ॥ पन्‍त 


यहाँ उपमा ओर रूपक की संर्ष्टि द्वारा 'मरण नवजीवन लाता 

है; क्‍योंकि पुनर्जन्म हे निश्चित है।” यह वस्तुरूप उ््नंग्य वाक्य से 
निकलता है। अत: यहाँ भी वाक्यगत अल्लंकार से वस्तु ध्वनित है। - 

४ पद्गत स्वत:संभवी अथेशक्तिमूलक अलंकार से अलकारव्यंग्य 

दसकत दरपन दरप दरि दीप-सिखा-दुति देह । हे 

वह दद्‌ इक दिसि दिपत, यह रूहु दस दिसनि, सनेह ॥ दु०ला०भसागंव 

दर्पण का दर्प दूर करके दीप-शिखा-व्यू तिबाली देह दमकती है 

अयोत्‌ दीप्ति फैला रही है। वह कठोर दपंण एक दिशा में ही चमकता 
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है, पर यह कोमल शरीर दूसरी “दिशाओं में भी चमकता है। यहाँ 
“दीप-सिखादुति? से उपमालंकार है और यही उत्तराद्ध में आये हुए 
व्यतिरेकालंकार का द्योतक है। क्योकि द्यूति को दीप-शिखा के 

पम्य से न बाँधा जाता तो दपण से इसमे विशेषता न आती और 
न व्यतिरेक को प्रश्रय मिलता । 





आठवीं छाया ही 
कवि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 
१ पद्गत कविप्रौद्धोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
जे। वस्तु केवल कंवियों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, 
व्यावहारिक रूप से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उस्मैकों कवि प्रौद़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध कहते है। जैसे, कामदेव के फूलो का बाण होना, यश का 
उज्ज्वल होना, कलंक को काला तथा राग को लाल मानना, विरह से 
जलना, मधु का सागर लहराना आदि । 
जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चम्बन छोट्टितनयग कुसुम को । 
क्रतदुनविनीत कातर आरक्त-प्मोचन सखि कौन शोक तुमकों ॥ आरसी 
यहाँ लोहितनयन ( लाल नेत्रवाला ) यह विशेषश वस्तुरूप पद 
है और कवि-ऑ्रौद्ोक्तिमात्र-सिद्ध है। क्योंकि 'लोहितनयन' फूल नहीं 
हो सकता। अत: यहाँ कविकल्पित वस्तुरूप पद “लोहितैनयन” से 
विकसित फूल की वियोग दशा ध्वनित होती है। वियोग-काल्ल में रोने 
के कारण नेत्रों का लाल होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ कविप्रौढ़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुथ्वनि है। 
२ वाक्यगत कवि-ओ्रौद़ोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वनि 
सिय-वियोग-दुश्स केट्टि विधि कहदठें बखानि। 
फूल बान ते सनसिज्ञ बेघत आनि ॥ 
सरद-चाँदनी सेंचरत चहँदिशि आनि। 
बिधुहि जोरि कर बिनवत कुछ गुरु जानि ॥ तुलसी 
यहाँ कामदेव का अपने फूल के बाणो से सीता को बेधना; शरद- 
चॉदनी का चारो दिशाओ में फेल्कर जलाना और चन्द्रमा को कुल- 
गुरु मानकर सीता का प्राथना करना आदि कवि-प्रौद्दोक्तिमाजसिद्ध 
वस्तु है। मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता की वियोग-दशा 
छु५ 


११४ काव्यदपण 


, तथा प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह 
वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का उदाहरण हुआ । 
३ पदगत कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत स्नान । 
जस लखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषाबान ॥ प्राचीन 
यश को स्वच्छु--उज्ज्वल बताना कविप्रोढ़ोक्ति है। यश को देखकर 
शिव उसे कैलास सममते है और वहाँ बसना चाहते हैं। विष्णु उसे 
क्षीरसागर समझ उसमें सोना चाहते हैं और तपरवी गंगा जानकर 
उसमें स्तान करना चाहते हैं। श्रीरघुबीर के यश को देखकर संसार 
इसी प्रकार की अभिलाषाये करता है। इस वर्णनीय वस्तु से श्रांति- 
अलंकार की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इस 
ध्वनि का व्यंजक है। अत: उक्त भेद का यह पद्गत उदाहरण हुआ | 
पदगत कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी शान्त, भाव मे छीन, 
वह कऋर कालू-ताण्डव की स्टवति-रेखा सी, 
वह टूटे तरु की छुटी छता सी दीन, 
दुलित भारत की ही विधवा है। निराला 
इस पद्म में अनेक उपमाये हैं। सभी एक-पद्गत या अनेक-पद्गत 
हैं। प्रत्येक पदूगत उपमा से प्रथक्‌-प्रथक्‌ भारतीय विधवा की पवित्रता, 
तेजस्विता, दयनीय दशा तथा असहायावस्था रूप वस्तु की ध्वनि 
होती है। 
४ वाक्यगत कविप्रोद्रोक्तिमात्नसिद्ध अलंकार से अलंकार उय॑ग्य 
प्रतिदिन भव्सना के संग 
निदुय अनादरों से भंग कर अन्‍्तरंग, 
कर कह बातों में मिलाके विष है दिया 
कन्या ने सेव खुपचाप उसे है पी छिया। 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार, 
मेरी जानकी ने पिया रातदिन छगातार | सि. रा. श॒. गुप्त 
वाक्यंगव वणुन में व्यतिरिक अलझूार स्पष्ट है। इससे कन्या 
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जानकी की पिठ्भक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यंजित हैं। वातो मे 
विष मिलाना, वातों को पी जाना आदि कवि-्ौद्ोक्ति हैं। 
६ प्रबन्धगत कविप्रौद्दोक्तिमात्रसिद्ध अलझ्र से वस्तु व्यंग्य 
राजसूय यज्ञ 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! 
संसति के विशाल मयणडप में यह भीषण विराट आयोजन 
समिधि बने हैं, भ्राज राष्ट्र ये दिखा का जज्ञ रद्दा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है हवनकुड बन ! 
पहन प्रौद दुर्भेथ क्ौह के वसन रक्तरंजित दानवगण ! 
मानव के शोणित का घृत ले नरसुण्डों के ले अक्षतकण ! 
विध्वंसों पर अददृद्दास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण ! 
होम कर रहे कक्ष करों में लिया खुवा शर्तों के भीषण ! 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अम्बर में गजन ! 
तुमुष् नादकारी विस्फोटक करते साममनन्‍त्र का गायन ! 
आरनेयों का धूम पुष्ज कर रहा निरन्तर गरगन-विकम्पन ! 
अवन्ठथ इन्हें कराने आये क्‍यों न प्रजय ही सिन्धुज्नदर बन ! 
राजसूयथ यद यज्ञ विभीषण ! मिलिन्द 


इस प्रबन्ध के सान्नरूपक अलझ्र से विश्वव्यापी महायुद्ध की 
भीषणता और योद्धाओं की तनन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती है। 





नर्ची छाया 
कवि-निबद्ध-पात्र-प्रोढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अथथ-शक्ति-उद्धव का यह तीसरा भेद है। 
यह ध्वनि वहीं होती है जहोँ कवि-कल्पित-पात्र की श्रोढ़ ( कल्पित ) 
उक्ति द्वारा किसी वस्तु या अलंकार का व्यंग्य-बोध होता है। कबि- 
प्रौदोक्तिमात्र-सिद्ध से इसका इतना ही भेद हे कि वहाँ केवल कवि- 


कल्पित वस्तु या अलंकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि द्वोवी है ; 
यहाँ कवि-कल्पित-पात्र की ग्रोद़ उक्ति से । 


३१६ काव्यद्पंण 
१ वाक्यगत कविनिवद्धपात्रप्नोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 


घूम घुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर। 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के डड़ते फणघर॥ पन्‍त 
यहाँ बादल के 'मदनराज के बीर बहादुर” 'पावस के उड़ते फण- 
धर” आदि वाक्य कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसिद्ध है। इस कल्पित वस्तु- 
रूप वाच्यार्थ से बादलों का अपने को “कामोद्दीपक” “वियोगियों के 
संतापकारक” कहना आदि वस्तु रूप व्यंग्य का बोध हो रहा है। उक्त 
व्यंग्यार्थ वाक्यो से निकलता है। इससे उक्त भेद का यह उदाहरण है। 
मैं न बुफू गी, अमर दीप की ज्वाला हूँ, बाला हूँ 
पत्न भर किसी कंठ से क्गकर छिन्न हुई माला हूँ ॥ 
ः जानकीबल्लभ शास्त्री 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र विधवा अपने को अमर दीप की ज्वाला 
हैं, इसलिये कभी बुक नहीं सकती? कह रही है। इस वस्तुरूप उक्ति से 
“निरन्तर दु:ख-संताप से जलनेवाली हूँ? इस वस्तुरूप व्यंग्य का बोध 
होता है। अत: यह उदाहरण वाक्यगत उपयु क् भेद का ही है। 
२ पदगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
दियो अरघ नीचे चलो संकट भाने जाइ | 
सुचती ह भोरें सबै ससिह्ि बिलोकें आइ ॥ बिहारी 
सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चलो, जिससे 
निश्चिन्त हो अन्य सभी ख्रियाँ चन्द्रमा को देखे। क्योंकि वे समझ 
नहीं पा रही हैं कि असल में चन्द्रमा कोन है--तुम्हारा मुख या उद्ति 
चन्द्रमा । यहाँ नायिका के मुख में चन्द्रमा के आरोप से रूपक अल- 
झार ध्वनित है। शशी में होने से पदगत है। 
३ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोद़ोक्तिसिद्ध अल्लंकार से वस्तु व्यंग्य 
मरते को साहस कियौ, बढ़ी बिरद्द की पीर । 
दौरति है समुहै ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ बिहारी 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है और उसका यह कहना कि विरहा- 
घिक्‍य से मरने के लिये वह सरसकिज, शशी तथा सुरभिनसमीर के 
सम्मुख दोड्ती है। यह ग्रौढ्ोक्ति-मात्र से सिद्ध है। प्रौददोक्ति समस्त 
'कक्‍्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर दोड़ पड़ना प्रकृति- 


ध्वनियों का संकर और संसह्टि ३१७ 


विरुद्ध प्रयत्न है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के 
विरह का सन्‍्तापाधिकय वश्तु ध्वनित है। अत. वाक्यगत अलंकार से 
यहाँ वस्तुध्वनि हैं । 
४ वाक्यगन कविनिवद्धपात्रप्रोढ़ोक्ेसिद्ध अलकार से अलंकार व्यंग्य 
नित संसौ हंसो बचत सनहूँ सु यहि अनुमान । 
बिरह अगिनि छपटन सकत झपटि न सीच सचान॥ बिहारी 
निरन्तर सन्देह वना रहता है कि इस वियोगिनी का हँस अथात्‌ 
जीव कैसे बचा हुआ है? सो यही अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी 
बाज़ विरहाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव पर ऋपट नहीं सकता। 
सखी की उक्ति। “विरह अगिनि! 'मीचु सचान पात्र-प्रोढ़ोक्ति हे 
ओर दोनों में रूपक है। न मरने के समथेन से काव्यलिड्ग भी है। 
इन दोनो से विशेषोक्ति की ध्वनि है। क्योंकि कारण रहते भी काय 
नहीं हाता । 


दसवीं छाया 
ध्वनियों का संकर ओर संसष्टि 


जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध और पानी की तरह 
मिलकर रहती है, वहाँ ध्वनि-संकर तथा जहाँ एक में दूधरी 
ध्वनि मिलकर भी तिल और चावल के समान एथक-प्थक्‌ 
परिलकज्षित रहती हे वहाँ ध्वनि-संसृष्टि होती हे । 
ध्वनि-संकर के मुख्य तीन भेद होते है--( १ ) संशयास्पठ संकर 
(२ ) अनुम्राह्मानुआरहक संकर और (३ ) एकव्य॑ज्ञकालुप्रवेश संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निश्चय का न 
कोई साधक हो न बाधक वहाँ संश्यास्पद संकर होता है । 
मोर सुकुट की चन्द्रिकन, यों राजत नंइनंद | 
मनु ससिलेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ विहारी 


भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रति भाव की, नायिका के श्रति 
दूती की उक्ति होने से ऋज्ञार रस की ओर सखी की उक्ति सखी के 
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प्रति होने से कष्ण-विषयक रति भाव की ध्वनि है। अत: एक प्रकार 
की यह भी वक्‍तृबोद्धव्य की विलक्षणता से संशयास्पद्‌ संकर ध्वनि है। 
अनुमाह्यानुग्रहक संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 
समर्थक हो--अथात्‌ एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर 
होता है । 
पड़ा सूखा काठ 
ठोकरं खाते-खिलाते पहर जाते आठ। 
५ ५८ ५९ 
डेस - देकर काठ कहता“सुनो छोगो और । 
यही फल भोगो, चलो या जमीं पर कर गौर॥ 
काठ किसको काटता (--मत चीखते जाओ । 
घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ॥ 
नया कर को याद मत भूछो पुराना पाठ। 
पड़ा सूखा काठ ॥ ज्ञानकीवज्लम शास्त्री 
ठेख देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्याथ है 
उसका बाघ इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेतनगत धर्म है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्याथ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथ होता है कि काठ-सा छुद्र भी सदुपदेश देने का 
अधिकारी है। इससे व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि संसार का कोई 
व्यक्ति तिरस्काय नही ; ठोकर खाकर यह समझ लो। यहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कत-वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से 
दुःख पाकर लोग व्यथे ही साग्य को कोसा करते है, यह व्यंग्याथ 
विवक्षितान्य-पर-वाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता है। अतः यहाँ दो 
ध्वनियाँ हुई---एक लक्षणामूला और दूसरी अभिधामूला। और, उक्त 
पद्म में जो यह वाक्य है कि “काठ किसको काठता? ? इसमें जो काठ 
शब्द है, वह अथोान्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने मे असमर्थता, 
निर्जावता, उपेक्तणीयता आदि का बोध कराता है ओर तब जो “मत 
चीखते जाओ” कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने 
पर प्रतीकार-समर्थेता रूप व्यंग्य ग्रकट करता है। इससे जो सारे 
व्यंग्याथे का बोध होता है वह यह कि समय पाकर एक तुच्छ पद- 
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दलित भी अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके को भी कमजोर 

न सममो। एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता है-- 

आदि! । इस व्यंग्यार्थ के बोध कराने मे काठ की अथान्तरसंक्रमित 

ध्वनि मुख्य है। पहलेवाली दो ध्वनियाँ अत्यन्त-तिरस्क्ृत-वाच्य और 

विवज्षितान्य-पर-वाच्य ध्वनियाँ सहायक होती हैं. और तब उपयुक्त 

व्यंग्य प्रकट होता है। अत: यह अनुम्राह्म अनुआहक का उदाहरण है। 
एकव्यंजकानुप्रवेश संकर 


जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में 
होती हैं वहीं यह भेद होता है । 


मैं नीर-भरी दुख की बदली ! * 

विस्तृत नन का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। 

परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट श्राज चली । 

मैं नीर-भरी हुख की बदरी ॥ म० दे० वर्मा 

हूँ तो में नीर-भरी दुख की बदली, पर बदली का-स्रा मेरा भाग्य 
कहाँ ? बदली को विस्टृत नम में छा जाने का अवसर भी मिलता है, 
पर मुझे तो इस घर के कोने मे ही बेठकर अपने दु ख के दिन काटने 
पड़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपसेय की न्यूनता बताने से व्यत्तिरेक 
अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली ओर विरहिणी की समानता न वाच्य 
है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली सही-सही आज उमड़ती 
ओर कल मिटती है; नीर-भरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक बैसी 
नहीं। भले ही वह क्षणभर के लिये उल्लसित होकर फिर उदासीन हो 
जाती हो और आँखुओं से डबडबायी रहती हो। अत: समता की 
व्यंजना दी है जो खसंलक्ष्यक्रम है। इसी प्रकार समस्त गीत के वाच्यार्थ 
से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम है। अतः एक 
व्यंजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है। 

ध्वनियों की संसृष्टि-- 

ऊपर कहा गया है कि बिल्कुल आपस में मिलकर तादात्म्य जैसा 
स्थापित कर लेनेवाली ध्वनियों का संकर होता है और बिल्कुल भिन्न- 
भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियो की संस्ृष्टि होती है। 
इसलिये अब अबसर संगति से संर्ृष्टि का वणेन किया जाता है। जैसे, 
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मचल-मचलकर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ । 
विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निद्ुर दो तुम तो नाथ ॥ 
नाद ब्रह्म की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुईं हताश। 
बहकर उस निस्तब्ध वायु मे चछा गया मेरा निवास ॥ नवीन 

९, उत्कण्ठा का मचल-मचलकर नीरबता का साथ छोड़ना संभव 
नहीं । इससे लक्षणा द्वारा उत्कंठा की तीत्रता से उत्कंठित का चुश्त 
होकर बोल उठना अथ हुआ । प्रयोजन व्यंग्य हुआ । उत्कंठा का सीसा 
से पार हो जाना। 

२. प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लक्षणां द्वारा 
अथ हुआ--प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य हे 
प्रतीक्षा की असबह्यता । 

३, इच्छा के दताश होने का लक्षणा द्वारा अथ हुआ इच्छुक की 
आशाओ पर पानी फिर जाना। व्यंग्य है इच्छा और आशा की 
अरुन्तुद असफलता । 

निःश्वास के स्तव्घ वायु मे बह जाने का लक्षणा द्वारा अथ 
हुआ सद आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना व्यंग्याथ है 
आश्वासन या समवबेदुना का नित्तान्त अभाव । 

इन चारों ध्वनियो में से कोइ किसी का अंग नहीं। ये प्रथक्‌- 
पृथक प्रतीत होती हैं 


ग्यारहवीं छाया 
गुणीभूत व्यंग्य 
(वाच्य की अपेक्षा गोण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य 


कहते हैं । 
गौण का अर्थ है अप्रधान--मुख्य न होना और गुणीभूत का अथ 
है अप्रधान बन जाना अथात्‌ वाच्याथ से अधिक चमत्कारक न होना। 
अभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अथें वाच्य अथ से उत्तम न हो 
अथोत्‌ वाच्य अथे के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ, गुणीभूत 
व्यंग्य होता है 


१ अपरं तु गुसखीमृतन्यंग्य वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये । साहित्यद्पंण 
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प्राचीन आचायों ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण 
निद्धारित किये हैं। इससे इसके आठ भेद होते है--१ अयगूढ़ 
व्यग्य २ अपरांग व्यंग्य ३ वाच्यसिदध्यक्ञ व्यंग्य ४ अस्फुट व्यंग्य 
४ संद्ग्ध-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य ७ काकाक्षिप्त व्यंग्य 
ओर ८ असुन्दर व्यंग्य । 

१ अगूढ व्यंग्य 
जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
वह अगुहु व्यंग्य कहलाता है । 
पुत्रवती जुबती जग सोई । 
राममक्त सुत जाकर होई ॥ तुलसी 

जिसका पुत्र रामभक्त है वही युवती पुत्रवती है। यहाँ अथ-बाधा 

है। क्‍योंकि ऐसी युवतियाँ पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहीं 
। अत: लक्ष्याथ होता है उन युवतियों का पुत्रवती होना न होने के 

बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। व्यंग्याथे है रामभक्त-पुत्रवाली 
युवती जगत में प्रशंसनीय है। यह व्यंग्य वाच्याथ ही के ऐसा स्पष्ट है 
ओर वाच्य का अथान्तर मे संक्रमण है। 

धनिकों के घोड़ों पर झलें पड़ती हैं 

हम कड़ी ठंढ में वस्नहीन रह जाते । 

वर्षा में उनके इवान छाॉँह में सोते 

हमस भीले घर में जगकर रात बिताते । मिलिन्द्‌ 

इस पद्म से यह व्यंग्याथ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख- 
दुःख की चिन्ता नहीं करता। उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती 
है। यह व्यंग्य अथ-शक्ति से ही निकलता है ओर वाच्याथ हद्वी की तरह 
अगूढ़ है--स्पष्ट है। ु 

२ अपराज्ञ व्यंग्य 
जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर ( दुसरे ) अर्थ का अन्न हो 
जाता है वह अपराज्ञ व्यंग्य कहलाता है । 

“अपर? के पेटे भे आठ रस, भाव आदि असंलच्यक्रम ध्वनि के 
भेद, दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और वाच्य अथे, कुल ग्यारह आते 
हैं। यहाँ अंग हो जाने का अभिप्राय है गोण हो जाना अथात्‌ अंगी 
का सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ट हो । 

प्र 
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गुणीभूत रस १ रसवत्‌ अलंकार २ गुणीभूत भाव प्रे यस्‌ अलं- 
कार ३ गुणीभूत रखाभास तथा ४ गुणीभूत भावाभास ऊजस्वी 
अलंकार और ४ गुणीभूत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से 
अभिहत होते हे। ६ भावोद्य ७ भावसन्धि और ८ भावशबलता 
अपने-अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते है। जैसे, भावोदय 
अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि । 

(क) रस में रस की अपराड्गता 

एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अक्ग हो जाता है वहाँ बह रस 
अपराह्ड गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। 

रस के अपराद्ड होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग 
होने से है। क्‍योंकि परिपक रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता। 

सपनों है संसार यह रहत न जाने कोय । 
मिल्ति पिय मनमानी करो काल कहाँ थौ होय । प्राचीन 

यहाँ शान्त रस झज्भार रस की पुष्टि कर रहा है। अतः: झड्भार 
रस का अंग हो जाने से शान्त अपराह्ड हो गया है। यहाँ एक असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अंग है। 

(ख) भाव सें भाव की अपरांगता 

जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अद्ग हो जाता है वहाँ भाव से भाव 

की अपराद्भता होती है। 
डिगत पानि डिशुरात गिरि, ऊखि सब अंज बेहाल । 
कंपि किशोरी दरसि के, खरे छज्ांने छाक ॥ बिहारी 

यहाँ ऋष्ण के सात्विक भाव कंप से ज्यंजित रति भाव का लज्जा 

भाव अंग है। अत: एक भाव दूसरे भाव का अंग है। 
(ग) भाव में भाव-संधि की अपरांगता 

जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का 

अंग होकर रहती है वहाँ भाव-संधि की अपरांगता होती है। 
छुटे न छाज न छाछचो प्यौ छखि नेहर गेह। 
सटपटात छोचन खरे भरे सकोच सनेह्ठ ॥ बिहारी 

इसमें प्रिय.मिलन का लालच ( ओऔत्सुक्य और चपलता ) तथा 
नेहर की कक दोनों भावों की संधि है जो नायक-विषयक रति आाव 
का अंग है| 
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जहाँ भाव-शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ उसकी 
अपरांगता होती है। 
रीक्षि-त_ीझ्िि, रहसि-रहसि, हेसि-हँसि उठे, 
साँस भरि, आँसू भरि कहत दुई-दई। 
चोंकि चौकि, चकि-चकि, उचकि उचकि-दिव', 
जकि-जकि, बकि-बकि परत  बई-बई 
दुहुन॒ को रूप गुन दोऊ बरनत फिरें, 
घर न थिरात रीति नेह की नहई-नई। 
मोहि-सोदि मोहन को सन, भयो राधिका में 
राधा मन मसोहिन्मोहि मोहन ' मई-सई। 
यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में 
मोहन के रति भाव के हु, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्मोक्त 
संचारी भाव अंग होकर आये है। अत: यहाँ भाव-शबलता की 
अपरांगता है। 
३ वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती हे वहाँ बाच्य- 
सिद्ध्यंग व्यंग्य होता हे । 
वाच्य-सिद्ध्यंग और अपरांग में यही विभिन्‍नता है कि अपरांग 
में वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती । ब्यंग्यार्थ 
वाच्यार्थ की थोड़ी-बहुत सहायतामात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्ध्यंग 
में तो व्यंग्याथे के बिना वाच्याथ की सिद्धि ही नहीं हो सकती। 
पँखड़ियों में ही छिपी रह, कर न बात व्यथ | 
हढ़ कोषों में न प्रितसम--नाथ का तू अथे ॥ 
हटा घूँघट पट न मुख से; सत उज्चककर झाँक । 
बेठ पदें में दिवानिश्चि मोल अपनी आँक़ ॥ 
कर अभी सत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान; 
री सजनि वन की कछकी नादान॥ आरसी 
वन की कली के प्रति यह कवि की उक्ति है। इसमें व्यर्थ बातें करना, 
कोषों में प्रियतम का अथ' हढ़ना, सुख से घृघुट हटाना, उमककर 
माँकना, पर्दे में बेठकर रात-दिन अपना मूल्य आँकना आदि ऐसा वर्णन 
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है जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है। यदि यह व्यंग्य न 
माने तो कली से जो बाते ऊपर कही गयी हैं उनकी सिद्धि ही नहीं 
होती। अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्कारक होने से 
वाच्यसिद्ध्यड् गुणीभूत व्यंग्य है । 
४ अरुफुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्य स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, वहाँ 
अस्फुट व्यंग्य होता हे । 
अथात्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो। 
बहुत माथापन्ची करने--दिमाग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता 
हो, वह अस्फुट व्यंग्य है। जेसे, 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, 
प्रथ. वसंत में गुच्छ गुच्छ। निराला 
यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी-नयी अभिलाषाएं 
उद्ति हुई, ऐसा व्यंग्याथे-बोध कठिनता से होता है । यह व्यंग्य यहाँ 
अस्फुट है--बहुत गूढ़ है। 
४ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य 
वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों में किसकी प्रधानता हे इस 
बात का जहाँ संदेह रहता है वहाँ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य होता है। 
थके नयन रघुपति छबि देखी। पलकनहूँ परिहरी निमेखी। 
अधिक सनेह देह भईइ भोरी | सरद ससिद्धि जनु चितव चकोरी | तु० 
रामचन्द्र की छबि देखते-देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वैसे 
विभोर हो गयीं जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो 
जाती है। यहाँ भी वाच्याथ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है या 
“देह भइ भोरी? से व्यज्यमान जड़ता संचारी भाव का। इसमें सन्देह 
रहने के कारण ही यह उदाहरण संदिग्ध-आरधान्य का है। 
६ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्याथ और वाच्याथ दोनों की ग्रधानता तुल्य हो, 
समान ही अतीत होती हो वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता हे । 
अआज बचपन का कोॉमरक गात जरा का पीछा पात ! 
चार दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात्त ॥ पन्‍्त 
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बचपन का कोमल कलेवर'बुढ़ापे में पीले पात-का-सा असुन्दर 
और निष्पभ हो जाता है। चाँदनी रात भी कुछ ही दिनों के लिये 
होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्याथ 
निकलता है कि संसार में सबके सव दिन एक समान नहीं व्यतीत 
होते । यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य है। 
७ काकात्तिप्त व्यंग्य 
भ्क के अ्‌ किक 
जहाँ काकु द्वारा आक्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता हे 
वहाँ गुशीभृत काकाश्षिप्त होता है। 
काकातिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं--. 
पंचानन के गुहां द्वार पर रक्षा किसकी 
किसी की रक्षा नहीं । यह काकु द्वारा आक्तिप्त व्यंग्य है। 
नेक कियो न सनेह् गुपार् सो देह घरे को कहा फल पायो। 
जब गोपाल से कुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने 
का क्या फल पाया ? कुछ भी नहीं। यह काकात्षिप्त व्यंग्य हे | 
हैं दससीस मनुज रघुनायक 
जिनके हनूमान से पायक। 
यहाँ काकु से व्यंग्य आज्तिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, 
देवता हैं । । 
८ असुन्दर व्यंग्य 
शद। (े के 
जहाँ वाच्याथ से पतीत होनेवाला व्यंग्याथं कुछ भी 
मनोहर न हो वहाँ असुन्द्र व्यग्य होता है। जैसे, 
बैंटी गुरुनन बीच में सुनि मुरली की तान। 
मुरक्षति अति अकुछाय डर परे सॉँकरे ग्रान ॥ प्राचीन 
मुरली की तान सुनकर गुरुजनों के बीच बेठी हुई बाला मसोस- 
कर मुरमा जाती है ; प्राण संकट में पड़ जाते हैं । यह वाच्यार्थ है। 
व्यंग्यार्थ है मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का रृष्ण से 
मिलने के लिये जाने में असमर्थे होना । इससे व्यंग्याथ की अपेत्ता 
वाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है। 


शकल#2ामतााकाा लापता 


सातवों प्रकाश 
काव्य 


पहली छाया 


काव्य के भेद ( प्राचीन ) 


_ स्वरूप वा रचना के विचार से: काव्य के दो भेद होते है-- 
१ अव्य काव्य ओर २. दृश्य काठ्य | 
१--जिन काव्यों के आनन्द का उपभोग सुनकर किया. जाय वे 
के न्क ३ 
श्रव्य काव्य है । श्रव्य काव्य नाम पड़ने का कारण यह है. कि पहले 
मुद्रणकला का आविभोव नहीं हुआ था, इससे सुन-सुनाकर ही सब 
लोग काव्यों का रसास्वादन करते थे। अब काव्य पढ़कर भी काव्य 
के आनन्द का उपभोग किया जा सकता है। 
२--जिन काञ्यों के आनन्द का उपभोग अभिनय देखकर किया 
जाय वह दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य के समान दृश्य काव्य भी 
पढ़े और सुने जा सकते हैं। किन्तु अभिनय द्वारा इनका देखना ही 
प्रधानत: अभीष्ट होता है। नट अपने अंग, वचन, वस्त्राभूषण 
आदि से व्यक्ति-विशेष की विशेष अवस्था का अनुकरण कर रंगमंच 
पर खेल दिखाते हैं। नट के काय होने के कारण दृश्य काव्य को नाटक 
ओर व्यक्ति विशेष के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसको 
रूपक भी कहते हैं । 
वैज्ञानिक दृष्टिकोश से काव्य का यहभेद स्थूल कहा जा सकता 
है। कारण यह है कि श्रव्य काव्य में श्रवशेन्द्रिय की और दृश्य काव्य सें 
नेत्र निद्रय की प्रधानता होने पर सी अन्यान्य इन्द्रियों के सहयोग के 
बिना इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। सन पर जो सौन्द्य स्फुटित 
होता है वह समस्त इन्द्रियों का सम्मिलित रूप ही होता है। 
ड खनन न के भेद से श्रव्य काव्य के तीन भेद्‌ होते हैं--१, प्रबंध 
काव्य २. निबंध काव्य और ३. निब घ काव्य । 
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अबंध प्रकृष्टता--विस्तार का «ओतक है। प्रबंध काव्य के पद्म, 
प्रबंधगतत कथावर्शन के अधीन तथा परस्परसम्बद्ध रहते हैं । वे 
सम्बद्ध रूप से अपने विषय का ज्ञान कराते, भाव में मगन करते और 
रस में सराबोर करते हैं। 

( १-.अबंध काव्य के तीन भेद होते है--(क) महाकाव्य, (ख) काव्य 
” और (ग) खंड काव्य 3. 

(क) किसी देवता, सद्ठ शोदभव न्ृपति, वा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति 
का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्यों मं जो काव्य लिखा जाता है वह महा- 
काव्य है। इन वृत्तान्तों के आधार पुराण, इतिहास आदि होते है। 
इनमें कोई एक रस प्रधान हाता है ओर अन्य रस गौण । इनमे विविध 
प्रकार का प्राकृतिक वर्शुन रहता" है। अनेक छन्दों का उपयोग किया 
जाता है। ऐसी ही अनेक बातें लक्षण ग्रन्थों में महाकाव्य के सम्बन्ध 
में लिखी गयी हैं। उदाहरण मे रामायण, रामचरित-चिन्तामणि, 
सिद्धाथ, आयावते आदि महाकाव्य हैं । 


रबोन्द्र बाबू का मत है कि वणानालुगुण से जो काव्य पाठकों को 
उत्तेजित कर सकता है; करुणामिभूत, चकित, स्तम्भित, कोतूहली 
ओर अप्रत्यक्ष को पत्यक्ष कर सकता है, वह महाकाव्य है और 
उसका रचयिता महाकवि। उनका यह भी कहना है कि महाकाव्य 
में एक महच्चरित्र होना चाहिये और उसी महच्चरित्र का एक 
महत्काय और महदनुष्ठान होना चाहिये। 
५“(ख) काव्य भदह्याकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है किन्तु 
उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते ओर न उसमें उसके ऐसा वस्तु- 
' विस्तार ही देखा जाता है। एक कथा का निरूपक होने से यह एकार्थक 
काव्य भी कहा जाता है। यह भी सगगवद्ध होता है । जेसे, प्रियप्रवास, 
साकेत, कामायनी आदि | 
(ग) खटड क्वाव्यू वह है जिसमे काव्य के एक अंश का अनुसरण - 
किया गया हो । इसमें जीवन के एकांग का, वा किसी_घटना का वा 
कथा का वर्णन रहता है जो स्वत: पूण होता है। जैसे, मेघदूत, 
जयद्रथवध आदि | * 
(.. २--निबंध साधारणता का झोतक है.। कथात्मक वा वर्शनात्मक 
जो कविता कई पद्मों में लिखी जाती है वह निबंध काव्य कहलाती है । 


३२८ काँव्यद्पण 


बह अपने कुछ पद्यों के भीतर ही संपूर्ण होती है। जेसे, प्रमोद, 
सूक्तिमुक्तावली आदि संग्रह काव्यो के काव्य-निबंध । 
शा ३-निबेन्ध काव्य प्रबंध ओर निबंध के बंधनों से मुक्त रहता 
है। इसका प्रत्येक पद्म चाहे वह दो पंक्तियों का हो, चाहे कई पंक्तियों 
का, स्वतन्त्र होता है। इसके दो भेद होते है--( क ) मुक्तक और 
(ख) गीत । 
“2 (क) मुक्तक अपने में परिपूर्ण तथा सर्वोथा रसोद्रे क करने में स्वतन्त्र 
रूप से समर्थ होता है। बिहारी आदि कवियों की सतसइयों के दोहे, 
तुलसी, भूषण आदि कवियों के कवित्त सबेये इसके उदाहरण हैं। 
२--गीत काव्य वह है जिसमें ताल-लय-विशुद्ध ओर सुस्वर- 
सम्बद्ध पंक्तियाँ हो। गेय होने के कारण इन्हें गीत कहते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं। (क) भ्राम्य ओर (ख) नागर । 
प्राम्य गीत वे हैं जिन्हे सामाजिक विधि-वयवहारों के समय खियाँ 
गाती हैं। जैसे, सोहर आदि | इनमें हमारी भावना ओर संस्कृति का 
अक्तय भण्डार भरा है। पुरुषों के देहातों में प्रचलित गीत अल्हाऊद्ल, 
कुअर बृजभान, लोरीकायन आदि हैं । 
नागरिक बी किक त्यक हैं। इनके रचयिता अपने गीतों के 
कारण अजर-अमर है। “गीत-गोविन्द” के रचयिता पीयूषवर्षी जयदेच, 
सहझ्ोों गीतो के रचयिता मेथिल-कोकिल विद्यापति, सूरसागर के 
रचयिता सूरदास, गीतावलियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तथा 
अनेक प्रकार के गीतों के रचयिता अनेक भक्त कवि यश:शेष होने पर- 
भी हमारे बीच जीवित-जाग्रत हैं। आधुनिक गीति कविता भिन्‍न 
प्रकार की होती है, जिसका अन्यत्र वर्णन है। 
£ जैज्षी के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता है--१ पद्म काव्य 
२ गद्य काव्य ओर ३ मिश्र काव्य या चम्पू काव्य। छन्दोबद्ध कविता 
_को पद्म कहते हैं। 
पद्म काव्यों में कवियो को कुछ स्वतन्त्रता रहातीं हैं ओर कुछ पर 
त्न्त्रता। स्वतन्त्रता इस बात की है कि वे छुन्द में यथारुचि पद्‌-स्थापन 
कर सकते हैं. ओर परतन्त्रता इस बात की है कि बे छन्द के बंधन सें 
ँधे रहते हैं। आज यह भी बंधन तोड़ दिया गया है और अमि- 
त्रातर या अतुकान्त की बात कोन चलावे स्वतन्त्र वा मनमाने 
' छन्द की सृष्टि दो रही हे। पर छन्दोवद्ध रचना का स्वारस्य इनमें 
नहीं रहता । इन्हें पद्म न कहकर प्यामास वा उत्त-गन्धि गद्य काव्य 
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कहना ही डचित प्रतीत होता है। अनेक गद्य-काव्यों के कवियों के 
गद्य-काव्यों में और स्वतन्त्र या मुक्त छन्दों में लिखे पद्य-काव्यों में कोई 
विशेष अंतर नहीं जान पड़ता । 

” गद्य-काव्य छुन्द के बंधन से मुक्त है। तथापि उसमे कवियों के 
लिये कविता करना अत्यन्त कठिन है। कारण इसका यह है कि पद्म 
में एक पद भी चमत्कारक हुआ तो सारा पद्य चमक उठता है। यह 
बात गद्य में नहीं है। गद्य जब तक आद्यन्त रमणीय ओर चमत्कारक 
नही होता तब तक वह काव्य कहलान का अधिकारी नहीं होता । 

गद्य-काव्य के एक-दो वाक्य वा वाक्य-खण्ड सरस वा सुन्दर 
होने से सारी की सारी गद्यरचना कविता नहीं हो सक़ती। पद्म- 
कविता जैसी इसमे शब्दों को तोड़-मरोड़ करने की स्वतन्त्रता भी 
नही रहती, बल्कि प्रत्येक शब्द चुनकर रखने पड़ते हैं और वाक्य के 
संगठन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अत: पद्म में कविता लिखने 
की अपेक्षा गद्य में काव्य-रचना करना कही कठिन काय है। कहा है 
धाद्य'| कवीनां निकर्ष वदन्तिः--गद्य को कवि की कसौटी कहते हैं। 
गद्य-काव्य लिखनेवालों में बाबू श्जनन्दन सहाय, रायक्ृष्ण दास 
श्री दिनेशनन्दिनी चोरडया आदि का नाम लिया जा सकता है। 
,॑ गद्य-पद्य-मिश्रित रचना को चंपू-काव्य कहते हैं। हिन्दी में चंपू- 
(काव्य का बहुत अभाव _है | प्रसादजी का “उवशी? नामक और 
श्रच्चयवटजी का “आत्मचरित चंपु? नामक चंपू चंपू-काव्य के लावण्य 
रखते हैं, किन्तु चंपू के गुण कम । आधुनिक दंष्टि से अज्ञे य का लिखा 
(चिन्ता? नामक चंपू काव्य है। नाटक में गद्य-पद्म दोनों रहते हैं। 
किन्तु उनकी शैली संवाद-प्रधान होती है ओर इनकी वर्णन-अधान । 
यही इनमें अन्तर है। 


दूसरी छाया 
काव्य के भेद ( नवीन ) ु 
यह सत्य है कि साहित्यिक रचना की शेलिया की कोई सीमा 
नहीं बाँधी जा सकती ओर न भेदोपभेदों के निर्देश से वह संकुचित 
ही हो जा सकती है तथापि उनके अन्तज्ञान के लिये उनके भेदोपभेद्‌ 
आवश्यक है। प्राच्य आचार्यों ने उतसे भेद नहीं किये हैँ जितने कि 
छद्‌ 
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पाश्वात्यों ने। यह वर्गीकरणं तब तक शिथिल नहीं हो सकता जब 
तक भाषा की सजीवता तथा नव-नव प्राण-संचार के प्रयत्न 
शिथिल नहीं हो सकते। हिन्दी-जेसी बद्ध नशील तथा विकासशील 
भाषा के लिये यह असंभव है। कुछ भेदों का ही यहाँ निर्देश 
किया जाता है। 

_नूवीन विचारों की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद किये 
जाते है। 

कवीन्द्र रबीनद्र (किया लापासयत: काव्य के दो विभाग 
'किये,जा सकते है [/एक तो वह जिससे केवल कवि की बात होती है 
ओऔर-दू- ढ्सरी वह जिसमे किसी बड़े .सम्प्रदाय वा समाज की बात 
होती है।” 

“कवि की बात का तात्पय उसकी सामथ्य से है जिसमें उसके 
सुख-दुख, उसकी कल्पना और उसके जीवन की अभिज्ञता के अन्दर 
से संसार के सारे मनुष्यो के चिरन्‍्तन हृदयावेग और जीवन की 
सार्मिक बातें आप ही आप ग्रतिध्वनित हो उठती हैं ।” 


५दूसरी श्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल से एक 
सारा देश, एक सारा युग, अपने हृदय को, अपनी अभिज्ञता को प्रकट 
करके उस रचना को सदा के लिये समादरुणीय सामग्री बना देता है। 
इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महाकवि कहे जाते हैं ।” 


अनोवृत्तियों और विषयों के आधार पर डाक्टर श्यामसुन्दर दास. 
ने काव्य के निम्नलिखित ये तीन भेद किये हैं--“पहला भेद है, आत्मा- 
भिव्यश्वन-सम्बन्धी साहित्य, अथोत्‌ अपनी बीती या अपनी अलुभूत 
बातों का वर्शन, आत्मचिन्तन या आत्मनिवेदन-विषयक हृदयोद्गार । 
ऐसे शाखत्र, अन्थ या प्रबन्ध जो स्वानुभव के आधार पर लिखे जाये, 
साहित्यालोचन ष् ओर कला विवेचक रचनायें, सब इसी विभाग के 
अन्तर्गत हैं । दूसरा, वे काव्य जिनमें कवि अपने अनुभव की बातें 
छोड़कर संसार की अन्यान्य बातें अथोत्‌ मानवजीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रेणी के अन्तगत साहित्य 
की शेली पर-रचे हुएं इतिहास, आख्यायिकायें, उपन्यास, नाटक 
आदि हैं 20 वर्णनास्मक काव्य। इस विभाग का कुछ अंश 
आत्मालुभव के अन्तंगंत भी आ जाता है।” 
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“ इंटन के मतालुसार काव्य दो प्रकार का होता है--१ एक शक्ति- 
काव्य (20७।7ए 38 ७&7७:०५) आर २ दूसरा कलाकात्य (९००07 
3858 37 5४ )। पहले स लकिप्रवृत्ति का परिचालन करनेवाला प्रभाव 
होता है ओर दूसरे से मनोरंजन करना वा लौकिक आनन्द देने का 
एकमात्र उद्दे श्य रहता है 

( पाश्चात्य-समीक्षक एक प्रकार से काव्य के और दो भेद करते है । 
१ एक वाह्माथ-निरूपक ओर दूसरा स्वानुभूति-निदशंक। पहले को 
जगनत्‌ की वास्तविक व्यख्वना हाने के कारण प्रकृत वा युथाथे काव्य 
कहते हैं और दूसरे को अन्त:करण की ग्रवल प्रेरणा और व्यंजना 
की तीत्रता के कारण संगीत रूप मे प्रस्कटित होने से गीतिकाब्य 
कहते हैं) पहले में प्रबन्ध-काव्य, कथा-काव्य और नाटक आते हैं 
दूसरे में स्वच्छुन्द मुक्तक रचनायें गिनी जातो हैं 

उपयु क दोनों भेदों को विषय-प्रधान काव्य ओर विषयिप्रधान 
काव्य वा भावप्रधान काव्य भी कहते हैं.) विषय-अ्रधान काव्य का 
सम्बन्ध वाह्य ज़गत्‌ के वर्णन के साथ है। इस कारण इसे वर्णन-प्रधानर 
वा वर्णनात्मक वा वाह्मविषयात्मक काञ्य कहते हैं। भावप्रधान काव्य 
में उत्कट मनोवेगों--भावों के प्रदर्शन की प्रधानता रहती है।. इससे 
इसे भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान वा आत्माभिव्यंजक काव्य कहते हैं 
पाश्वात्य विद्वानों ने काव्य के नाटक-कान्य ([)8379व[72 
700७7ए ) अकृत ( र७३।४४॥० ) आदशात्मक ( 06868870 ) 
उपदेशात्मक ( 05070 ) सोन्दर्य-चित्रणात्मक ( 2480 ) 
काव्य आदि अनेक भेद किये हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं। ये सामान्य भेद हैं। 
' डाक्टर सुधीरकुमार दास गुप्त ने मुख्यतः काव्य के दो भेद 
हैं---.द ति काव्य और दीपि कोव्यं। द्र तिमय काव्य का अवलंबन है 
दुयगत भाव और वह चित्त में आस्वाद उत्पन्न करता है। दीमिसय 
काव्य का अवलंबन है बुद्धिगत रम्याथ और बह चित्त में रम्यवोध को 
उपजाता है। 
द्रति काव्य के तीन भेद हैं--रसोक्चि, भावोक्ति और स्वभावोक्ति 
कप जे काव्य के दो भेद हैं--गोरवोकछि और वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति 
में प्रकृति और आशि-सम्बन्धी कवितायें और वक्रोक्ति में अ्र्थ-वक्रोक्ि 
और अलंकार-बक्रोक्ति की कवितायें आती हैं। 
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भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काव्य के अनेक 
सेद-उपभेद किये गये है या किये जां रहे हैं वे इस बात के द्योतक नहीं 
है कि कौन-सा भेद उत्कृष्ट ओर कौन-सा भेद निक्ृष्ट है। कवित्व की 
दृष्टि से काव्य की सभी शैलियाँ तथा सभी भेद समान है। सूक्म दृष्टि 
से इनके अंतरंग में पैठने पर नाममात्र का ही भेद लक्षित होगा, तत्वत: 
बहुत ही कम | आधुनिक युग में वर्गीकरण की यह मनोवृत्ति दिन पर 
दिन बढ़ती ही जा रही है। किन्तु हमे वर्गीकरण का उद्द श्य अध्ययन 
की सुविधा को ही लक्ष्य मे रखना चाहिये। क्योंकि इस वर्गीकरण के 
बिना काव्य के कलात्मक रूपों की विभिन्नता का परिचय प्राप्त करने में 
कठिनता का बोध होगा । 
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भीति-काव्य का स्वरूप 
गीति-काव्य के लिये सबसे बड़ी बात है उसका संगीतात्मक 
होना। यह संगीत वाह्य न होकर आन्तरिक होता है। इसको अपने 
रूप की , अपेक्षा नहीं रहती बल्कि यह शब्दयोजना पर निर्भर रहती 
है। पर अच्छे कवियों की भी गीति-कविता में इसका निवाह नहीं 
देख पड़ता और उसकी संगीतात्मकता में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। 
क॒वीन्द्र रवीन्द्र के इस सम्बन्ध का विचार ध्यान देने योग्य है। 
उन्होंने दिलीप बाबू के अश्न के उत्तर में जो कहा उसका भाव 
है कि पाश्वात्य देशों की गीति-कबिता छापे के प्रचार से गेय न 
होकर श्रव्य हो गयी है। सभा-सोसाइटियों में मेरे अनेक गीत गाये 
गये हैं पर कोई भी मेरे सुरूसन्धान के अनुसार नहीं गाया जा 
सका | इसका अपवाद एक बालिका है जिसने मेरे मन के मुताबिक 
गीत गाया । उनका निश्चित मत है कि-- 

के बा शुनाइल श्याम नास 

कानेर भीत्तर दिया मरमें पसिल गो 

झाकुल करित्ल मोर प्राण 
इसमें वे गीतिमत्ता मानते हैं पर इसी आशय की इस कविता 
; हे का अभाव ही नहीं, कविता को कविता भी कहना नहीं 

चाहते | 


गीनि-काब्य का स्वरूप ३६8३ 


श्याम नाम रूप निल्ष शब्देर ध्वनि ते 
वाह येन्द्रिय भेद करि अन्तर इन्द्रिये (भरि) 
स्टूतिर वेदना हशये कागिज़ रखिते। 
इस सम्मति के उद्धृत करने का अभिप्राय यह है कि गीतिकार 
के संगीतज्ञ होने पर भी उनके विरचित गीति-काव्य का संगीत से 
निवाह करना कठिन हो जाता है ओर दूसरी वात यह कि केवल संगीत 
आन्तरिक ही आवश्यक नहीं, उसका वाह्य रूप भी आवश्यक है। 
क्योकि गेय होने के लिये गीति-काञ्य का स्वरूप भी हेय नहीं है। यही 
कारण है कि गीति-कविताये भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। 


गीति-कविता की आाषा में सरसता, सरलता, सुकुमारता और 
मधुरता होना आवश्यक है। ग्रौढ़िपग्रदशन, मनगढ़न्त शब्दों का मन- 
माने प्रयोग, कल्ना के नाम पर अलुप्रास आदि कः त्याग, पारिडत्य- 
प्रकाशक कठिन वा दाशनिक शब्दों की ठूस-ठास, अप्रसिद्ध शब्दों -की 
भरसार, सापेज्ञ और साथक शब्दों की न्यूनता, शब्द-ध्वनि का 
प्रयास और छोटे-छोटे छन्दों में गृढ़ भावों का समावेश अनावश्यक हैं । 

सभी कवि अपनी भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को, जीवन 
की माम्सिकता को गीति-कविता से अखण्ड रूप से प्रकाशन की क्षमता 
नहीं रखते जो इसके लिये आवश्यक है। एक ही अविच्छिन्न उन्मुक्त 
भावना इसका मेरुदर्ड है। ऐसी रचना मनोवेगात्मक होती है। 
कवि के अन्तः:करण में कोई भावना उम्रड़-चुमड़कर बाहर निकल 
पड़ती है और गीति-रूप में उसके अन्तर को खोलकर रख देती है। 
सभी कवि गीतिकार नहीं हो सकते। सोच-विचारकर, जोड़-तोड़कर 
गीति-कविता नहीं लिखी जा सकती। सच्ची अनुभूति की गीति- 
कविता भावुक श्रोता और पाठक को अपने रस में सराबोर कर देती है । 


एक प्रकार की गीति-कबिता वह होती है जिसमें कवि की संवेदना- 
त्मक इच्छा-आकांक्षा, सुख-दुःख, आशा-ठृष्णा आदि की भावनायें रहती 
हैं। इसमें कवि की आत्मा ही बोलती है। दूसरे प्रकार की गीति 
कविता वह है जिसमें कबि का हृदय-संयोग उतना प्रतीत नहीं होता। 
वह उदासीन-सा प्रतीत होता है। किन्तु उसमें भी कवि के व्यक्तित्व 
की छाप अवश्य रहती है। एक को अन्तमु खी और दूसरी को 
बहिमु खी गीति-कविता कहते हैं । 


३३४ कांग्यद्पंण 


गीति-कविता की शै्ी सरल, तरल, संक्षिप्त, सुस्पष्ट होनी चाहिये । 
भाषा, भाव और विषय में जितना साम5्जस्य होगा उतना ही गीति- 
काव्य पूर्ण और प्रभावशाली होगा। यह सर्वाधिक अपेक्षित है। 
इसकी रूप-रेखा रंग-बिरंगी होनी चाहिये। इसमें भाव की स्वच्छता, 
भाषा का सौन्दर्य और वर्णन की विशेषता वाउ्छनीय है। 

जिस गीति-कविता मे शब्दों की सुन्दर ध्वनि, सुकुमार संदरशेन, 
सरल, सुन्दर तथा मधुर शब्द, कोमल कल्पना, संगीतात्मक छुन्द, 
अनुभूति की विभूति, भावानुकूल भाषा और कलापूर्ण अभिव्यक्ति हो, 
वह गीति-कविता प्रशंसनीय है। 

गीति-काव्य की रचना प्रेम, जीवन, देशभक्ति, दाशनिक और 
धार्मिक भाव, करुणा, बेदना, दुख-दैन्य आदि बिषयों को लेकर की 
जाती है। ८ 

गीति-काव्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें ब्यंग्यगीति, पत्र- 
गीति, शोकगीति, भावना-गीति, आध्यात्मिक गीति आदि मुख्य हैं। 

हिन्दी-संसार ग्रकृत गीति-काव्यकारों से सबेथा शल्य नहीं है। 





चौथी छाया 


अथानुसार काव्य के भेद 

कवि की कृतियाँ साधारण कोटि की नहीं होतीं। उनमें सरसता 
की, आनन्ददायकता की, व्यंजकता की मात्रा अधिक रहती है। अतएव 
सरसता आदि की तुला पर जिसका वजन हल्का या भारी होगा वह 
काव्य भी उसी अनुपात से अपकृष्ट या उत्कृष्ट होगा। इस दृष्टि से 
काव्य के चार भेद होते हैं--१ उत्तमोत्तम, २ उत्तम, ३ मध्यम और 
४ अधम। इन्हें क्रशश: १ ध्वनि, २ गुणीभूत व्यंग्य, ३ वाच्यालंकार 
ओर ४ वाच्यचमत्कारयुक्त शब्दालंकार की संज्ञा दी गयी है। 

ध्वनि-काव्य प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य 
दूसरी कोटि का काव्य है। इसमें व्यंग्य वाच्य से उत्कृष्ट किन्तु ध्वनि 
से अपकृष्ट होने के कारण मध्यम से उच्चकोटि का होकर उत्तम हो 
जाता है। ध्वनि में व्यंग्य प्रधान रहता है और गुणणीभूत में व्यंग्य 
गोण रूप से, अप्रधान रूप से। यह वाच्याथ के समान चमत्कारक वा 
उससे न्यून चमत्कारक होता है। वाच्य अलंकार में अर्थगत चमत्कार 


अ्थानुसा₹ काव्य के मेद ६३५७ 


अवश्य रहता है किन्तु उपमा, रूपक आदि के निबंधन की तत्परता 
उसे सामान्य बना देती है। शब्दालंकार से उत्कृष्ट ओर व्यंग्य से 
अपकृष्ट होने के कारण इसे मध्यम कहा जाता्‌ है। यह तीसरी श्रेणी 
का काव्य है। शब्दालंकार मे जहाँ अथ-चमत्कार का थोड़ा भी 
निवाह है वहाँ मुख्यत : बर्णो या शब्दों पर ही कवि-दूृष्टि केन्द्रित 
रहती है। अतएव यह चौथी श्र णी का काव्य माना जाता है। 
ध्यनिकाव्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य के लक्षण और उदाहरण 
दिये जा चुके हैं। यहाँ शेष दो के उदाहरण दिये जाते हैं। 
वाच्य-अलंकार काव्य ' 
जहाँ साक्षात्‌ वाच्य-अर्थ पर चमत्कार «रहे, व्य'ग्य का 
आलोक नहीं हो अथवा हो भी तो वह आत्म-प्रतिष्ठा नहीं 
रखे, वहाँ वाच्य-अलंकार काव्य होता है। इसके उपमा, 
रूपक आदि अनेक भेद हैं । 
वाच्य-अलंकार 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बादव सुअंब पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज़ हैं । 
पौन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहखबाहु पर राम ह्िजराज हैं॥ 
दावा ह्ुम दंड पर, चींता छूग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे सगराज हैं । 
तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों विपच्छवंश पर शेर शिवराज हैं। 


यह शिवाजी की भूषण-कवि-कृत प्रशंसा है। इस पद्म सें 
उपमाओं की माला-सी गूथ दी गयी है। इसी बल पर इस काव्य की 
मधुरता है। यहाँ ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रखकर 
उपमा के चमत्कार पर ही कवि का ध्यान केन्द्रित है। इसीलिये यह 
अथ-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्वनित होने की संभावना रहते हुए 
भी वह लक्ष्य नहीं है। 
विप्र-कोप है औच; जगत जलरूनिधि का जल है | 
विश्रन्‍-कोप है गरल वृक्ष, क्षय उसका फल हें ॥ 
विप्र-कोप है अनल; जगत यह तृण-समृह है | 
विप्रतकोप है सूं; जगत यह घृक-व्यूह है ॥ 


स्षछ अल व्याफाधार 


३३६ काव्यद्पण 


परशुराम के श्रति श्रीरामचन्द्र की यह्‌ उक्ति है। इस पद्म में रूपक 
की बहुलता--कवि की उसी विषय पर एकाग्रता-रसादि ध्वनि की 
भावना को बहुत पीछे छोड़ देती है। अथ-चमत्कार की विशेषता इसे 
शब्द-चित्र से ऊपर उठा देती है। 
वाच्य-चमत्कार-युक्त शब्दालंकार काव्य 
जहाँ ध्वनि आदि का लेश भी अपेक्षित न रहे ओर अथ 
में थोड़ा बहुत चमत्कार लिये शब्दों में अलंकार हो वहाँ 
काव्य का चतुर्थ भेद होता है । 
तो पर बारो उरबसी, सुन राधिके सुजान | 
तू मोहन के उरबसी, छो उरबसी समान ॥ बिहारी 
प्रस्तुत पद्म में प्रथम उरबसी का एक भूषण-विशेष, द्वितीय का 
हृदय में बसना और ठतीय का अप्सरा अर्थ होता है। इन पदो के 
अर्थ में स्वंथा चमत्कार का अभाव नहीं है। इनमें उपमा के मधुर 
भाव का थोड़ा-बहुत अंश अवश्य है। इसीसे यहाँ काव्य का 
व्यवहार है। 
लोक ढीक नीक छाज ललित से नंदलाछ 
छोचन ऊलित  छोक लीला के निकरेत हैं । 
सोहन को सोचना संकोच छोक छोकन को 
देत सुख ताको सखी, पूनो सुखदेत हैं। 
'केशौदास' कान्हर के नेहरी के कोर कसे 
अंग संग राते रंग अंग अति सेत हैं। 
देखि देखि हरि की हरनता हरननेनीं 
देख्यो नहीं देखत हीं हियो हरि लेत है॥ 
इस पद्म में कवि का मन मुख्यतः: अलुप्रास के अनुसंधान में 
संलग्न है, फिर भी अर्थ का चमत्कार कुछ न कुछ है ही । 'देखत ही 
हियो हरि लेत है? का भाव हृदयत्राही है। अतएव इस श्रे णी के काव्य 
अत्यन्त साधारण श्रेणी के होते भी नगण्य नहीं हैं। 


प्रक्क्कानकाफाब्काकाननतकाक्रामााता 


क 


चित्र-काव्यं ३३७ 
पाँचवीं छाया 
“ चित्र-काव्य 


आधुनिक कलाकार न प्राचीन चित्रकाव्य के स्थान पर नये चित्र- 
काव्य का उद्धावन किया हैं ओर उसका नामकरण किया है “चित्र- 
व्यंजना-शेली |? काव्य में चित्र-व्यंजना-शेंली आधुनिक काव्यकला की 
एक विशेषता मानी गयी हैँ। यह शैली वा चित्र-चित्रण परंपरा से 
प्रचलित है। संस्क्रत-साहित्य भ चित्रणकला के आदरशं-स्वरूप अनेकों 
चित्र वतंमान हैं। प्राचीन कविता में बाण-भय से भीत पलायन-पर 
शकुन्तलानाटक के हरिण पर दृष्टि डाले तथा रीति-काल में भी चाहे 
नखशिख के रूप में हो चाहे घटेना-विशेष के वर्णन के रूप में हो, चित्र- 
चित्रण विद्यमान था। किन्तु यह चित्र-चित्रश प्राचीन परंपरा के अनु- . 
रूप था। इसपर आधुनिकता का 5 चढ़ जाने से इस थुग का यह 
नया आविष्कार कहा जाने लगा है।(निरालाजी के शब्दों में “प्राय: 
सभी कलाओं मे मूर्ति आवश्यक हे। अगप्रहित मूर्ति-प्रेम ही कला का 
जन्मदाता है। जो भावनापूरण सवाह्न सुन्दर मूर्ति खीचने मे जितना 
कृतविद्य है वह उतना ही बड़ा कलाकार है ।?,यह चित्र-व्यंजना- 
शेली पोरस्त्य और पाश्चात्य संस्कृृतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। 
इस चित्रणकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शुक्लजी 
के कथनानुसार सदा 'संश्लिष्ट योजना? रहती है। संक्षेप में चित्र- 
चित्रण-सम्बन्धी शुक्लजी का विचार यहाँ उद्घृत किया जाता है--. 

“अधिकार द्वारा प्रकार का ग्रहण होता है--विम्ब-अहण और 
अथ-परहण । किसी ने कहा--/कमल ।” अब इस 'कमलः पद का ग्रहण 
कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पँखड़ियों 
ओर नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्त:करण मे थाड़ी देर 
के लिये उपस्थित हो जाय ओर कोइ इस प्रकार भी कर सकता है कि 
कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अथमात्र समझकर काम 
चलाया जाय |?” का० आ्रा० दृश्य 


5स्ोइत स्वाम जलद मदु धोरत धातु रंगमगे स'गनि । 
मनहूँ झादि अम्भोज विराजत सेवित सुरमुनि स्ंगनि।॥| 
मे 
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सिखर परस घन घटहि मिलते बग पाँति सो छुवि कवि बरनी | 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनों उतठ्यों है दशन घरि घरनी ॥ 
--तुलसी 
केवल जलद न कहकर उसमे वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास 
किया गया है। “वर्ण” के उल्लेख से 'जलद्‌” पद में बिम्ब-परहण करने 
की जो शक्ति आयी थी वह रक्त-शृद्ध के योग में ओर भी बढ़ गयी और 
बगलों की पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया । यदि ये 
वस्तुर्यें--मेघसाला, आछ्छ, वक-पंक्ति अलग-अलग पड़ी होतीं, उनकी 
संश्लिष्ट योजना नहीं की गयी होती तो कोई चित्र ही कल्पना में 
उपस्थित नहीं होता | तीनो का अलग अथ-प्रहणमात्र हो जाता, बिम्ब- 
ग्रहण न होता ।” गो० तुलसीदास , , 
फ्लिट साहब के कथनानुसार यह चित्र-काव्य एक प्रकार का 
मूतंविधान या रूप खड़ा करता है जिसमे वर्शित वस्तु इस रूप में हो 
जिससे उसकी मूर्तिभावना हो सके। 
प्राचीनों के कुछ चित्र-चित्रण देखिये-- 
१ जबत श्याम नन्‍्द की कनियाँ 
कुछ खावत कुछ घरनि गिरावत छुवि निरखत नंद्रनियाँ | 
डारत खात लछेत आपन कर रुचि मानत दचिदनियाँ। 
आपुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ। सूर 
२ ठुम्ुकि चक्तत रामचन्द्र बाजत पेजनियाँ 
किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय । 
बिह सि घाय गोद छेत दशरथ की रनियाँ। तुलसी 
रीतकालीन चित्रचित्रण का प्रयास देखिये--- 
छुबि सो फवि सीस किरीट बन्यों रुचि साल हिये बनमाल कस । 
कर कंजदि मंजु रक्ती सुरुकी कछुनी कटि चारु प्रभा बरस ॥ 
कवि कृष्ण” कहै लखि सुन्दर म्रति थों अमिलाष किये सरसे । 
कह नन्‍्दकिशोर बिहारी सदा बनि बानिक सो हिय माँक बसे ॥ 
उपयु क्त चित्र-चित्रण काव्य का एक अंग ही है और काव्य-बस्तु 
का वर्णन मात्र है। भल्ले ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हो। 
यह यथाथेतत: वस्तुपारिगणुना-प्रणाली के अनुसार एक चित्रण कहा 
ज्ञा सकता है। इसमें आधुनिक चित्रण-कला का लवलेश भी नहीं हैं 
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तथापि यह कहा जा सकता है कि अपने समय के अनुसार चित्र-चित्रण 
के ये अच्छे आदश हैं। 

प्राचीन कवि अपने वर्णन वा चित्र-चित्रण के लिये निश्चत रूप- 
वाले राम, कृष्ण, गंगा, यमुना आदि उपादानों का और कुछ अनिश्चित 
रूपवाले प्रातः, बादल, विजली आदि उपादानों का ग्रहण करते थे । 
वे निश्चित वस्तुओं के चित्र-चित्रण का प्रयास करते थे और अनिश्चित 
वस्तुओं का वशन-मात्र | इसके विपरीत आधुनिक कवि निश्चित 
वस्तुओं का त्याग और अनिश्चित वस्तुओं के चित्र चित्रण का 
प्रयास करते हैं। इन वस्तुओं--काव्योपादानों में कुछ तो ऐसे हैं 
जो असाधारण प्राकृतिक पदाथ हैं। जेसे निकरर, ऊपा, रश्मि आदि। 
उनकी दृष्टि साधारणशत: तरु, लता, पुष्प, पशु, फल्ी आदि प्राकृतिक 
पदार्थों की ओर नहीं जाती | वे ऐसे विषय भी चित्र-चित्रण के लिये 
लेते हैं. जिनका कोई रूप ही नहीं होता। जेसे, सौंदर्य, स्मृति, 
शोक, मोह, लज्या, स्वप्न, वेदना आदि । कल्पना-कुशल कवि इन भाव- 
वाचक संज्ञाओं को ऐसे रूप प्रदान करते हैं जिनसे आँखों के 
सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है---एक चित्र मल्लक जाता है। 
दृश्यों के चित्र-चित्रण में कला की वह महत्ता नहीं जो भावों के 
चित्र-व्यंर्ना द्वारा चित्रण में--पदशन में है। 


एक साधारण हृश्य का असाधा रण चित्र देखिये--- 


शिक्षाखएड पर बी वह नीलाज्ज़ सदु लहराता था 
सुक्तबंव संध्या समीर सुन्दी संग 
कुद्ध चुपचाप बातें करता जाता और मुस्कुराता था । 
विकसित असित सुवासित उड़्ते उसके कु चित कच 
गोरे कपोल छू छू कर क्िपट उरोजों से भी जाते थे। निराला 


चित्र-व्यंजना-रैली में भावों का यह कैसा सुन्दर और हृदयग्राही 
दृश्य का प्रदर्शन है। कवि रजनी-बाला से प्रश्न करता है--- 


इस संसार बीच जंग कर सज कर रजनी बाले ! 
कहाँ बचने के जाती दो ये गजरे तारोंवाले ? 
मोक्ष करेगा कौन सो रही हैं उत्सुक आँखें सारी 
मत कुम्हलाने दो सूनेपन में अपनी निधियाँ प्यारी ॥ 
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पुन: कवि तारावलियों का प्रतिबिम्ब निमर जल में देखता है। 
तो उसका चित्र यो खड़ा करता है। 
नि्ूूर के निर्मल जल मे ये गजरे दिला हिल्ला कर धोना । 
लहर लहर कर यदि चूमें तो किचित विचलित मत होना। 
होने दो प्रतिविम्ब-विचुसम्बित लहरों ही में लहराना। 
को मेरे तारों के गजरे निझर स्वर में यह गाना ॥ 


जब ग्रातःकाज्ञ में ताराओं की ज्योति संद पड़ने लगी, तब कवि 
छ् 
गजरों की साथकता का यह चित्र खड़ा करता है-- 


यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाथ ! न मोल करे | 
तो फूलों पर ओस रूप मे विखरा देना सब गजरे ॥ 
के रामकुमार वर्मा 
कवि चित्र-व्यंजना-शेली में अपनी ग्रे यसी के सोंद्य की महिसा 
का कैसा भावात्मक सुन्दर चित्र प्रतीक्षा! नामक कविता में चित्रित 
करता है-- 
कब से विलोकती तुमकी ऊषा आ वातायन से ? 
सन्ध्या उदास फिर जाती सूने गृह के आँगन से ! 
लहर अधीर सरसी में तुमको तकतीं उठ उठ कर, 
सौरम समीर रह जाता प्रेयसि ठंढी साँसें भर । 
है मुकल मु दे डालों पर कोकिल नीरव मधुवन में; 
कितने प्राणों के गाने उहरे हैं तुमको मन में ! पन्‍्त 
जान पड़ता है जेसे प्रकृति अनेक रूपों में मूर्तिमती होकर उसके 
अर्निय सौंदर्य की झलक पाने को उत्कंठित और लालायित हो उठी 
है। ऊषा के देखने का कारण अपने सौंदय के साथ उसकी तुलना 
करना है। सन्ध्या का म्लान सौंदर्य क्या उसके सामने ठहर सकता 
है! फिर खन्ध्या का उदास होना स्वभाविक है। लहरें तुम्हारी 
चँचलता ही तो देखना चाहती हैं। वे अधीर इसलिये हैं कि कहीं 
सात न खा जायेँ। कहीं भी हो समीर को तुम्हारे सोर्भ का आभास 
मिल जाता है। क्योंकि वह स्वब्यापी है। फिर क्‍यों नहीं अपने 
सौरभ को न्यून समझकर ठंढी साँसे भरे! स्फुट सुन्दर सुमन जब 
उसकी समता नहीं कर सकते तो बेचारे मुकुल कुसुमित होकर क्‍यों 
अपनी हँसी करावें। साधारण कोकिल की कोन बात ! मधुवन का 
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कोकिल तुम्हारे कलकंठ के सामने कल्लरव न कर नीरब रहना ही 
अच्छा समझता है। फिर अन्य सुरीले कंठों के आकुल गान तुम्हें 
देखते फूटे तो केसे फूटे ! कहना नहीं होगा कि कवि की भ्रेयसी में 
ऊपा का राग, संध्या की मलिनता नहीं लहरों की चर्चलता, समीर 
का सौरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा सुन्दरता, कोकिल की 
कल्लकंठता आदि के होने की व्यंजना है। 
चित्र-व्यंजना द्वारा भावों का यह कैसा अपूर्व प्रद्शन है ! 
अन्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त घरा के अ्ंचक्ष को करता है छुन छन 
कुसुम कपोक्तो पर थे कोल शिशिर कन ! 
तुम किरणों से अश्रु पोंछ छेत्ठे हो 
नव प्रभात जीवन में भर देते हो। निशला 
दुख:-निशा के अंधकार में कवि रोता है। उसका रोना अपना 
रोना नहीं। वह संसार के लिये रोता है। इसीसे वह प्रथ्वी के अंचल 
को छन-छन सिक्त करता है, जिससे सारी प्रकृति ही सिक्त हो उठती 
है। उसके अश्रुण ही तो शिशिर-कणों के रूप में कुसुम-कपोलों पर 
लक उठते है। उन अश्रु-कर्ों को तुम अपनी किरणों से पोंछ लेते 
हो और जीवन में नव प्रभात भर देते हो। आत:काल में किरणों से 
शिशिर-करणों का सूखना ओर जगत में नवजीवन का जाग्रत होना 
स्वाभाविक है। भावाथ यह कि कवि अपने दु:ख में रोकर संसार को 
संवेदनशील बनाता है ओर उससे समानुभूति पाता है। इस प्रकार 
उसका रोना व्यथ नहीं जाता। परमात्मा की करुण पुकार के प्रतिफल 
का कैसा चमत्कारक चित्र है ! 
चित्र-व्यंजना शैली में भाववाचक संज्ञा का अमू्त भावनाओं का 
चित्रण अत्यंत कठिन है। यह आधुनिक काव्य-कला-कौशल का एक अपू् 
ओर महत्त्वपूर्ण अंग है। अरूप का रूप-चित्र सहज-साध्य नहीं | आघु- * 
निक प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे विषयों को अपनी कल्पना का नूतन 
ओर विस्तृत क्षेत्र बनाकर चित्र-व्यंजना-शैली में अपनी प्रतिभा की 
पराकाष्टा का प्रदर्शन किया है। सोंदय का एक सुन्दर चित्र देखिये--- 
तुम कनक-किरन के अन्तराल में छुक-छिप कर चलते हो क्‍यों ? 
नत-मस्तक गये बहन करते योवत्र के घन रस कन ढरते-- 
हे लाज भरे सोद्य बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों? 
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कब 


अधरों के मधुर क्गारो में कल्न-कत्त ध्वनि के गुजारों में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों? प्रसाद 
एक तो किरणें ही सुनहली फिर वे कनक की ! सौन्दय की खान ! 
उन विश्वव्यापी सुनहल्ली किरणों के अन्तराल में सौन्दय का लुक- 
छिपकर चलना कोमल भावना का कितना सुनहरा चित्र है। यौवन 
का सौन्दर्य कुछ निराज्ञा ही होता है। उसको गब होना सहज है। 
पर सौन्दर्य मे औद्धत्य नहीं । नत-मस्तक होने से उसमें सुकुमारता है। 
सौन्दर्य का 'ल्ाज भरे! विशेषण से तो सौन्दय की महिमानत मदुल्ल 
मंजु मूर्ति आँखों में घर कर लेती है। मधुर अधरों की सरल-तरल 
हँसी तो सुख पर खुल खिलने की ही तो वस्तु है। 
एक स्वप्न का सुन्दर चित्र देखिये-- 
किन कर्सों की जीवित छाया उस निद्धित विस्टति के संग, 
आाँख-मिचौनी खेल रही वह किन भाषों का गूढ उसंग 
सु दे नयन पलकों के भीतर किस रहस्य का सुखमय चित्र, 
गुप्त वंचना के मादक कर खींच रहे सख्तरि स्वप्न विचित्र | पंत 
प्रसाद, पंत जेसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनतूप कल्पना 
के बल मानवीकरण करके अमूर्त भावों को सुन्दर रूप प्रदान किये हैं। 





छठी दबाया 


गद्य-स्वना के भेद 

गद्य कवियों की ही कसोटी नहीं होता बल्कि गद्य लेखकों की भी 
कसौटी होता है। पद्म के समान गद्य में रागात्मिका वृत्तियों को 
ही नहीं, बोधात्मक वृत्तियों को भी प्रश्नय मिलता है। गद्य हृदूगत बातों 
को विस्तृत रूप से प्रकट करने का जेसा त्ेत्र है बेसा पद्य नहीं। 
इससे जो लेखक अपनी गद्यात्मक भाषा में स्वच्छन्द प्रवाह नहीं ला 
सकता, भावों को स्वच्छुन्दतापूबक व्यक्त नहीं कर सकता वह 
सुलेखक नहीं हो सकता, वह प्रतिभाशाली लेखक नहीं कहा जा 
सकता । इससे पद्म की अपेक्षा गद्य का महत्त्व कम नहीं। 

गद्य-रचना के ज्षेत्र अनेक हैं जिनमें मुख्य हैं--उपन्यास, कहानी, 
नाटक और निबन्ध। इनके अतिरिक्त जीवन-चरित्र और यात्रा वा 
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अमर है। अन्यान्य प्रकार की भी. गद्य-रचनायें हो सकती हैं। किन्तु 
इनका दी साहित्यिक रचना से विशेष सम्बन्ध है। इनसे विलज्षण 
गद्य-काव्य की रचना होती है। गद्य-काव्य कहने ही से यह ज्ञात हो 
जाता है कि काव्य के रस, कल्पना, चमत्कार आदि गुण उसमे रहते 
हैं। क्रमश: इनका वर्णन किया जाता है। 

उपन्यास को मनोरंजक साहित्य ( ॥07 |#७7वांपा8 ) कहते 
हैं। इससे इसकी रचना का गेचक होना आवश्यक है| उपन्यास ही 
कल्पनाकीतुक और कला-कोंशल के ग्रदू्शन करने का विस्तृत क्षेत्र है। 
जिस उपन्यास से सनोरंजन के साथ मानस से नूतन शक्ति और 
उत्साह का संचार हो उसका महत्त्व बढ़ जाता हैं। सच्चा औपन्यासिक 
वह है जो चरित्र-चित्रण के बल से जीवन की गुत्थियों को सुलमाता 

आर प्रकृति के रहस्यों को खोलता है। अच्छे उपन्यास देश, समाज 
ओर राष्ट्र के उपकारक होते हैं। 

उपन्यास के मुख्य चार विषय है। जिनमे पहला हैं कथावस्तु या 

९. उपन्यास-तत्व ( 7]00 ० १]9 70ए७! )। इसके भीतर बे मानवीय 
घटनायें या व्यापार आते हैं जिनके आधार पर उपन्यास खड़ा होता 
है। अभिप्राय यह कि उपन्यास के लिये बही उपादान आवश्यक है 
जो मनुष्य-मात्र के जीवन-संग्राम मं---उसकी सफलता वा बिफलता 
में व्यापक रूप से वतमान रहता है और हृदय पर प्रभाव डालता है। 
इसके लिये इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। 

१ कथावस्तु चित्ताकषक हो २ कथा बेसेल न हो ३ आवश्यक बातें 
छूटने न पावे ४ कथा का क्रमभद्ढ न हो ४५ पात्र-कथन का असम्बद्ध 
विस्तार न हो ६ घटनायें ऋ'खलित हों ओर मूलाधार से प्रथक्‌ न हों 
७ कथावस्तु के विस्तार में मनोरंजन ओर आकर्षण का बराबर खयाल 
रहे ८५ साधारण बातों को भी आकषक रूप से असाधारण बनाना 
६ घटनाओ के चित्रण में स्वाभाविकता और मौोलिकता का लाना 
१० साहित्यिक सत्य का होना ११ कथा-विस्तार और घटना-विकास 
ऐसे होने चाहिये जिनमें पाठकों की उत्सुकता क्षी कमी न आबझे। 
१५ घटनायें संगत हों और अप्रकृृत जान पड़े' तथा साधारण-सी 
प्रतीत न हो । १३ देश, काल तथा पात्रों के विपरीत वशुन न हो । 


उपन्यास के काल्पनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक, 
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धार्मिक आदि कई भेद होते है | -इनके ऐसे तथा अन्यान्य प्रकार के 
भेद का कारण विपयो की मुख्यता ही हे जिसे उपन्यास-वस्तु कहते 
है। ओपन्यासिक इन विपयों को उपन्यास का आधार मानते हैं 
ओर अपनी कुशल कल्पना से मनोरंजक बनाते हुए उपन्यास का 
रूप दे देत है । 

उपन्यास लिखने के ढंग अनेक है जिनमे प्रधान है स्वृतन्त्रता- 
पूवंक घटनाओ को क्रम-बिकास करते हुए लक्ष्य पर पहुँचना। इसका 
दूसरा ढंग है पात्रों द्वारा ही ओपन्यासिक वस्तु का क्रम-विकास करके 
अपना उदद श्य सिद्ध करना । तीसरा है लेखक तटस्थ रहकर वाता- 
लाप द्वारा ही उपन्यास को गढ़े | पहले ढंग पर ही अधिकांश उपन्यास 
लिखे जाते हैं । दूसरे ढंग पर “बंद हसीनों के खतूत?, “कमला के पत्र? 
आदि कुछ उपन्यारू लिखे गये हैं। तीसरे ढंग के उपन्यास का अभाव 
है। अंत के दोनो ढंगो पर अधिक उपन्यास न लिखने के कारण ये 
है कि लेखक स्वतन्त्रतापूवक वर्णन कर नहीं सकता और न पात्रों 
के चरित्र-चित्रण मे अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र होकर काम ले सकता 
है। ऐसी ही ओर भी अनेक कठिनाइयाँ हैं जो पहले ढंग मे सामने 
नहीं आती | लेखक सारी घटनाओं ओर पाजन्नों को स्वेच्छातुसार अपने 
पीछे लगा सकता है। 
दूसरा आवश्यक विषय है पात्र ( ०४८८०5०७० ) जिनसे 
उपन्यास की घटनाये वा व्यापार सम्बन्ध रखती हैं। 

पात्रों का चित्रण स्वाभाविक, वास्तव और सजीव होना उचित 
है जिससे पाठकों को मानव-जीवन की सच्ची भलक दिखाई पड़े और 
वे यह समझे कि हमारे जैसे ये भी सुख-दुःख, इंष्योह घ, रागविराग 
आदि का अनुभव करते हैं। पात्र-चित्रण में अलौकिकता और 
कृत्रिमता की गंध न आनी चाहिये। ऐसा होने से ही लेखक अपनी 
कृति मे सफल हो सकता है ओर अपने पाठकों पर प्रभाव डाल सकता 
है। पात्रों के सजीव चित्रण से ही उसके साथ पाठकों का मानसिक 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। 

यह चित्रण दो प्रकार का होता है--एक तो विश्लेषणात्मक ओर 
दूसरा अभिनयात्मक। पहले भे लेखक स्वतन्त्रतापूवक स्वयं ही 
चारित्रिक व्याख्या करता हे ओर उसपर मतामंत भी प्रकट 
करता है। दूसरे में लेखक निरपेक्ष होकर पात्रों के मुख से 


रे 
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ही चरित्र-चित्रण कराता है। इन॑ दोनों शैलियों के उपयोग पर ही 
ओपन्यासिक की सफलता निर्भर है। ऐसे चरित्र-चित्रण के लिये 
उपन्यासकार को गहरा सांसारिक अनुभव ओर यथाथ प्राकृतिक ज्ञान 
होना चाहिये | 

2. उपन्यास का तीसरा विषय है कथोपकथन (7)79]007७ ) 
अथोत्‌ पात्रों का पारस्परिक वात्तालाप। कथापकथन का उद्देश्य 
कथावस्तु को विकसित करना और पात्रो की पवृत्तियों की विशेषताओं 
को प्रकट करना । कथापकथन का स्वाभाविक, सुसंगत, प्रसंग तथा 
परिस्थिति के अनुकूल, सुसम्बद्ध, सरस, सजीव, भाव-व्यम्जक और 
प्रभावपू्ण होना उचित है। कधोपकथन का सबसे बड़ा गुण है उससे 
प्रत्युत्न्नमतित्व ( २७००ए शा”) का होना। सरलता कथोपकथन 
का ग्राण है । (५... पु 

जो उपन्यास' सरस होता है रसोद्रेक करने मे समथ होता है, 

वह पाठकों पर अच्छा प्रभाव डालता है। क्योकि मानव-प्रकृति 
सदा से रस-पिपासु होती है। जो उपन्यास अपनी सरसता से जितना 
ही पाठकों का हृदयद्रावक होता है उतना ही वह सफल सममा जाता 
है। कथावस्तु, घटनाओं, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकूल ही 
रस-विधान करना चाहिये । इसके लिये रस-विषयक शास्त्रीय ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है 


५४०. चौथा उपन्यास-तत्व परिस्थिति ( (7८एपार्शठ्शाट88 ) 
है। अथात्‌ जिस देश, काल ओर प्रसंग में जो घटनायें घटित होती 
हैं उनके समुदाय को ही परिस्थिति कहते हैं। जो लेखक सामाजिक, 
लौकिक और पारिवारिक आचार-विचार से अनभिन्न होगा, वह पाजओं 
ओर घटनाओ में सामव्जस्थ स्थापित करने भे कभी समथ नहीं हो 
सकता। अध्ययनशील ओपन्यासिक ही देश-काल के विपयीत कोई 
बात नहीं लिख सकेता। उपन्यास से प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी 
ऐसा ही होना चाहिये जिसका कथावस्तु, घटना या पात्रों से 
कुछ न कुछ सम्बन्ध हो । 

आधुनिक उपन्यासों का उद्दे श्य पहले का-सा जीवन-सुधार,- 

शिक्षा-दान आदि नहीं रह गया। अब उनसे किसी उच्च आदशें वा 

सैतिक सिद्धान्त की प्राप्ति की आशा करना व्यथ है। अब तो पात्रों के 
४४ 
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चरित्र-चित्रण, मानव-जीवन की व्याख्या, काल्पनिक नहीं, सच्ची, 
वस्तुओं का यथायथ उपस्थापन, कला-अदशन, वास्तव और कला के 
समीचीन समीकरण पर ही अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। 
आधुनिक कलाकारों की प्रवृत्ति धार्मिक तथा नेतिक पतन की ओर 
ही अग्नसर हो रही है जो वांछनीय नहीं। फ्रायडवादी उपन्यासों की 
संख्या बढ़ती जा रही है जिससे सदाचार का पैर लड़खड़ा रहा है। 

कोई ऐसा विषय नहीं जिसकी भित्ति पर उपन्यास के महल खड़े 
न किये जा सकते हो। उपन्यासों में भी विज्ञान अपना घर बनाने 
लगा है जिससे उसकी मनोरंजकता दूर होती जा रही है। 





* सातवीं छाया 
आख्यायिका 


आख्यायिका को ही कथा, कहानी और गल्प भी कहते हैं। 

जब बढ़ते हुए सांसारिक जंजालो ने मानव-जीवन को अपने जाल में 
जकड़ लिया तब मनुष्य को अपने मन की भूख बुमाने के लिए अवकाश 
का अभाव-सा हो गया। वह बड़े-बड़े उपन्यास पढ़ नहीं सकता था, 
रात-रात भर नाटक देख नहीं सकता था। पर उसका मनोरंजन 
आवश्यक था, मस्तिष्क को विश्राम देना चाहिये ही | नहीं तो उसमें 
सांसारिक मंमटों के साथ जूमने को ताजगी आवेगी कहाँ से ? यही 
कारण है कि छोटी-छोटी कहानियों का अवतार हुआ | ये साहित्यिक 
ओर कलात्मक कहानियों ग्राम्य कहानियों का ही संशोधित और 
विकसित रूप हैं। इनका आधार कोई भी विषय वा घटना हो सकती 
है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कोई भो बात कहानी का 
मूलाधार हो सकती है। 

कहानी का प्रधान उहश्य है मनोरंजन | यदि उससे कुछ और 
लाभ हो जाय तो वह गोण है। मनोरंजन के साथ यदि कोई कहानी 
मानव-चरित्र को लेकर कोई आदर्श उपस्थित कर दे, तो उसका सौभाग्य 
है। यदि कहानी में जीवन हो, यथाथता हो, मनोविज्ञान का पुट हो, 
जागृति उत्पन्न करने की शक्ति हो, शेली में आकर्षण हो, सरसता और 
सरलता दो, ख़जीव पात्र हों, कथोपकथन सज्ञीव और स्वाभाविक हो, 
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अच्छा चरित्र-चित्रण हो, कला का विकास हो, तो वह पाठकों पर 
मनोरंजकता के साथ अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगी। ऐसी ही 
कहानी लिखकर कहानीकार पाठकों के हृदय से घर कर सकता है । 

कहानी में ऐसी स्थापना ( 50(/070 ) होनी चाहिये जिसमें कथा 
की मुख्य घटना से संबंध रखनेवाली सारी बातें आ जायें। इने गिने 
पात्रों ही से अभिलपित बातों का सजीव, स्पष्ठ और सच्चा चित्रण हो 
जाय । भाषा सें धारावाहिकता ओर लोच-लचक होना चाहिये। उसमें 
मस्तिष्क को उलमानेवाले गृूढ़ और जटिल विचारों का अभाव 
आवश्यक है। 

कहानी के मुख्य तीन अंग हैं--- १ उद्देश्य, २ साथन और ३ 
परिणाम । कहानो का एक ही उद्देश्य हो और आदि से अन्त तक 
उसका एक-सा निवाह होना चाहिये । उद्दे श्य के अनुरूप ही घटनाओं 
का यथायथ चित्रण होना आवश्यक है। जिस उद्देश्य को लेकर 
कहानी का आरंभ हो, उसका यथोचित विकास करना ही साधन है 
ओर सफल पूर्ति उसका परिणाम है। इन्हीं तीनों के सामझस्य से 
कहानी सार्थक तथा सफल हो सकती है । 

कहानियाँ बड़ी-बड़ी लिखी जा रही हैं पर वे होनी चाहिये छोटी- 
छोटी । तभी वे अपने उद्दे श्य में सफल हो सकती हैं। अब तो एक- 
एक पारा की भी कहानियाँ लिखी जाने लगी हैं। वे अपने उद्देश्य की 
सिद्धि में समर्थ होने से सफल समझी जाती हैं। 





आाठवीं छाया 
प्रबन्ध वा निबन्ध 


किसी विपय-विशेष पर सविस्तर विवेचनात्मक लिखे गये लेख 
का नाम प्रबन्ध वा निबन्ध है। 

प्रबन्ध में विवेचन सयुक्तिक, सुब्यवस्थित और श्रभावपूर्ण हो। 
विषय का प्रतिपादन समीचीन, सबल और ज्ञानानुभव का भारटडार 
हो, जिससे लेखक के उद्देश्य की सिद्धि सहज हो जाय। भाषा 
विषयोपयुक्त हो--प्रभावोत्पादक, भावोद्बोधक, स्पष्ट और सुन्दर । 

निबन्ध ही एक ऐसा साहित्य है जो यशःशेष विवेकी विद्वानों के 
विचारों से हम परिचित होते आ रहे हैं। निबन्ध-साहित्य का यह 
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असाधारण उद्देश्य है। विशेष के “लिये मेरे “रचना-विचार', 'हिन्दी- 
रचना-कोमुदी” को देखना चाहिये। 
विचारों और भावों का जिनसे सम्बन्ध हो, बे सभी बाते निबन्ध 
के विषय हो सकते हैं जिनसे देश, समाज, सभ्यता, संस्कृति ओर 
साहित्य की श्रीवृद्धि हो तथा मानव, मानवता और सानवी ज्ञान का 
अभ्युदय हो । जो लेखक बहुल्ल, बहुश्रुत और बहुदर्शी होता है वही 
ऐसे निबन्‍न्ध लिख सकता है जिससे शारीरिक, मानसिक, नेतिक, 
चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान होना निश्चित है। 
मुख्यत: निबन्ध के तीन भेद किये गये हें---१ कथात्मक 
( ]8/7877७ ), २ बणनात्मक ( [0682070776 ) और ३ भावा- 
त्मक या विचारात्मक ( १७॥७८०४४७ )। रागात्मकता से ये काव्य 
की श्रणी में आदे हैं । अब तो इसके अनेक प्रकार हो गये हैं । 
कथात्मक में किसी विषय का वर्णन कथा-रूप में प्रतिपादन किया 
जाता है। इसमें मुख्यता कथा-विन्यास और परिस्थिति की होती है। 
घटनाओं को रोचक बनाने की चेष्टा रहती है ओर यत्र-तत्र विचार 
का भी पुट रहता है। यदि केवल सीधी-सी कोई कथा लिख दी जाय 
तो उसे निबन्ध कहना संगत न होगा। कथात्मक की भाषा सरल 
ओर स्पष्ट होनी चाहिये। 
किसी वस्तु, दृश्य, वा विषय को लेकर जो वर्णन किया जाता 
है वह वर्शनात्मक निबन्ध है। ऐसे प्रबन्धों से पाठकों को तद्दिषयक 
पूर्ण ज्ञान होता है। इसके लिये आवश्यक है कि लेखक कल्पना-शक्ति 
से काम ले, उसकी दृष्टि तीक्षण हो तथा उसकी स्मरणशक्ति, अनुभव, 
ओर अभ्यास प्रबल हों । 
वर्शनात्मक निबन्ध रुचि-मिन्‍नता के कारण अनेक प्रकार के हो 
सकते हैं। ऐसे निबन्धों की भाषा परिमार्जित, रोचक और चित्रात्मक 
होनी चाहिये | शेल्नी का सरल होना उत्तम है। 
विचारात्मक निबंध वे हैं जिनसें गंभीर विवेचना और बोधबूत्ति की 
प्रधानता हो । इसके लिये आवश्यक है स्वाध्याय, वाक्‌-चातुये, 
विवेचना-कोशल, ताकिंक बुद्धि, प्रकाशन-योग्यता, विषय-ज्ञान तथा 
मननशीलता | सारांश यह कि जिस विषय का विचारात्मक लेख 
हो उसकी पूरी सयोक्तिक व्याख्या होनी चाहिये। ऐसे निबन्धों की 
भ्राषा का गम्भीर होना स्वाभाविक है। 


जीवनी या जीवन-चरित्र और यात्रा ३४९ 


प्रबन्ध के सम्बन्ध सें कहा गया है--जिसका अर्थ॑-सम्बन्ध बना 
रहे ऐसा प्रबन्ध हंढ़ने ही से मिल जाय तो मिल जाय-- 


अनुज्मिताथंसम्बन्ध: प्बन्धों दुरुदाहरः । 





न्वी छाया 


जीवनी या जीवन-चरित्र और यात्रा 
जीवनी या जीवन-चरित्र 


जीवनी और जौवन-चरित्र में जो यह भेद किया जाता है कि 
जीवन के मार्मिक वृत्तान्तवाली रचना जीवनी है और जिस जीवनी में 
जीवन तथा चरित्र दोनों का सवोगपूण वर्णन हो वह जीवन-चरित्र है, 
अस्वाभाविक है। की 
जीवन अल के चार रू “चरित्र के चार रूप देखे जाते हैं---? एक तो सवाज्भपूर्ण 
०४ है, जेसा कि तुलसीदास” आदि। २ दूसरा, आत्म- 
कथात्मक है, जैसा कि सत्य के प्रयोग” वा “आत्मकथा” आदि। 
३ तीसरा चरित्र-चित्रणात्मक है, जेसा कि द्विज्ञजी की “चित्ररेखा! 
कै आदि । इसे आजकल लाइफस्केच ( [/68[:७०0 ) कहा जाता है। 
ऐचोथा व्यंग्य रूप में व्यक्तिविशेष का प्रदशन है, जेसा कि नलिनी- 
जयन्त के लेखरूप में प्रकाशित व्यंग्यात्मक व्यक्ति-वैचित्य-चित्रण । 
दो-तीन प्रकार की जीवनियाँ और होती हैं जो यथार्थ जीवन- 
चरित्र नहीं कही जा सकतीं। एक तो आरोपात्मक होती. हैं. जिनमें 
लेखक अपना ही जीवन दूसरे व्यक्ति के रूप मे वर्णन करता है। 
इसे पाश्चात्य विचार की देन कष्ट सकते हैं। दूसरी जीवनी वह है 
जिसमें लेखक अपने विचार से ही उस महापुरुष के चरित्र का 
चित्रण तथा विवेचन स्वतन्त्रतापूवक करता है, जिसकी जीवनी लिखी 
जाती है। लोकमान्य तिलक आदि की कुछ जीवनियाँ ऐसी ही हैं । 
तीसरी जीवनी वह है जो कल्पित व्यक्तिवाली होती है और उसके 
लिखने में ऐसी चेष्टा की जाती है जिसमें वह सच्ची-सी प्रतीत हो | 
जीवन-चरित में जन्म से लेकर मरण-पयन्त की सारी बातें आ 
'जानी चाहिये। इसमें कोई बात बनावट की या असत्य न हो। उसके 
सांगोपाज् वृत्तान्त में कोई आवश्यक बात छूटनी न चाहिये। चरित्र- 
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नायक के गुण-दोष, आचार-विचार शिक्षा-स्वभाव आदि का विवेचन 
भी आवश्यक है। सारांश यह कि जीवन का कोई भी अंश जीवनी में 
छूटने न पाये। 

जीवनी लिखने का उद्द श्य यही है कि पाठक चरित-नायक के 
जीवन के रहस्य, सिद्धान्त, काये, चरित्र आदि से अपने को सुधारे 
ओर उनके गुणों का ग्रहण करे । यदि जीवनी से इस उद्दे श्य की सिद्धि 
नही हुई, तो जीवनी-लेखक का परिश्रम सफल नहीं कहा जा सकता। 


यात्रा वा भ्रमण 


अमण-वृत्तान्तवाली साहित्यिक रचना को यात्रा कहते हैं। 

यात्रा अनेक प्रकार की होती है | जैसे--स्थान-विशेष की यात्रा, 
देश-यात्रा, विदेश-थात्रा, साइकिल-सफर, रेल-यात्रा वा स्थल-यात्रा, 
जल-यात्रा आदि । इन यात्राओं से उतना ल्ञाभ नहीं हो सकता जितना 
कि पैदल यात्रा से। पेदल यात्री अपने मार्ग के स्थानों, प्रान्तों और 
देशों का स्थिरता से चाक्षुष प्रत्यक्ष कर सकता है। वहाँ के लोगों की 
रहन-सहन, रूप-रंग, आचार-विचार, सभ्यता-संस्क्रति आदि से सबंतो- 
भावेन सुपरिचित हो सकता है-। पेदल यात्रा मे वहाँ की भोगोलिक 
स्थिति का जो ज्ञान हो सकता है वह अन्यान्य यात्राओं के द्वारा संभव 
नहीं है। यात्रा-्त्तान्त में अपने ज्ञानऔर अनुभव की, प्राकृतिक दृश्यों 
तथा घटित घटनाओं की सारी बात आ जानी चाहिये। उसकी भाषा 
सरल, सरस तथा वर्शनात्मक हो । .यात्रा में जलवायु के -परिवतन से 
जो प्राकृतिक ज्ञान होता है वह अवशनीय है। मनोरंजन यात्रा का 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। पाठकों को वैसा ही मनोरंजच और भौगोलिक 
ज्ञान हो तो यात्रा-वृत्तान्त लिखने का श्रस सफल समझता जा सकता है। 





दसवीं छाया 
गद्य काव्य 
साहित्यिक उपन्यास ओर आख्यायिका के अनंतर निबन्ध का 
स्वरूप सामने आता है। क्‍योंकि मनोरंजन का स्थान प्रथम और 


विचार का स्थान द्वितीय हे। जहा मलिक विकणिल काव्य २ 
रूप है।“काव्य दोने का कारण यह दे कि उसमें भी चम्रत्कार, रस, 


गय कान्य कई 


कल्पना, कला-कौशल आदि का5य के उपकरण वतमान रहते हैं। गद्य 
काव्य के रूप में उपन्यास भी हैं जैसे कि 'सौन्दर्योपासक” “उद्आन्त 
प्रेम', 'नवजीवनः आदि । कहानियाँ भी कवित्वमय होती है जिनका 
अभाव हिन्दी में नहीं है। नाटक भी कवित्वमय होते है जैसे कि 
“प्रसाद के नाटक | प्रबन्ध भी काव्यात्मक हो सकते है ओर होते हैं । 
किन्तु आधुनिक गद्य-काव्य जिस विकसित रूप को लेकर हमारे 
सामने आता है, वह नूतनु है। इन्ह मुक्तक भी कहा जाता है। 
कवित्वमय निबन्ध के दो रूप दीख पड़ते है--एक गद्य-काव्य और 
दूसरा गद्यगगीत। यह गद्य-गीत गीति-कविता के समान ही होता है। 
अन्तर यह है कि गद्य-काव्य में कल्पना की प्रधानता होली है। उसमे 
अनेक भावों और रसों की अवततारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत 
! में एक ही भाव की थोड़े-से संगीतात्मक शब्दों में अभिव्यक्ति होती है 
और तद्विपयक साधन से ही वह सम्पन्न रहता है। गद्य-गीत के 
झावश्यक साधन हैं--भावावेश, अनुभूति की विभूति ओर अभिव्यश्चन- 
कुशलता । गद्य की गेयता अनिवाय नहीं। संभव है, सुन्दर शब्दा- 
वलियो अपूर्व वाक्य-विन्यास से कोई भिन्न लय उत्पन्न किया जा 
सके । गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीत अन्तबृ त्तिननिरूपक 
ही होते हैं जिनसे आत्माभिव्यश्लन की मात्रा अधिक रहती है । 
वाह्मवृत्तिनिरूपक गद्य-गीतों में कवि केवल वस्तु के वाह्म रूप का दी 
निरीक्षक रह जाता है। कभी-कभी कबि के अन्ततृ ति में वाह्मवृत्ति 
विलीन भी हो जाती है | 
रवीन्द्र बाबू की 'गीताब्जलि' के गद्याज॒वाद से हिन्दी में गयय- 
गीत की नींव पड़ी और “साधना” आदि कई भावात्मक गद्य-अन्थों 
का हिन्दी में अवतार हुआ। आजकल तो “वंशीरव” आदि पुस्तकों 
में द्य-गीत' का रूप ओर निखर आया हैं। गद्यगीतकारों को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि गूढ़-भावात्मक गद्य-गीत यदि रागात्मक नहीं 
हुए तो काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकते। क्योंकि विचार-गाम्भीय 
गद्य को काव्य का रूप नहीं दे सकता। वह एक प्रकार का आध्यात्मिक 
प्रन्थ हो जायगा । 
जो गग्य-गीत अलंकृत शैली वा ललित शेली में लिखा जाता है वह 
बहुत ही मनोहारी होता है। आजकल के गद्यगीत आय: “उद्आन्त 
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प्रेम” की रीति पर प्रल्ञापक शेली में'भी लिखे जाते हैं। ऐसे गीतों की 
भाषा प्रवाह-पूण, सरस, मधुर ओर प्रसादगुण-सम्पन्न होनी चाहिये । 
आजकल की अधिकांश मुक्त छन्द या स्वतन्त्र छन्‍्द की कवितायें 
गद्यगगीत का आकार धारण कर लेती हूँ जिन्हें पद्याभास वा वृत्तगन्धि 
गद्य कहा जा सकता है। जेसे, 
उन काछे अछोर खेतों में 
इछवाहो के बाहकगण कुछ खेर रहे हैं; 
पहली झड़ियों से निर्मित कदम की गेंदें झेछ रहे हैं! 
वे बारक हैं, वे भी कर्म मिद्दी के ही राज-हुलारे ; 
बादक पहले पहले बरसे बचे-खुचे छितरे दिशिहारे । 
नये कलाकारों को इसे कविता फहना ओर छन्दोबद्ध बताना 
शोभा नहीं देता । 
गद्य यदि अलोकिक आनन्द देनेवाला हुआ तो पद्म के समान वह 
भी गद्यकाव्य या गद्यगगीत कहलाने का अधिकारी है। 





गयारहवीं छाया 
शेली 

रीति वा वृत्ति का आधुनिक नॉसम शैली ( 8ए१9 ) है। किसी 
वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त शब्दों का 

चुनाव और उनकी योजना को शेली कहते हैं। 
पद्यात्मक साहित्य तीन-चार ही शैलियों में सीमित है; पर गद्या- 
त्मक शैलियों का अन्त नहीं.। क्योंकि इसका संबंध सोचने-विचारने 
ओर. व्यक्त करने की विशेषता से है। इसस्रे कहा जाता है कि मनुष्य 
शैली हे ओर शेली मनुष्य । ( 99ए]6 78 06 7737 दावे 7रातः 8 


एक रे ए३७ )। न 
शैली के चार गुण हैं-ओजस्विता, सजीवता, औढ़ता और _ 





प्रभावशालिता। 
का प्रथम हपांदान है--शब्दों का सुसंचय ओर 
छाबोग इसके लिये आवश्यक है शब्दों के अभिषेयाथ की यथाथता 


का, शब्दों की भावषोषकता का, शब्दों की अनेकार्थता का, शब्द- 


भैछी 2० 


मेत्री का और अथ्॑-विशेष में शब्दों के प्रयोग का ज्ञान | सारांश यह 
कि शैली के लिये शब्द शुद्ध हों, पाता के घ के चोतक हों, प्रचलित तथा 


है हों और सन वन ग्ध 
य उपादान है वाक्य-विन्यास । शल्ी का आधार वाक्य-रचना 
। क्योंकि वही हमारे विचार) और भावों को व्यक्त करती है। 
इससे वाक्य-विन्यास का शुद्ध, रोचक, संयत, चमत्कारक और 
प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। 
तीसरा उपादान है भाव-प्रकाशन का ढंग । रचना में वाक्यविन्यास 


(१५५. 000, हेएमनाकात, 


का ऐसा ढंग हाना चाहिये जिसमें हमाग मनोगत भाव सरलता 
स्पष्टत। और सर्जावता के साथ व्यक्त हो्‌ । इसके लिये अनावश्यक 
जंटिल, संदिग्ध और मिश्र वाक्य वजनीय है। रचना के लिये कोई 
सबमान्य नियम नहीं बनाया जौ सकता। यह सब,तो कुशल कलाकार 
की कुशलता पर निभर है। 

वाक्य-रचना में स्पष्टता, एकता अथात्‌ मुख्य वाक्यो और अवान्तर 
वाक्यों का सामण्जस्य, ओजस्विता अथात्‌ सजीवता लानेवाली शक्ति 
धारावाहिकता अथात्‌ भाषा का अविच्छिन्न प्रवाह ((0५ ), लालित्य 
अथातू्‌ रोचकता, सुन्दरता और व्यव्जकता अथोत्‌ समेबोधक 
शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोटि की समभी जाती है 

रुचिभिन्नता, व्यक्ति-बेशिष्व्य ओर प्रकाशन-भन्लनि की विविधता से 
शैलियाँ भी विविध प्रकार की होती हैं। यद्यपि इनको सीमित करना 
संभव नहीं तैथापि इनकी विशेषतांओं को समक्ष में रखकर कुछ भेदों 
की कल्पना की गयी है, जो वे हैं--- 

१ व्यावहारिक वा स्वाभाविक शैली। इसमे सरल, सुबाघ और 
मुहाबरेदार भाषा का प्रयोग होता है। २ ललित शैली | इसकी भाषा 
सुन्दर-मधुर शब्दोंचाली तथा अलंकृत और चम्रत्कारक होती है 
प्रौढ़ वा उत्कृष्ट शेली। इसकी भाषा प्रौद और उच्च विचारों के प्रकाशन- 

ग्यि होती है । ४ गद्य-का्य-शेली | सरस, सुन्दर और काव्यगुणवाली 
रचना इसके अन्तर्गत आती है| इसका एक रूप प्रल्ापक-शैली के नाम 
से प्रसिद्ध है। उसमें लेखक भावावेश में आकर किसी विषय को 
ममेस्पर्शी भाषा मे अपने आन्तरिक उदुगारों और अनुभूतियों को व्यक्त 
र्ता 
ध गा बात यह है कि सजीव शेली ही साहित्य का सव॒स्व है। 


दें 


8] 


। 
। 
] 
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बारहवीं. छाया 

रु “ काव्य का सल्य 
ह 5.€कवि टेनीसन ने लिखा है-- “काठय. यथार्थ- से...अधिक सत्य 
है।' कई लोग ऐसा भी सोच सकते है कि कल्पना-प्रसूत काव्य का 
सत्य से क्‍या संबंध ? जो कुछ हम देखते है, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य 
हैे। इस प्रकार काव्य या कला में सत्य का समन्वय तो तभी हो 
सकता है, जब वह भ्रक्ृृति की अनुकृति हो। किन्तु प्रकृति की अनुकृति 
नहीं होते हुए भी काव्य सत्य-स्वरूप है। काव्य वस्तु या बिषय को 
उसी रूप में कभी नहीं उपस्थित करता है। प्रकृति मे जो कुछ प्रत्यक्ष 
है, काव्य में वही परोक्ष बन जाता है ।(क्राव्य की उत्पत्ति प्रकृति और 
मानव-मन के सहयोग से होती है। यदि अनुकृति ही कला होती तो 
काव्य का तात्पय अविकल चित्र परत करना होता किन्तु न्‍्तु नहीं, 

तिओर मन के बीच मे एक कर 
( प्रकृति और मन के बीच में एक तीखरी_ के हे कल्पना 

(_ बहुत लोग कल्पना को निराधार मानते है; परन्तु कल्पना निरा- 
धार नहीं हम वास्तव में खंसार में इतना ही सत्य नही, जितना 
कि हस देखते हैं। कल्पना वह शक्ति है, जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो 


अभाव सम है" सत्य है, उसकी सीमा में पहुँच सकती है। उदाहरण के 
लिये वैज्ञानिकों के आविष्कार की बात ली जाय। उन्होंने पंछी को 


मुक्त आकाश में उड़ते देखा, उनके जी में आया, शायद हम भी उड़ 
सकें और हवाई जहाज पर मनुष्य आकाश की सैर करने लगा। 
फल्त:, कल्पना की इस उड़ान को निराधार नहीं कहा जा सकता। 
कल्पना का-आधार अवश्य होता है, तब कहीं-कहीं वह इतना सूक्ष्म 
होता है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगता। कल्पना 
प्रकत सत्य की विरोधिनी नहीं, वह प्रकत सत्य पर थोड़ा भार जरूर 
लादती है ; किन्तु यह उसे सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही करना पड़ता 
है। कवि कीट्स कहता है--'कल्पना द्वारा जिसे सुन्दर समझता हूँ, 
वह सत्य होने के लिये बाध्य है--चाहे उसका पहले अस्तित्व 
हो वा नहीँः।? 

न. एऐटशएप  धापएा: धीद्या ८, 
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काच्य का सत्य ३५५ 


(काव्य की सीमा में वस्तु और विषय गौण हैं। मुख्य है भाव । 
भाव का कोई आकार नहीं होता कि वह आँखों से देखा जाय यां 
अँगुली से स्पश किया जाय। वह तो अनुभव करन ही की वस्तु है। 
भाव की उत्पत्ति प्रकृति और मन के संयाग से होती है || न॒ तो सन 
प्रकृति का दूषण और न काव्य ही प्रकृति का दपषण है। मन का काम 
है प्राकृतिक वस्तुओं को मन का या अपना बना लेना और काव्य का, 
काम है उन्हीं मानसिक वस्तुओं को काव्य की बना देना । इसी में! 
कल्पना की सहायत। लेनी पड़ती है। इसीलिये सच्ची कविता वही! 
है, जो आदश को यथार्थ कर देती हा और यथाथ को आदशे से| 
समन्वित कर देती हो । 


/ हमारे जीवन के अनेक ऐसे अंश हैं, जो- आँखों से नहीं देखे 
जाते, जो अप्रत्यक्ष हैं। वाह्य ३ द्रियों से ही मानव की पूर्णता नहीं। 
प्रत्यक्ष आँख, नाक, कान के अतिरिक्त भी मन, मस्तिष्क आदि 
ऐसे अंग हैं, जिनके बिना जीवन जीवित ओरक्रियाशील नहीं 
हो सकता। इसलिये बाहरी भाग को ही जीवन की पूर्णंता या 
सार सत्य मान लेना उचित नहीं। जीवन का जो नग्न बाहरी 
रूप है, वह मनुष्य का सत्य - स्वरूप नहीं है, मनुष्य मनुष्य 
है, अपनी अमित भावनाओं और वासनाओ में ।(इस तरह जीवन 
का पूर्ण चित्र लाने के लिये मानव के सीमित बाहरी रूप और 
असीमसित भावनाओं, कल्पनाओं के अंतर्जीवन का भी परिचय देना 
होता है। कात्य इसी सत्य का प्रतिएाता है। उसका विषय मानव-चरित्र 
और मानव-हृदय दै./ संसार की अन्य कोई अक्रिया, अन्य कोई 
निपुणता सत्य के ऐसे पूण स्वरूप को उपस्थित नहीं कर सकती, यह 
काव्य का ही काम है (हमारे सामने जीवन के दो रूप आते हैं-- 
एक अपनी पार्थिव आंवेश्यकताओं से पीड़ित, दूसरा आत्मिक प्रकाश 
के आवेग से आकुल् काव्य हमारे स्थूल और सूक्ष्म अंतर्जीवन के 
समन्वय से पूण सत्य का ग्रतिष्ठाता है। 


३५७६ काय्यद्पण 


को साज्ञी की आवश्यकता नहीं होती। लाल को लाल सभी जानते 
या मानते हैं। किन्तु जब यह बताने की जरूरत पड़ती है कि यह 
अच्छा या बुरा है, तो हमें इस बात को इस रूप में कहना पड़ता है 
कि लोग उसपर अविश्वास न करें। अपना सुख-दुख दूसरों को 
अनुभव कराना सचमुच कठिन है । यहाँ काव्य को बनावट से काम 
लेना पढ़ता है। किन्तु यह सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही ऋत्रिमता होती 
है। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्यक्ष वस्तुएँ सत्य हैं, उसी प्रकार हमारा 
सुख-दुख, प्रिय-अभिय लगना, अच्छा-बुरा लगना भी सत्य है। 
किन्तु इस सत्य को हम भाव में लाते हैं; क्योंकि यह ग्रत्यक्ष नहीं है। 
ज्ञान और भाव की बात में फक है कि ज्ञान को प्रमाणित करना 
पड़ता है, भाव को संचारित | इसलिये' काव्य इस प्रत्यकज्षता के अभाव 
की पूर्ति के लिये चित्र, संगीत, छंद, भाषा आदि का सहारा लेता है। 
चित्र भाव को रूप देता है, संगीत गति। काव्य में चित्रों की कमी 
नहीं। इन चित्रों द्वारा अप्रत्यक्ष भाव रूप पा जाते हैं। इस प्रकार 
काव्य हमारे अदृश्य मन का, जो सत्य है, बाहरी प्रकाश है। वह 
आअपतन्ती वस्तु को समग्र विश्व की बना देता है और उसकी नश्वरता 
को चिरकाल के लिये अमर कर देता है। रबीन्द्रनाथ ने कहा है-- 
४जानते अनजानते मैंने ऐसा बहुत कुछ किया होगा, जो असत्य है। 
नव मैंने अपनी कविताओं में कभी भकूठा प्रत्माप नहीं किया, उनसे 

अंतर का गंभीर सत्य ही सन्निवेशित हुआ है।” 

प्राकृत सत्य से काव्य का सत्य कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता । 
कालिदास का उदाहरण लिया जाय । उन्होंने रति-विल्लाप का बहुत 
ही मार्मिक वर्णन किया है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाने से मदन 
भस्म हो जाता है और रति बिलाप करती है। किसी को यह ज्ञात 
नहीं कि रति ने सचमुच ही केसे विज्ञाप किया था। हु:ःख की चरम 
अवस्था में शोक के दो रूप हो सकते हैं । जार-बेजार रोना और मौन, 
शुष्क नेत्रों से देखते रहना । रति ने सचमुच केसे शोक किया था, " 
भगवान जाने, उसका कोई साक्षी नहीं। रति के विलाप से बढ़कर 
अज का विलाप है। क्‍या कभी भी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध 
करने का कुछ उपाय है ? नहीं। किन्तु काव्य में कालिदास ने जो 
चित्र खींचा है, वह प्रेस की सहिमा और वियोग-दु:ःख का एकान्त 
सत्य रूप है। यही बात मेघदूत सें बादलों को दूत बनाकर भेजने की 
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है। किन्तु वियोगी की पीड़ा, जो सत्य होते हुए भी अह३ 
है, मृत हो उठी है। कालिदास और उनके करुण विलाप की दूर 
की है। 'प्रिय प्रवास” का "प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, 
दुख जलऊनिधि डुबी का सहारा कहाँ है।' यह विलाप कालिदास की 
कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौदोक्ति द्वारा व्यक्त विल्लाप से कुछ कम है! 
सहस्रों सहृदय इसको पढ़कर आत्मविभोर हो जाते हैं किन्तु, किसी ने 
इसे स्वप्न मे सी असत्य कहने का साहस किया है ? क्‍या “साकेत” की 
ऊर्मिला की बाते कभी असत्य कही जा सकती हैं ? अत: ऐसे स्थल 
में सत्य कुरिठत नहीं होता। उसे हम अधिकतर सत्य कह सकते हैं, 
अथोत्‌ काव्य का सत्य प्रकृत सत्य की तरह क्षणस्थायी और छिनन्‍्न 
नहीं होता (काव्य हमे जो बँताता है, वह पूर्ण,रूप से बताता है । 
वह सत्य के उन अंशों को, जिनकी कमी है, पूरी करके, जिसकी 
अधिकता है, बाद दे करके, उसकी शल्यता को मिटाकर ओर छिन्नता 
को दूर कर हमें बताता है,/ 

सच्ची कविता सत्य के जीवन से आत्मा को संगीतमय कर देती 
है। पाठक आत्मा की आँखों से सत्य को देखता और प्राणों के कानों 
से उसे सुनता है। कविता चिर सत्य का प्रकाश है। संसार के प्रत्येक 
क्षण और कण में उस अनंत आशभा की दीप्ति विकसित होती है। 
कविता उसी सत्य की छवि को रूप देता है। इसीलिये रवीन्द्रनाथ ने 
एक गीत में कहा है--“मेरे गीतों के लोग मनमाना अथ लगाते 
हैं, किन्तु उनका अंतिम अथ तुम्हीं पर जाता है।” 


तेरहवीं दाया 
काव्य के कलापक्ष ओर भाषपस्ष 

शरीर ओर प्राण की तरह काव्य के भी दो पक्ष हैं--१ कलापतक्त 
ओर २ भावपक्ष । 

रथचक्र की नासि में आरा (दंडों) के समान जिसमे कलाएँ 
स्थित हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो, जिससे मृत्यु तुम लोगों 
को न सतावे |" 

१ अरा इब रथनासों कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता : 

त॑ वेय॑ पुरुष वेद यथा मा वो झत्यु. परिव्यथा । प्रदनोपनिषद्‌ 
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(कला वह है जो अनन्त के' साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने में 
समथ हो. 
प्रॉच्य और पाश्चात्य समीक्षकों का कला-सम्बन्धी जो सिद्धान्त 
हैं, वे अतीव महान और उच्च है। .... 

व लो लय को भी का में लिन बे काव्य को भी कला में गिनने लगे हैं। किन्तु काव्य 
स्वयं कला नही है। कविता का क्षेत्र कला से अधिक व्यापक और 
विस्तृत है। काव्य में झ्ावों के उत्कष के लिये, उसमें सरसता का 
संचार करने के लिये कला का सहारा लेना पड़ता है। इससे सिद्ध है 
कि कविता का कलापक्ष उसकी श्रेषणीयता या प्रभावोत्पादकता है। 
प्रेषणीयता जता कोल्य का साथ है है, साध्य य्‌ नहीं। कला का काम कविक्षति 
के भावों का उद्दीपन करना और उसमे सौन्दर्य लाना। शब्द, छन्द, 
अलंकार, गुण आंदि कला के वाह्य उपादान हैं। कला के विषय में 
इनका अनुशीलन आवश्यक है। शब्दों तथा वाक्यों का निरन्तर 
संस्कार करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही 
भावों का सुन्दर अभिव्यंजन होता है--उसमे अधिक से अधिक 


प्रभावोत्पादकता आती है। (जर छुंद, अलंकार और गुण आदि भी काह््य 
। अतः कला 






के कलापक्ष की पुष्टि करते | अभ्यासलब्ध वस्तु है, यह 
कहना कुछ संगत प्रतीत होता है। 
काव्य के इस ' कलर जे के के सकल धर है गे" के लिये रवीन्द्रनाथ ने बहुत ही 






के कपडे सीध- 


पक 


काल के दफ्तर जाने 9 
जितने ही कम हों, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हैं। ख्त्रियों की बेश- 
भूषा, लज्जा-शमे, भाव-भंगी समस्त ही सभ्य समाजों में प्रचलित है. .. 
कियों का कार्य दया । उनको हृदय देना और हृदय को 
न्‍चना पड़ता है। इसीलिये बिल्कुल सरल, सीधा-सादा और नपा- 
नपाया होने से उनका काय नहीं चलता ) पुरुषों को यथायोग्य होना 
आवश्यक है; किन्तु स्लियों को सुन्दर होना चाहिए। मोटे तौर से 
पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा है; किन्तु ख्लियों के व्यवहार 
में अनेक आवरण और आभास-इंगित होने चाहिये। साहित्य भी _ 
अपनी चेष्टा को सफल करने के लिये अलंकारों का, रूपकों का, छन्दों 
का और आभास-इंगितों का सहारा लेता है। दशन और विज्ञान की 
तरह निरलंकृत होने से उसका निवोह नहीं हो सकता |” 


३4 #7६ $$ एंव जरारंएी 20765 एड ६0 7770.--2/82/8४05, 


काब्य के कापक्ष और भावपक्ष ३७५९ 


. खुकुमार कला सत्य, शिव और सुन्दर की माँकी का प्रत्यक्ष 
दशन और इस साज्चात्कार से प्राप्त हुई आनन्द्मय स्थिति का सुन्दर 
प्रतिभा द्वारा सहज एवं सुचारु उद्गार है।” 

अन्तःकरण का सम्बन्ध सस्तिष्क और हृदय से है। विचार का 
स्थान मस्तिष्क और भाव का स्थान हृदय है। विचारों मे उथल-पुथल 
हुआ करता है। वह परिवर्तेत्रशील है। पर भाव मे परिवतन नहीं 
होता । व्यक्ति-विशेष के विचारों में आकाश-पातवाल का अन्तर पड़ 
जाता है; पर भावुक से भावुक के भाव मे अन्तर नहीं पड़ता। सभी 
अपने बच्चे को प्यार करते हैं। देश-विशेष के कारण इसमें अन्तर 
नहीं पड़ता । प्रियवियोग का दुःख सभी को एक-सा होता है। इसीसे 
भाव को नित्य और विचार को अनित्य कहा जा सकता है। भाव 
स॒दा एकरस है। कहना चाहिये कि भाव ही मलनुप्य को मनुष्यत्व 
प्रदान करता है और वही भाव काव्य का विषय है।. 

यदि भाव को सत्य, विश्वव्यापी और एकरूप माने तो कविता 
में भी एकरूपता होनी चाहिये, पर एसी नहीं देखो जाती। इसका 
कारण मसानव-स्वभाव की विचित्रता तथा अनेकरूपता ही है। 
जब हमारी प्रवृत्ति ही सदा एक-सी नहीं रहती तो ओरों की एक केसे 
कही जा सकती है? इससे कविता में जो विशेषताये देखी जाती हैं 
वे मानव-स्वभाव-सुलभ ही हैं। 

कला अम्यासल्ब्ध “हष्य है; पर भावों के विषय में यह बात 
नहीं है। भाव स्वत: स्फूते होते है। जिस प्रकार काव्य की आत्मा 
रस-रूप भाव है उसी प्रकार कला का अन्त:करण कल्पना है ओर 
कल्पना काव्य का प्रमुख आधार हे। स्वस्थ आत्मा के लिये स्वस्थ 
शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अभि- 
व्यक्ति की मार्मिकता के लिये बाहरी उपादानों को जरूरत पड़ती है। 
साहित्य के इन दोनों पक्नों म बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके समुचित 
संयोग और सामझस्य से ही साहित्य का सच्चा स्वरूप व्यक्त होता है। 

शरीर से आत्मा सभा प्रकार श्रेष्ठ है। इसी प्रकार काव्य में 
कलापक्ष से भावपक्ष का महत्त्व अधिक है। भाव मनुष्य के मन का 
रसायन है । किन्तु कल्पना का बिना सहारा लिये भावों की अभिव्यक्ति 
की संभावना होते हुए भी कलापक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहीं। शरण का 
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आधार शरीर है। देह से प्राण का ऐसा सम्बन्ध नहीं कि हम उसे 
दूसरे आधार में डाल दें। इसलिये देह और प्राण सदा एकात्म 
ही रहते हैं। इसी तरह काव्य में भाव और कला एकात्म हैं। काव्य 
कहुने से भाव ओर उसे व्यक्त करने की निपुणता दोनों का समान 
रूप से बोध होता है। बल्कि काव्य का कलापक्ष ही लेखक को केतित्व 
.है। भाव तो चिरन्‍तन हैं और वे न तो मोलिक होते है ओर न किसी 
के अपने। उन्हें व्यक्त करने की निपुणता ही कवि की अपनी वस्तु 
है। इसीसे काव्य के कलापक्ष-के-महप्त्व को अस्वीकार न्ढ्मों किया 
जा सकता । 9 

यहाँ कल्ला केवल काव्य-गुणों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, कला के 
व्यापक रूप से नही। 


चोदहवीं दायषा 


हृर्य काव्य ( नाठक ) 


५ टेश्य काव्य को रूपक कहते हैं। साधारणव: इसके लिये नाटक 
शब्द का व्यवहार होता है। यह अंग्रेजी ड्रामा (फ़्ब्णव ) का 
पर्यायवाचक मान लिया गया है। 

अभिनेता अथोत्त्‌ अभिनय करनेवाले (.०/078 ) नाटक के पात्रों 
के रूप धारण करके उनके समान ही सब व्यापार करते हैं, जिससे वे 
दर्शकों को तत्तुल्य ही स्वाभाविक ज्ञात होंते हैं। इसीसे अभिनय को 
अवस्था का अनुकरण वा नाट्य करना कहते हैं..-अंवश्थानुऋतिनोट्यम्‌ । 

यह अनुकरण चार प्रकार का होता है। १ आंगिक अथात्‌ अंगों 
के संचालन आदि के द्वारा २ वाचिक अथात्‌ वचनों की भन्ञी से 
३ आहाय अथोत्‌ भूषण, वसन आदि से संवेश-रचना ढ्वारा और ४ 
सात्विक अथोत्‌ स्तम्भ आदि दश साल्बिक अनुभावों द्वारा अनुकरण 
क्रिया सम्पन्न होती है। 


१ भवेदभिनयोध्वस्थानुकार, स॒ चतुर्विध: । 
आहिको वाचिकस्वेवमाहायः साल्विकस्तथा ॥ सा» दु० 
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आचार्य्यों ने नाटक के मुख्यतः तीन ही तत्त्व माने हे--बस्तु वा 
कृथावस्तु, नायक और रस । शेष कथोपकथन, देश, काल, पात्र को 
नायक के शोली का रस के तथा उद्देश्य को वस्तु के अन्तर्गत मान 
लेते है । 

नाटक की कथा का नाम वस्तु है। नाटकीय वस्तु का उतना ही 
विस्तार हाना चाहिये जिसम चार-पॉच घटा मे वह दिखाया जा सके । 
कथावस्तु प्रख्यात हो अथाव ऐतिहासिक वा पों राणिक हो; अथवा 
उत्पाद्य हा अधान कल्पित हो या मिश्र हा अथान्‌ इन दाना का जिसमे 
मिश्रण हा । 

इस कथावस्तु के दो भेद होते है--१ आधिकारिक ओर २ प्रासं- 
गिक | आधिकारिक वस्तु वह हैं 'जो अधिकारी से अश्वात्‌ नाटक के फल 
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भागनेवाले व्यक्ति से संबंध रखनवाली हैं| प्रामंगिक वरतु वह है जो 
प्रसंगत: आइ हुई आधिकारिक वस्तु की सहायता करनेवाली है। 
अभिप्राय यह कि प्रासंगिक कथावस्तु आधिकारिक कंथावस्तुं के 
उद्दे श्य को पुष्ठ करती रहे ; एक दूसरें का विकास वा उत्कष का 
साधन हो । हि 

कथावस्तु के दो और भेद होते हैं--हृश्य और सूच्य । दृश्य बे हैं 
जिनका अभिनय रंगमंच पर प्रत्यक्षत: दिखलाया जाता है और 
सूच्य वे है जिनका अभिनय नही दिखलाया जाता, केवल सूचना दे_ 
दी जाती है। इनके विभाग का उद्द श्य यह हैं कि जो घटनाये मधुर, 
उदात्त, सरस, आवश्यक और रोचक हैं वे तो समज्ष में आबे और जो 
नीरस, अनुचित, अनावश्यक और अरोचक हों उनकी सूचनामात्र 
दे दी जाय। अथात उनसे दशकों को प्रकारान्तर से परिचय 
करा दिया जाय । 

का ३५७ ्‌ः 

सूच्य कथाओ या घटनाओं का निदशन पाँच प्रकार से होता है। 
उनके नाम है--१ विष्कंभक २ प्रवेशक ३ चूलिका ४ अंकमुख और 
५ अंकावतार। पहले मे मध्यम पात्रो ढ्वारा और दूसरे से नीच पात्रों 
द्वारा आगे की घटना वा कथा का निर्देश किया जाता है। तीसरे में 
नेपथ्य से कथा की सूचना दे दी जाती है। चोथे में वे अभिनेता जिनका 
अभिनय अंक के अन्त में होता है, आगे की घटना का निदर्शन कर 
देते हैं। पॉचवाँ किसी अंक के अंत में रहता हैं ओर आगामी अंक का 
मूल होता है। नाटक या सिनेसा मे अब ऐसा नहीं होता। 

४६ 


उन्‍न्‍्यन्‍्दकऋबमममक-, 
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कथावस्तु के पाँच अंग हैं--१ आरंभ २ यत्न ३ ग्रत्याशा ७ 
नियताप्ति और ५४ फलागम # फर्लप्राप्ति वा उद्द श्य-सिद्धि के लिये जहाँ 
से काय चलता है वह आरंभ है।ऋलप्राप्ति के लिये सचेष्ट नायक 
जो उचित उपाय करता है वह यत्न है ६जर्ब फलप्राप्ति की आशा होने 

रण को प्रत्योरे हि 
लगती है उस क्षण को प्रत्याशा कहते हैं।, फ्र्लप्राप्ति की निश्चित 
अवस्था का नाम नियताप्ति है जोक में जो मनोवांछित परिणाम 
दिखाया जाता है उसका नाम फलतग्राप्ति है। 

काव्य के समान नाटक में भी वृत्तियाँ है--१ कोशिकी का शज्गार 
में, २ शात्वती का वीर में, ३ आरभटी का रौद्र तथा वीभत्स में 
ओर ४ भारती का सब रसों में प्रयोग होता है। 


नाटक में पात्र ही प्रधान हैं ओर उनके चरित्र-चित्रण को बड़ा 
महत्त्व दिया जाता है। चरित्र-चित्रण के बिना रुचिर कथावस्तु भी 
अरोचक लगती है। इसके लिये कथोपकथन को इस प्रकार विकसित 
करना चाहिये जिससे चरित्र की सारी विशेषतायें दशकों की आँखों 


के सामने आ जायेँ। यह चित्रण अभिनयात्मक शैली वा परोक्ष शैली 
से ही किया जाता है। 


नाटक का प्रधानपात्र नायक वा नेता कहलाता है। वंशानुसार 
इसके तीन भेद होते हैं--१ दिव्य ( देवता )२ अद्व्य ( मानव ) 
ओर ३ दिव्यादिव्य ( अवतार )। स्वभावानुसार इसके चार भेद्‌ 
होते हैं--१ धीरोदात्त । यह सुशील, सच्चरित्र और सवंगुण-संपन्न 
होता है। २ धीरललित | यह विनोदी, विलासी और जनप्रिय होता 
है। ३ धीरशांत। यह सरल स्वभाव का होता है। ४ घीरोडत। यह 
उद्धत, घमंडी और भआत्मश्लांघी होता है। व्यवहार के अनुसार 


शक्धार में दक्षिण, भ्रष्ट, अनुकूल और शठ के भेद से चार प्रकार के 
नायक होते है । 


नाटक में कथोपकर्थन की ही विशेषता है। यह कृत्रिम, निरथक, 
अशोसन, अरोचक ओर अस्पष्ट न हो। आचार्यों ने इसके तीन भाँग 
किये हैं-.१ नियंतश्रांग्य २ सर्वश्राव्य और ३ अ्रभ्नाव्य वा स्वंगत । 
नियतश्राज्य वह है जिसे रंग्ंच के कुछ चुने हुए पात्र ही सुनें, सब 
नहीं। सर्वश्राव्य वह है जो सब पात्रों के सुनने योग्य होता है। 
अश्नाग्य वह है जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है 


नाटक के भेद ३६५३ 


कि कोइ दूसरा न सुनें। स्व॒गत या अश्राव्य कथन में ही पात्रा के 
मुख से नाटककार उनके मनोगत भाव व्यक्त कराता है। यह कुछ 
आजकल रंगमंच पर अस्वाभाविक-सा लगता है। 


रस का वर्णुन यथास्थान किया गया है। 





पन्द्रहवी छाया 


नाठक के भेद 
( के ) स्वरूप के अनुसार ( प्राचीन ) 

रूपक के दो भेद होते हैं-- एक रूपक वा नाट$ और दूसरा उप- 
रूपक । नाटक के दस भेद होते है-? नाटक २ श्करण ३ भाण ४ 
व्यायोग ४ समवकार ६ डिम ७ इंहाम्ंग ८ अल & वीथी और १० 
प्रहसन | 

५ गरम मम बह दृश्य काव्य है जिसमें रूपक के पूर्ण 
लक्षण हों। इसमे ५ से १० अंक तक हो सकते है। भारतीय नाटक 
प्राय: सुखान्त ही होते हैं।.._ 

२ नाटक के समान ही प्रकरण होता है। जैसा कि 'म्रच्छूकदिक? | 
इसका अनुवाद हिन्दी में सुलभ है। ३ भाण का मुख्य उद्दे श्य परिहास- 
पूर्ण धूतेता का प्रदर्शन है। इसमें एक ही व्यक्ति प्रश्नरूप में कुछ कद्दता 
है और स्वयं ही उत्तर देता है। 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवतिः भाण 
ही है। ४ व्यायोग वीररस-प्रधान रूपक है। हिंदी में भी निर्मयभीम- 
व्यायोग” है। ४ समवकार तीन अंक का वीरस्स-प्रधान रूपक होता 
है। ६ डिस भयानक-रस-प्रधान चार अंक का होता है। ७ इंहासग 
नायक-प्रतिनायकवाला रूपक है। ८ अंक करुशरस-प्रधान रूपक है। 
६ वीथी भाण का-सा ही नाटक होता है। इसमें शज्ञार रस के 
साथ करुण रस भी होता है। १० प्रहसन हास्यरस-प्रधान रूपक है। 
हिन्दी में प्रहसन की अधिकता है । 

उपरूपक के १८ भेद होते हैं जिनकी.ह्वामावली ओर परिचय से 
कोई लाभ नहीं । क्योंकि ये प्राचीन परिपाटी के रूपक हैं और हिन्दी 
में अधिकांश का अवतार न हुँआ है ओर न होने की संभावना ही है। 
इनमें नाटिका का 'रत्नावली” ज्रोटक का “विक्रमोवशी! और 
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सट्टक का 'कपू र मंजरी? उदाहरण हैं जो संस्क्रत और प्राकृत से हिन्दी 
में अनूदित होकर आये है । 

भाण, व्यायोग, अंक, वीथी ओर प्रहसन, ये पाँचो रूपक पुराने 
ढंग के एकांकी नाटक है। प्रहसन मे एक अंक से अधिक भी अंक हो 
सकते है। उपरूपक के गोष्ठी, नाव्यरासक, उल्लाप्य, काव्य, प्र षण, 
रासक, श्रीगदित तथा विलासिका ये भी अपनी विशेषता रखते हुए 
एकांकी नाटक ही है। 

( ख ) विषयानुसार ( नवीन ) 

हिन्दी के नाव्य-स्राहित्य का निमोण प्राय: अनुवाद से हुआ है। 
इसमें संस्कृत के नाटकों का अनुवाद, शेक्सपियर तथा मोलियर के 
नाटकों का अनुवाद्द और बँगला नाटकों का अनुवाद सम्मिलित हैं। इस 
समय तक मोलिक नाटकों का कोई महष्त्व नही था, जो दो-चार लिखे 
गये थे। अखाद के नाटक ही मौलिक रूप से साहित्यिक महत्त्व को 
लेकर हिन्दी मे अवतीर्ण हुए। वर्तमान हिन्दी नाव्य-साहित्य पौरस्य 
ओर पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित होकर भ्रस्तुत हो रहा है। निम्न- 
लिखित रूप में इनका वर्गीकरण हो सकता है। 

१ सांस्कृतिक चेतना के नाटक--चन्द्रगुप्त, अजातशजन्रु, पुण्य 
पव आदि हैं। 

२ नेतिक चेतना के नाटक--रक्षाबंधन, अ्रतिशोध, राजमुकुट आदि 
हैं। इनमें राजकीय नेतिकता है । ऋष्णाजु नयुद्ध, सागर-बिजय आदि 
में पोराणिक नेतिकता है। इस प्रकार इनमें नेतिक चेतना है। 

३ समस्या-नाटक के दो भ्रकार हैं--व्यक्ति की समस्या और 
सामाजिक तथा राजनीतिक समसस्‍्या। पहले में सिन्दूर की होली, 
दुबिधा, कमला, छाया आदि हैं और दूसरी में सेवापथ, स्पद्धों, स्वर्ग 
की मज्ञक आदि हैं। 

४ रूपक के रूप में जो नाटक होता है उसे नास्य-रूपक कहते 
हैं। इसमें 'प्रबोध चन्द्रोदयः संस्कृत और हिन्दी दोनों में प्रसिद्ध है। 
मोलिक रूप में प्रसादजी की 'कासना” ने अपना नाम खूब कमाया। 
ज्योत्सना आदि अन्य भी एक दो नाट्य-रूपक हैं। 


£ गीति-नाथ्य में अनघ, वारा, राधा आदि की गणना होती है । 


एकॉकी ह६ज 
पर इनमें भाव की भी प्रधानत्त है। इन्हें गीति-नात्य कहने 
का आधार इनकी पद्मवद्धता ही है। 

६ भाव-नाल्य में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें अन्तःपुर 
का छिद्र, अम्बा आदि की गणना होती है । 

इन उपयु क्त उद्द श्यमूलक विभागो के अतिरिक्त सामाजिक, ऐति- 
हासिक, पौराणिक, राजनैतिक, समस्यामूलक, भावात्मक आदि नामों 
से भी आधुनिक नाटकों का विभाग किया जाता है। 

स्टेज पर मृक अभिनय का विभाग प्रद्शन होने लगा है। 





सोलहवीं छाया 
एकांकी 

उपन्यासों की ग्रतिक्रियः जैसे कहानियाँ हैं वेसे हो नाटकों की 
प्रतिक्रिया एकांकी नाटक हैं | पुरानी प्रचलित परिपाटी को तोड़फोड़कर 
ही इनका निर्माण हुआ है। आजकल हिन्दी-साहित्य में एकांकी रूपकों 
की बाढ-सी जो आ गयी है उसका कारण केवल यही है कि समय 
की प्रगति और कला की दृष्टि से पुराने ढंग के बड़े-बड़े नाटक 
नागरिकों के मनोरंजन के उपयुक्त नहीं रहे। एकांकी अभिनयोपयोगी 
न भी हुआ तो कहानी-सा पढ़कर उससे आनन्द उठाया जा 
सकता हैं। 

एकांकी अपने आप में संपूर्ण होता है। उसकी अपनी सत्ता और 
महत्ता है। उसका अपना प्राण है जिसकी अभिव्यञ्ञना का उसका 
अपना निराला ढंग है। वह किसी के आश्रित नहीं। कुशल कलाकार 
कोई भी कहानी, घटना, प्रसंग, जीवन की समस्या आदि को लेकर उसे 
ऐसा सजीव बना देता है जो सीधे हृदय पर जाकर चोट करता है | 
सारांश यह कि एकांकी का सभी कुछ विषय हो सकता है ओर कला- 
कार उसे प्रभावपूणं बना सकता है। 


एकांकी नाटक की कथावस्तु एक ही निश्चित लक्ष्य को लेकर 
चलती है| उसमें अवान्तर प्रसड़ न आने चाहिये। परिस्थिति, घटना, 
चरित्र आदि के विकास मे, संयम की आवश्यकता है। किसी श्रकार 
की शिथिलता अवांछ॒नीय है। अभिव्यक्ति में भावुकता की, अर्थ की, 
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वास्तविकता की ओर मानसिक स्थिति की, विशेषता होनी चाहिये। 
यों ही पात्रों का वातालाप लिख देने से एकांकी नाटक नहीं हो सकता | 
एकांकी की सबसे बड़ी बात है चिन्ता-राशि की समृद्धता। एकांकी 
एक दृश्य में भी समाप्त हो सकता है ओर उससें अनेक दृश्य भी हो 
सकते हैं। आधुनिक एकांकी नाटकों में अभिनय-संकेतों ( 8/408- 
[07७4०४ ) की प्रधानता देखने में आती है। 


हिन्दी में स्व॒तन्त्र रूप से गीति-नाथ्य नहीं लिखे गये हैं। “तारा? 
बंगला से अनूदित अतुकान्त गीतिनाट्य है। छन्दोबिद्ध वातोल्ञाप 
लिख देने से ही कोई रचना गीतिनाथ्य की श्रेणी में नहीं आ सकती | 
उनके कथन में लय भी होना चाहिये और स्वर का आरोहावरोह भी । 
उनका जोरदार होना तो अत्यावश्यक है। बँगला स्टेज पर इनका 
अच्छा प्रदर्शन होता है। अपना स्टेज न होने पर भी हिन्दी में 
'कृष्णाजु न युद्ध” जेसे गीतिनाव्य लिखे जायेँ तो उसका सौभाग्य है। 
उसमें अहीन्द्र चौधरी का जिन्होंने अभिनय देखा है, वे गीतिनाट्य की 
उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं । 


हिन्दी में भावनाथ्य के भी दशन होने लगे हैं। उदयशंकर भट्ट 
इसके सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने “मत्स्यगन्धा? (विश्वामित्रः और 
(राधा? नामक तीन भावनाख्य लिखे हैं। छन्दोबद्ध होने से कुछ ज्ञोग 
इन्हें गीतिनाव्य ही कहते हैं पर है वे भावनाव्य ही। लेखक का ऐसा 
ही विचार है। उनके मत से भावनास्य का लक्षण है--"संकेतमय 
एवं स्पष्ट भावविलास, परिस्थिति से उत्पन्न एकान्त मान्नस उद्रक, 
पल-पल में कल्पना के सहारे अनुभूति की प्रोद्ता”'। यह जिसमें हो वह 
भावनाख्य है। 


८भावनाट्य एक प्रकार की मानसिक उथत्न-पुथल मचानेवाली 
भावधारा को लेकर चलता है ओर अपनी खशड्ला में लम्बे-लम्बे 
छोरों से जोड़कर समिन्विति को अहण करता है। अकृति और गीति 
उसके आलंबन हैं और विचार उद्दीपन, इसीलिए परिणति रस है। 
कायिक व्यापार उसमें नही होते, यदि होते हैं. तो बहुत थोड़े । केवल 
उसमें मानसिक चिन्तन का सतत प्रदशन होता है।” यह भी भाव- 
नाठ्य के सम्बन्ध में उनका मत है। 


एकांकी है ६७ 


जिस नाटक म॑ एक ही पात्र बोलता है उसे अंग्रेजी में 'मोनो- 
ड्रामा” कहते हैं। संस्कृत में आकाशभाषित” नाम से नाटक का एक 
प्रकार है। उसमें एक ही पात्र बोलता है। हिन्दी में भारतेन्दु का 
लिखा “वेदिकी हिसा हिसा न भवतिः ऐसा ही एकपात्री आकाश- 
भाषित है जिसका उल्लेख हो चुका है। 


सेठ गोविन्ददास के “चतुष्पथ” में भिन्न-भिन्न प्रकार के चार “मोनो- 
ड्रामाः संग्रहीत हैं। 'प्रलय और सृष्टि” में एक ही पात्र है और कई 
लघु यवनिकाये हैं। 'अलवेला” एक एकांकी नाटक है जिसमें पात्र एक 
आदमी और उसका घोड़ा है। शाप और वरः वो भागो में एक 
नाटक है जिसमे एक दम्पति पान्न हैं। “सच्चा जीवन”! एक आकाश- 
भाषित? एकांकी नाटक है। ४ 


सिनेमा भी नाटक का ही एक रूप है। इसमे संवाद ही की 
प्रधानता रहती है, वर्णन की नहीं | क्‍योंकि अध्ययन के लिये सिनेमा- 
संवाद प्रस्तुत नही होता । सिनेमा का ऐसा संवाद जहाँ उपदेश और 
वर्णन के भाव से विस्तार पाता है वहाँ उद्द जक हो जाता है। 
उसमें अनावश्यक गीतों की अवतारणा भी अरुन्तुद होती है। हिन्दी 
में ऐसे संबाद लिखनेवालों के नाम चित्रपट में दिखायी पड़ते हैं। 
हिन्दी के कलाकार भी सिनेमा में पहुँचे हैँ पर असाहित्यिक निर्देशक 
के निर्देश के कारण इनकी स्वतन्त्रता रहने नहीं पाती । उन्हें चाहिये 
कि हिन्दी-साहित्यः की समुन्नति और उसकी मयोंदा का ध्यान रखकर 
ही जो लिखना हो, लिखे। 
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कवि और भावक 2६ 


सन्नह्वी ढाया 


कवि और भावक 


कवि और भावक मे कोइ भेद्र है वा दोनों ही एक स्वभाव के हैं, 
अथवा कवि का भावक होना या भावक का कवि होना सूंभव है या 
असंभव, इन बातों को लेकर पक्ष और विपक्ष में आलोचना-त्या- 
लोचना का अन्त नहीं। आज का पाश्वात्य साहित्य, इस विवाद का 
बड़ा अखाड़ा है। यही क्यो, प्राच्य साहित्य भी इस विषय में पिछड़ा 
हुआ नहीं है । उसमे भी इसका सामिक विवेचन है। 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--एक कारयिन्नी अथात्‌ कवि का 
डपकार करनेवाली और दूसरी भावयित्री अथात भावक का--सहृदय 
का उपकार करनेवाली । पहली काव्य-रचना_में सहायक होती और 
दूसरी कवि के श्रम और भाव को हृदयंगस करने मे सहायक होती है। 
इसी बात को लेकर एक कवि का कथन है कि कोइ अथात कारयिन्नी- 
प्रतिसा-विशिष्ट कवि वचन-रचना में चतुर होता है और कोई---दूसरा 
भावयिन्री-प्रतिभाविशिष्ट भावक सुनने मे अथोत्‌ सुनकर भावना करने 
में समर्थ होता है। जेसे एक पत्थर सोना उपजाता है और दूसरा 
पत्थर--निकघपापाण ( कसोटी ) उसकी परीक्षा में क्षम होता' है । 


कवित्व से भावकत्व के ओर भावकत्व सह देने कवित्व के प्रथक होने 
का कारण यह है कि दोनों के विषय सिन्‍न-भिन्‍ल हे। एक का विषय 


शब्द और अथे है और दूसरे का विषय रसास्वादन है। यह विषय- 
मिननता है। इनकी रूप-भिन्नता भी है। कवि काठ्य करनेवाला होता 
है और उसमें तन्‍्मय होनेवाला भावक होता है।..... 

कहते हैं. कि कवि भी भावना करता है ओर सावक भी कविता 
करता है। उद्धृत श्लोक के तीसरे चरण का आशय है कि 'कल्याणी, 
तेरी बुद्धि तो दोनो अऋकार की--कारयित्री और भावय्रित्री--है जिससे 


हमें विस्मय होता है !! इससे एक का दोनों होना--कषि और भावक 


१ कश्चिद्वाचं॑ स्वयितुमलं श्रोतुर्मेवापरस्तां 
कल्माणी ते मतिरुसयथा विस्मय॑ नत््तनोति | 
नदह्मेकस्मिन्नतिशयवर्ता सन्निपातों गुशाना- 


मेक. सृते कनकमुपलस्ततरीज्षाक्षमों धन्य, ॥ काब्यमीमाँसा 
११० 
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होना--निश्चित है। ऐसे कुछ भावक हो सकते है जो कवि भी हों। 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि भावक भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते 
है। इनमें एकता नहीं पायी जाती। 

कोई भावक वचन का अथात्‌ शब्दशुम्फन के सीष्ठव का भावक 
--विवेचक होता है; कोई हृदय का अर्थात्‌ काव्य के मर्म का जानकार 
होता है; ओर कोई भावक सात्विक तथा आज्विक अनुभावों का 
प्रदर्शन-पूवंक विचारक होता है। कोई तो गुण ही गुण का गाहक है; 
कोई दोष ही दोष ह्ंढ़ता है और कोई गुण-प्रहण-पूवक दोष- 
त्यागी भावक होता" है। 

महकवि भवभूति के नाटकों का, शताब्दियाँ बीत जाने पर भी जो 
श्रांज समाद्र है वह या उसका कुछ अंश उन्हे उस समय प्राप्त 
नही था जब कि उनकी रचना हुई थी। इसीसे वे दुःखित होकर कहते 
हैं काल का--समय का अन्त नही और प्रथ्वी भी बड़ी है। किसी न 
किसी समय और कही न कही मुझ-जेसा कोई उत्पन्न होगा जो मेरी 
कृति को समकेगा और उसका गुण गावेगा; मुझ जैसा ही आनन्द 
उठाबेगा *। 

मूल में समानधर्मा जो विशेषण है बह ध्यान देने योग्य है। इस 
से यह व्यक्त होता है कि कवि ओर भावक का एक ही धर्म है। कवि 
अपनी कविता के ममज्ञ होने के कारण ही ममेज्ञ भावक की आशा 
करता है। इस दशा में यह कहा जा सकता है कि कवि भावक है 
ओर भावक कवि । कवि केचल कविता करने के कारण ही कवि 
कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्त कबि सन्त हे कविता के नत््व को अधिगत 
करने के कारण भी। इससे इनमे भेद नहीं है। 

टेनिसन भी यही कहता है कि कवि को दुःख मत दो, तंग न 


१ वागूभावको भवेत्कर्वित्‌ कर्चित्‌ हृदयभावकः । 
सालिकेरा ज्ञिके. केरिचित्‌ श्रनुभावेश्च भावकः ॥ 
गुणादानपर. करिचत्‌ दोषादानपरोज्पर. । 
गुणदोषाहतित्यागपर:. कर्चन. भावक'- ॥ कावज्यमीमांस! 
२ उत्पत्स्यतें सपदि को5पि समानधमों 
काली हम निरवधिविंपुला च पृथ्वी | मा० माधव 


कवि और भावक ३७१ 


करो | क्योंकि तुम इस योग्य नहीं कि उसकी कविता को समझ सको, 
उसके मन की थाह पा सको" | 

एक कवि की सूक्ति का आशय है कि हे ब्रह्मा, अन्य पापों की 
बातें जितनी चाहो लिखो, पर अरसिक को कविता सुनाने की बात 
नहीं लिखों, नहीं लिखों, नहीं लिखोः। इस से भी कविं के भावक 
होने की बात व्यक्त होती है। वह अपनी कविता की सरसता को 
३" है तभी अरसिकों को कविता सुनाने से दूर रहने की माँग 
करता है। 


यह एक पक्ष की बात है। दूसरा पक्ष कहता है कि कवि यदि 
भावक होता वो राजशेखर यह, वात केसे कहते कि भावक कवि का 
मित्र, स्वामी, मन्‍्त्री, शिष्य, आचाय और ऐसे ही क्या-क्या नः है! 
जब भावक जनसमाज में कवि का गुण गाता है, उसका चशो- 
विस्तार करता है तब वह उसका मित्र है। दोपापवाद से बचाने के 
कारण भावक कवि का स्वामी कहा जाता है। जब भावक कवि को 
अपनी भावना द्वारा मन्त्रणा देता है तब उसका मन्‍्त्री द्वोता है। 
जब सावक जिज्ञासु-भाव से कवि-र्चना से पेठता है तब चह शिष्य 
और जब देख-सुनकर उपदेश देता है तव उसका आचाय बन जाता 
है। इस अकार कवि भावक से एक बारगी ही अलग हो जाता है। 


एक कुवि का कथन_है कि विना साहित्यज्ञों के--रस अलंकार _ 


आदि के पारखियों के कवियों के सुयश का विकास कभी संभ्रव नहीं ९ 
है। इस प्रकार आवक कवि का उन्नायक है। 





] पृ८६ 700६ ६0प5 ६९ 90९05 घर 
एछए१६7१ ६7ए 8४870ए छः 
ए८७४ 70 ६00 ंग2 926४३ पाप 
ए065 पा0प ८४78९ 00५0 ६8007 (५ 
२ इतरपापशतानि यथेच्छ॒या वितर तानि स हे चतुरानन । 
अरसिकेघु कवित्व-निवेदन॑ शिरसि सा लिख मा लिख मा लिख । 


३ स्वामी मित्र च मनन्‍्त्री च शिष्यइचाचार्य एवं च । 
कविर्भवति ही चित्र' कि हि तदन्न भावक' । काच्यसीसाँसा 


४ विना न साहित्यविंदा परत्र गुणा: कर्ष॑चित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ ॥ 


६७२ काव्यद्पंण 


तुलसीदासजी कहते हैं-- 

मणिमाणिक मुक्ता छुवि जैसी, अद्दि गिरि गज सिर सोह न तैस्ी । 

नूप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 

सैसद्दि सुकवि कवित बुध कहहीं, डपजत झनत अनत छुवि लहहीं । 

इनसे कवि और भावक की भिन्नता का सिद्धान्त प्ररिपुष्ट होता है। 
कवि अकबर की यह सूक्ति भी कवि और भावक को भिन्न बताती है-- 

हुआ चमन मे हुजूमे बुकबुल किया जो गुल ने जमाल पदा। 

कमी नहीं कद्॒दाँ- की अकबर करे तो कोई कमाल पंदा । 

जिस दिन फूल ने अप्रना सौन्दय-सौरस फैलाया उस दिन बाटिका 
में बुलबुलों की भरमार हो गयी। कद्रदानों की--गुण-गौरव गानेवालों 
की-गुणगाहकों की कमी नहीं। कोई कमाल की चीज पेदा करे तो ! 
अपूर्व वस्तु का आविभाव तो करे ! एक कवि की यह सूक्ति भी इसी 
सिद्धान्त का समथन करती है-- 

गुण ना हेरानो गुणगाहक हेरानों दे । 

इस प्रकार इनके पक्ष-विपक्ष में साधक-बाधक प्रमाणों का अन्त 
नहीं है। पर व्यवहारत: इनकी एकता ओर भिन्नता का भी थोड़ा बहुत 
विवेचन हो जाना चाहिये। 

यह प्राय: देखा जाता है कि व्यक्ति-विशेष में विशिष्ट प्रतिभा होती 
है। कोई लेखक होता है तो कोई वक्ता, कोई नाटककार होता है तो कोई 
कहानीकार, कोई कवि होता है तो कोई विवेचक । तुल्लसीदास से लेकर 
उपाध्यायजी तक के कवि कवि के रूप में ही रहे। प्रेमचन्द और 
सुदर्शन कथाकार ही रहे। गिरीशचन्द्र नाटककार ही हुए ओर शरखन्द्र 
कथाकार ही । कोई-कोई इसके अपवाद भी हैं, किन्तु उनकी प्रतिभा का 
स्फुरण जैसे एक विषय में देखा जाता है वेसे अन्य विषयों मे नहीं । 

महादेवी कवि से चित्रकार न कहलायाीं, यद्यपि उनकी कवित्वकला 
से चित्रकल्ला न्‍्यून नहीं है। किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र से उनका 
चित्र चित्र-कला की दृष्टि से समकक्षता कर सकता है। फिर भी उनका 
वैशिष्ट्य कवित्वकला में ही माना जाता है। रवीन्द्र सब कुछ होते हुए 
भी कवीन्द्र ही कहलाये। भारतेन्दुजी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर पुरतके 
लिखी पर प्रकृत रूप में वे कवि थे। प्रसादजी ने कद्दानी, उपन्यास, 
माटक, निबन्ध,कविता आदि सब कुछ लिखा पर वें कवि थे और कवि 
ही रहेंगे। उनकी सारी कतियों में कविता की ही कल्क पायी जाती है। 


कवि और सावक ३७३६ 


हदिवेदीजी और शुक्लजी, दोनों ने “कविता की है पर उन दोनों को 
समालोचक की ही प्रशस्ति प्राप्त है । 

पाश्चात्य परिडतों मे भी जो विचारक या चिन्तक रहे, उनका वही 
रूप बना रहा | कवि भी कवि से समालोचक की श्र शी में नहीं आये । 
कुछ कोविद ऐसे हैं जिनके दोनो रूप देखे जाते हैं, जेसे कि कालरिज, 
मैथ्यू आनेल्ड, बना शा, अवरक्रांबी आदि। किन्तु इनकी प्रसिद्धि 
दोनों में समान भाव से नही है। 

बूचर ने स्पष्ट लिखा है--काव्यानन्द के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल 
का मत है कि वह स्रष्टा वा कवि का नहीं बल्कि द्रष्टा का है जो रचना 
के मर्म को समझता है'। 

जो साहित्यिक और समालोन्चक भी हैं उनकी समालोचना में एक 
विशेषता देखी जाती है। उनकी जैसी साहित्य-सष्टि होती है वैसी ही 
उन्तकी समालोचना भी । तुलनात्मक दृष्टि से इनकी कृति की ससा- 
लोचना करने पर यह बात अविदित नहीं रहेगी। कारण यह है कि 
कवि-प्रतिभा से विचार-बुद्धि नियन्त्रित हो जाती है जो अपने वैभव 
को प्रकाश नहीं कर पाती। कवि में कल्पना की प्रधानता रहती दे और 
विचारक में बुद्धि की। जो कवि अपनी प्रतिभा से, संस्कार से, विवश 
हो जाता है वह निरपेक्ष नही रह सकता। समालोचक को खब प्रकार 
से निरपेज्ञ और स्ववश होना चाहिये | कल्पनाग्रिय कवि के लिये यह 
असंभव है। यह विषय तके-वितक से शल्य नहीं कहा जा सकता। 
रवीन्द्रनाथ की ऐसी अधिकांश समालोचनाये है जो उनकी साहित्य- 
सृष्टि के अनुरूप ही हैं। उनमें उसीका स्वरूप प्रकाशित होता है। 
उनकी साहित्य-सष्टि और समालोचना में एक प्रकार का अन्योन्याश्रय- 
सा है। यह उनके साहित्य के अध्ययन में बड़ी सहायक है। 

यह अत्यक्ष अनुभव की बात है कि कवि भावक नहीं हो सकता। 
'काव्यालोक' के उद्दहस्णो में कुछ पद्मों की ऐसी व्याख्या की गयी 
है कि उत्के कवियो ने स्त्रयं लेखक से कहा है कि हसने तो कभी सोच 
भी न था कि इनकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है; इनकी इतनी 
बारीकियाँ निकाली जा सकती हैं; इनका ऐसा तथ्योद्घाटन किया जा 
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३७४ काध्यद्पंण 


कि 


सकता है। जो यह कहते हैं कि रचनाकाल में कलाकार, विशेषतः 
कवि अपनी रचना का आनन्द लेता रहता है, उद्‌ के शायरों में 
अधिकतर यह ब!त देखी जाती है, वह बात दूसरी है। भावक का 
काम केवल आनन्द ही लेना नही है। वह कल्ञात्मक ज्ञान के साथ 
विश्लेपण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, मन्त्री आदि होने का भी 
दावा रखता है । 

कवि का चित्त यदि अपनी सृष्टि में सवेतोभावेन स्वयं ही लीन 
हो जाय तो उसकी म्ष्टि-शक्ति दुबल हो जाती है। वह शक्तिशाली 
होने पर भी सामथ्योंचित साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता । सावक 
जैसे भाव आदि का विश्लेषण करके काव्य समझने की चेंशा करता 
है वैसा कवि नहीं करता। वह इन विषयों में सचेत रहता है पर 
समीक्षक नही बन जाता । कवि का काम है रस को भोग्य बनाना 
न कि उसका स्वयं चबंण करने लग जाना । बह पहले स्रष्टा है, पीछे 
भले ही भोक्ता हो । ख्टा समालोचक नहीं होता । ! 

निष्कष यह कि खजन-सृष्टि करना और आलोचन--विचार 
करना दोनों दो शक्तियों के काम हैं, विभिन्न मानसिक क्रियायें हैं । यह 
सत्य है, श्रामक नहीं । श्रष्ठ साहित्य के स्रष्टा की विचार-शक्ति न्यून 
होती है और जो भ्रष्ट समालोंचक हैं वे प्राय: श्रेष्ठ खश्टा नहीं होते । 

इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि 
कल्नाकार में रसिकता--भावकता भी हो तो वह कल्लाकार और भावक, 
दोनों हो सकता है। 'कविहिं सामाजिकतुल्य एव!। पर ये दो प्रकार 
की प्रतिभायें हैं--गुण हैं, इसमें सन्देह नहीं। दी० एस० इलियट का 
कहना है कि कलाकार जितना ही परिपृूण--कुशल्न. होगा उतना 
ही उसके भीतर के भोक्ता मानव और सजक मस्तिष्क की प्रथकृता 
परिस्फुट होगी"। यही बात कोचे सी कहते है---जब दूसरों को और 
अपने को एक ही विशुद्ध काव्यानन्द की उपलब्धि हो?ः तभी 
सामाजिकगत तथा रसिकगत रस की बात कही जा सकती द्रे। 
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प््छण0 डरा, हि 
3502 2&62 +धक्राकाआ 


 अठवों प्रकाश 
दोष 


० 
पहली छाया 
काव्य का नि जे आवश्यक है। क्योकि दोष 
काव्य-कलेबर को कलुषित कर देता है। पर दोप छे क्‍या ? इसके 


सम्बन्ध मे न का सा राण कहता है कि “काव्यास्वाद में जो उद्द ग॒ पैदा 

करता है वह दीप" है। दपशकार कहते है कि 'शच्दाथ द्वारा जो रस 

के. अपकषक--हीनका रक है वे ही दोपर हैं। काव्य-प्रकाशकार 
मम्मट कहते है कि--- 


“जिससे मुख्य अर्थ का अपकष हो वह दोष है।? 

कवि का असपिग्र त अथ ही मुख्य अथ है। कवि जहाँ वाच्य अधथ 
में उत्कष दिखलाना चाहता है वहाँ वाच्य अथ मुख्य अथ होता है 
कवि जहाँ रस भाव आदि में सर्वोत्कृष्ट चमत्कार चाहता है वहाँ रस 
भाव आदि ही मुख्याथे समझे जाते है। परम्परा सम्बन्ध से शब्द भी 
मुख्याथ माना गया? है?। वामन ने शुशों के विरोध में आनंवालों को 
दोष कहा है।” अत: अविलंब मुख्याथ को श्रतीति में--चमत्कार के 
तत्काल ज्ञान होने मे बाधा पहुँचानेवाले दोष हैं ज्ञो त्याज्य माने 
जाते" हैँ । 


१ उद्देंगजनकी दोष. । 
२ दोषास्तस्यापकषेका' । 
३ मुख्याथंदरतिदोंबो रसश्र मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य | 
उनयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्ाः तेन तेंष्वपि स । 
४ गुणविपययात्मानों दोषाः 
४. नौरसे त्वविलंबितचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीत्तिविधातका एवं हेया: । काव्यप्रदीर्ष 


६७ दे काव्यद्पण 


आनलल्‍ड का कहना है कि अपूनी अपेज्ञा अपनी कला का समादर 
अधिक आवश्यक है" । यह दोषत्याग को ही लक्ष्य में रखकर उक्त है। 

इस काव्य-दोष के १ शब्द-दोष २ अर्थ-दोष ओर ३ रस-दोष तीन 
भेद होते हैं। अपकर्ष भी तीन .प्रकार का होता है--१ काव्यास्वाद- 
रोधक २ काव्योत्कष-विनाशक और काव्यास्वाद-विलम्बक । अभिम्राय 
यह कि कवि के अमिप्रेता4 की प्रतीति में अनेक प्रकार के जो 
प्रतिबन्ध हैं वे दोष है। दोषो की इयत्ता नहीं हो सकती। पदगत, 
पदांशगत और वाक्यगत जो दोष हैं बे शब्दाशित ही हैं। इससे 
इनकी गणना शब्द-दोषों में ही की जाती हे। 

शब्द-दोष 

वाक्यार्थ के बोध होने में जो प्रथम-प्रथम दोप प्रहीत होते 
हैं वे शब्द-दोष है। शब्द के दोष १ पद्गत २ पदांशगत और 
३ वाक्यगत होते हैं । 

१ श्रुतिकडु--सुन्दर और मधुर से मधुर शब्दों का प्रयोग कवि के 
अधीन है। फिर भी कवि बैसा प्रयोग न करके जहाँ कानों को खटकने- 
वाले शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ श्र्‌तिकद्ु दोष होता है। जैसे, 

कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम चआुष्टता, 
पर क्‍या न विषयोत्कृष्टता करती बिचारोत्कष्टता ! 
सांग में उद्ी स्वर-छहरी देने छगे ताक भी ताल । 


कुसती कंदि थीं कनिष्ठ माँ असि देतीं मछली घरनिष्ठ मां 
कह क्यों न किया हमें प्रजा पहनाती बह ज्येश्ठ मां खजा। 
इन पद्मों के काले वर्ण कानों को खटकते हैं. और पाठकों के 
चित्त में उढं ग उत्पन्न कर देते है। यहाँ पूरुष बर्णों का प्रयोग पद्मयगत- 
स्मास्वादून का विधातक है। फ 
सिप्पणी--जहाँ रोद्र रस आदि वर्य॑ग्य हो वहाँ यह दोष दोष नहीं 
रह जाता। क्योंकि वहाँ श्रोता के मन में उद्वंग होने का भश्न ही 
नहीं रहता। 
हि कल 
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३ इस प्रकाश में उद्इत कविताओं के कवियों के नाम नहीं दिये गये दे । 


इब्द-दोषे दखल 


२, च्युतसंस्कार--भाषा-संस्कारक व्याकरण के विरुद्ध पद का 
प्रयोग होना च्युत-संस्कार दोष है। 

(१ ) लिंगदोष--पंतजी तो डंके की चोट लिग-विपयय करते 

ओर दूसरे भी इससे बाज नहीं आते। 
(क) कब आयेगा सिक्षन प्रात उमड़ेगी सुख हिल्‍्लोल। 
(ख) छिपी स्तर में एक पात्रक रक्त कणकण यूम । 
(२) वचनदोप---कद्द न सके कुछ बात आशण था जसे छुटता । 
(३ ) कारकदोप---_क) शोमित अशोक सिददासन में 
(ख) मेरे में कुछ नये गव॑ कण झाकर उभरे | 

(४ ) सन्धिदोष--क्यों प्राणोद्द लित हैं चंचल | 

यहाँ प्राण और उद्व लित, का अलग-अलग रहना ही आवश्यक 
है। संस्कृत-हिन्दी शब्दों का सन्धि, समास, प्रत्यय द्वारा मिलाना, जैसे 
'सराहनी य? 'हे पुरुय पव करतासिषेकः आदि प्रयाग दुष्ट ही हैं। 

(४ ) अत्यय-दोष--प्रेस शक्ति से चिर निरख हो जावेगी पाशवता। 

कहना नहीं होगा कि 'मेरे में! के स्थान पर मुझ में” और 
धपाशवता? के स्थान पर 'पशुता? या “पाशव? ही प्रयोग शुद्ध हैं। 
यहाँ एक ही अथ में दो भाववाचक प्रत्यय हैं । 

३, अप्रयुक्त-व्याकरण आदि से सिद्ध पद का भी अप्रचलित प्रयोग 
पअमप्रयुक्त दोष कहलाता है । 

अकाल में मराड्प माँगते माँड नहीं मित्रता मंदधोवन भी । 

यहाँ “मण्डप! “मँडपीवों? के अर्थ में आया है। यद्यपि पद शुद्ध 
है तथापि “मण्डपः मेंड़वे के अथ में ही प्रयुक्त होता है, मेंडपीवों के 
अथ में नहीं। काव्य मे ऐसे प्रयोग दूपित हैं। क्योंकि इससे पाठकों 
को शीघ्र पदार्थों का अथोवगम नहीं होता । 

राजकुक भिक्षाचरण से कगा भरने पेट । 


यहाँ मिन्ञाटन के स्थान पर भिन्ञाचरण अप्रयुक्त है । 
७. असमर्थ--जिस अथे को प्रकट करने के लिये जो पद रखा 
जाय उससे अभीष्ट अर्थ की प्रतीति न होना असमर्थ दोष है। 
मणि कंकण भूषण अलंकार, उत्सरग कर दिये क्‍यों अपार ? 
यहाँ उत्सग छोड़ने के अथ्थ में आया है पर दान देने का अर्थ-बोध 
करता है जो यहाँ नहीं है । 
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भारत के नभ का प्रभापूय, शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे--तमस्तय दि्वमराडल | 
इसमें “प्रभापूयं! का प्रकाश करनेवाला और “तमस्तूय” का अंधकार 
की तुरही बजा रही हो, अथथ किया गया है पर इनके “अभा से 
भरने योग्यः और “अंधकार रूपी तुरही” ये ही अथ हो सकते हैं, अन्य 
नहीं । प्रछपोषक भले ही बाल की खाल निकालें। पर यहाँ असमथ 
दोष है । 
टिप्पणी--एकार्थवाची शब्दों में अग्रयुक्त दोष होता है और 
असमर्थ दोष अनेकाथवाची शब्दों में। पहले मे अथे किसी प्रकार 
दबता नही और दूसरे में अभिप्न ताथे दब जाता हे । 
(क ) अयथाथ दोष--यथाथे के अभाव में यह दोष होता है। 
लिये स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंखध्वनि रनकार । 
दूसरे चरण मे अयथाथ दोष है। क्योकि तारों के शब्दों में ही 
भानकार का व्यवहार होता है। 
५, निहितार्थ--जहाँ दो अरथोवाले-पद का अप्रसिद्ध अथ् में प्रयोग 
किया जाता है वहाँ यह दोष होता है। 
अथवा प्रथम ऋतुकाल का प्रदोष आज 
कानन कुमारियाँ चलीं द्वुत बहलाने को । 
खोलतीं पटल प्रतिपटक्ष अधीरता से 
अटल उरोज अनुराग दिखलाने को | 
इसमें जो “उरोज” शब्द है उसके दो अथ हें-..'स्तनः और 
#ुृद्यगतः । पर दोनों अर्थों में अप्रसिद्ध दूसरे अथ में इसका प्रयोग 
किया गया है। वह निहिताथ है। यह अनेकार्थ शब्दों में होता है। 
टिप्पणी--अम्रयुक्त दोष प्रयोगाभाव से और निहिताथे विर्षग्रयोग 
के कारण दूषित होता है। असमर्थ में अर्थ की प्रतीति नहीं होती 
ओर निहिताथ में देर से प्रतीति होती है। श्लेष ओर यमक आदि 
अलंकारों मे ये दोनों दोष नहीं माने जाते । 
६. अनुचिताथ--जहाँ प्रयुक्त पद से प्रतिपाद्य अथ का तिरस्कार 
हो वहाँ यह दोष होता है। 
पतंग से पकना पर घाक के 
जननि आनन-इन्दु बिलोकती । 
अथे है--माता बच्चे को पलंग से उठाकर ओर पलते पर रखकर 
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उसका मुख-चन्द्र देखती है। यहाँ“घाल के? का अथ भले ही कहाँ पर 
रखना होता हो; पर उसका अथे मार कर? सिद्ध है। जेसे 'रे कुल- 
घालक” । इससे माता के स्नेह में हीनता का द्योतन होता है | 
भारत के नवयुवकगण रख उद्द श्य महान | 
होते हैं जन-युद्ध में बलि-पशु से बकिदान ॥ राम, 
भारत के उत्साही वीर युवकों को बलि-पशु की उपमा देना उनको 
कातर--हीन बनाना है। क्योंकि वे उत्साह से स्वेच्छा-पूर्वक स्वातंत््य- 
युद्ध में आ्राश-त्याग करते हैं और यज्ञ के पशु परवश होकर मरते हैं। 
यहाँ अभीष्ट अथ के तिरस्कार से अनुचिता4 दोष है। 
७. निरथक--पाद-पूर्ति के लिये या छुन्द:-सिंद्धि के लिये 
अनावश्यक पदों के प्रयोग में यह दोष होता है। 
(क) किये चल्षा जा रहा निदारुण यह क्य नतंन | 
(ख) दास बनने का बहाना किस दिये ! क्‍या मुझे दासी कहाना इसलिये 
देव द्ोकर तुम सदा मेरे रहो और देवी दी मुझे रक्खों अद्दो ! 
(निदारुण! में “नि! केवल पदपूर्ति और “अहो” केवल छन्द की 
अनुप्नाससिद्धि के लिये ही आये हैं । 
८. अवाचक--जिस शब्द का प्रयोग जिस अथ के लिये किया * 
जाय उस शब्द से वांछित अर्थ न लिकले तो यह दोष होता है। ” 
कनक से दिन मोती सी रात सुनहली साँक गुलाबी प्रात । 
विटाता रँगता बारंबार कौन जग का यह चित्राघार | 
चित्राधार का अथ है चित्र रखने की वस्तु--अलबम। पर यहाँ चित्रकार 
का अथ अभीष्ट है। चित्राधार से यह अर्थ--जगत का कौन चित्रकार 
है जो दिन-रात और प्रात:-सन्ध्या को सुनहले, रूपहले, पीले और 
गुलाबी रंगों से बारंबार रँगता और उन्हें मिटाता है, लिया गया है। 
8. अश्लील--जहाँ लज्ञा-जनक, घृणास्पद और अमंगल-बाचक 
पद्‌ प्रयुक्त हों वहाँ यह दोष होता है । 
(क) घिक्‌ मेंथुन-आहार-यन्त्र । (ख) रहते चूते में मजदूर । 
'(ग) चोरत है पर दक्ति को जे कवि हो स्वच्छुन्द । 
वे उत्सर्ग रु बमन को उपभोगत मतिमंद | 
(घ) मधुरता में मरी सी अजान । 
का खिः के मैथुन-यन्त्र और चूते शब्द लज्ञाजनक हैं। यद्ञपि 
यहाँ चूते का अर्थ चूते हुए छुप्पर के नीचे है। “ग? में उत्सग और 
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बमन घणाव्यज्ञक शब्द हैं। उत्सग का अथ मल भी होता है। “घः 
में 'भरी सी? शब्द अमंगल-सूचक है। 
टिप्पणी--का मशास्त्र चचो में त्रीड़ा-व्यंजक, वेराग्य-चचा में बीभत्सता- 
व्यंजक और भावी चचो में असंगल-व्यंजक पद अश्लील दोष से दूषित 
नहीं माने जाते | 
-१०, आाश्य--गँवारों की बोलचाल में आनेवाले शब्दों का साहि- 
त्यिक रचना में जहाँ प्रयोग हो वहाँ दोष होता है। 
(क) केसे कहते हो इस दुआर? पर अब से कभी न झाऊ । 
(ख) भोजन बनावे “नीको? न क्ागे 
पाव भर दाल में सवा पाव 'नुनवाँ। कबीर 
(ग) दृटि खाद घर ठपकत टटिश्रो/ हृटि । 
पिय के बाह 'डससवा? सुख के छूटि | 
के के सुधर 'खुरपिया? पिय के साथ । 
छुदबे एक छुतरिया बरसत पाथ | शहीम 
इनमें दुआर, नीकों और नुनवाँ, टटियो, खुरपिया आदि आम्य 
प्रयोग के नमूने हैं। 
ग्राम्य-दोष वहाँ गुण हो जाता है जहाँ कोई गवई-गाँव का 
निवासी अपनी भणिति-संगि से अपनी मनोवृत्ति प्रकट करता है। 
११, नेयाथ--लक्षणा वृत्ति का असंगत होना ही यह दोष है। 
, बड़े मधुर हैं प्रेस-सद्स से निकले वाक्य तुम्हारे । 
यहाँ अ्रेम-सद्मः का अथ-बाध होने से लक्षणा द्वारा मुख अर्थ 
होता है। ऐसा होने से ही तुम्हारे मुख से निकले वाक्य बड़े मधुर 
हैं, यह अर्थ हो सकता है। पर लक्षणा रूढ़ि वा अ्रयोजन से ही होती 
है। यहाँ न तो रूढ़ि है ओर न प्रयोजन ही । 
१२५. क्लिएट--जहाँ पयुक्त शब्द का अथ-ज्ञान बड़ी कठिनता 
से हो वहाँ यह दोष होता है। 
“तरू-रिपु-रिपु-धर?ः देख के विरह्िन तिय अकुछात | 
वृक्त का शत्रु अग्नि है ओर उसका शत्रु जल। उसको धारण करने- 
वाले अथोत्‌ मेघ को देख कर के, यह अथ कष्ट-कल्पना से ज्ञात होता 
है। शब्दार्थ-बोघ में विलम्ब होना क्लिष्ट दोष का विषय है। 
१३. संदिग्ध--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे वांडित 
और झवांछित दोनों प्रकार के अर्थों का बोध हो । 
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एक सघुर वर्षा मधु गति से बरस गयी मेरे अंबर से । 

यहाँ “अंबर” शब्द से आकाश” और “वस्ध” दोनों अथ सिकलने 
से यह संदेहार्पद है कि कहाँ वर्षा हुई । 

टिप्पणी--व्याजस्तुति अलंकार आदि में वाच्याथ के मह्त्व से 
संदिग्ध दोष नहीं रह जाता। 

१७, अपग्रतीत--जहाँ ऐसे शब्द का ग्रयोग हो जो किसी 
शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक-व्यवहार म॑ अप्रसिद्ध हो । 

केसे ऐसे जीव गअहण या ज्ञानहिं करिहें। 
अश्टमार्ग द्वादश निदान केसे चित धरिहें। 

इसमें प्रयुक्त 'माग”! ओर “निदान” बौद्ध आगस के पारिभाषिक 
अर्थों के बोधक हैं. पर लोक-व्यवहार में आनेवाले “मार्ग” (निदान! 
शब्दों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। अतः यहाँ अग्रतीत दोष है। यह 
बौद्ध शाख्र से अनभिज्ञ व्यक्ति को अर्थोपस्थिति में बाधक होगा | 

टिप्पणी--अम्रयुक्त ओर अग्रतीत दोषों में अन्तर यह है कि पहले में 
ज्ञाता, अज्ञाता, दोनो को अथ-प्रतीति नहीं होती पर दूसरे में ज्ञाता 
को अथ की ग्रतीति हो जाती है। 

यदि वक्ता ओर श्रोता दोनों शाख्नज्ञ हुए तो वहाँ यह दोष नहीं 
माना जाता । 

१५, अविसष्ट-विधेयांश--पद्म में जिस पदाथ का अधान्नतया 
वर्शन होना चाहिये उसको समास अथवा अन्य किसी प्रकार से 
अप्रधान बना देना ही अविमृष्ट-विधेयांश दोष कहलाता है। 

आज मेरे हाथों अन्त आया जान अपना 
देश से हो आज़ रामानुज् में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध देतु तुमकों। 


यहाँ लक्ष्मणजी ने अपना नाम न लेकर अपने को रामानुज कहा 
है। भाव यह है कि में जगद्विजयी, शबत्लुकुल-नाशक, महापराक्रमी, राम 
का भाई हूँ। मेरी शक्ति के समक्ष तुम तुच्छ हो। पर यह सब भाव- 
पुख्ध तभी निकलता जब “राम का अनुज! यह पद रहता। किन्तु यहाँ 
पष्ठी-तत्युरुष समास कर देने से राम-शब्द-गत शोयोदि लोकोत्तर 
गुणों का स्मरण ही नहीं होता । राम की प्रधानता दब गयी है जो 
इस पद्म का मुख्य भाव था। 
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१६. प्रतिकूलवर्ण--जहाँ विवज्षित रस के प्रतिकूल बर्णों की 
ग्रोजना होती है वहाँ यह दोष होता है। 
(क ) झुकुट की चटक लद॒क बिबि कुण्ड की 
भोह की मदक नेकि आँखिन दिखाड़ रे। 
(ख ) क्षटकि चढृति उतरति अदा नेक न थाकति देह । 
भह रहति नट को बदा अदकी नागर नेह। 

श्वगार रस में कोमल पदों की योजना से भात उद्दीप्त होता है। 
परन्तु यहाँ विरोधी-टवर्ग-पचुर पदु-योजना से प्रमाता को--रस- 
भोक्ता को रस-बोध होने के बदले नीरसता प्रतीत होगी । 

टिप्पणी--यदि इस प्रकार टवर्ग-प्रधान पदावली रौद्गादि रसों में 
आबे तो वहाँ वह “गुण होगी । 

१७, हतवृत्त--जहाँ नियमानुसार छन्दोभंग हो वहाँ यह 
दोष होता है | स्वच्छन्द छन्द के समय में यह दोष दोष ही नहीं 
रह गया है। यह दोष कई प्रकार का होता है। एक दो उदाहरण दिये 
जाते हैं। 

सरबिस जेहें छूट परे रोटी के छाले 
तब सब बिदा होयगे बिस्कुट चाय के प्याले। 
दूसरे चरण में यति-भंग हे। 
हे प्रत्य सी एक आकांक्षा विपुल बरबाद यौवन--- 
सिट रहा अतृघ् बंचित लख न पायी तुम अचेतन । 

इसमें “आकांक्षा? के दो अक्षर इधर के चरण मे और एक अक्षर 
उधर के चरण में खिच,जाते हैं। अठृप्त के अ का उच्चारण दीधघ होता 
है पर है नही। यति--विश्राम के लिये छन्दो-दोष है। 

१८. हे ५ आई अभीष्सित अथ के पूरक शब्द का अभाव 
हो वहाँ यह दोष होता है। 

शत शत संकठप-विकद्पों के अल्पों में कल्प बनाती सी । 
अलुप्रास के परवश कवि ने “अल्पों? का प्रयोग किया है। यहाँ 
ते आदि जैसे शब्द की कमी है। अल्प में ही विभक्ति लगा दी है। 
; सहसा में उठ खड़ा हुआ बोला जाता हूँ 
क्या मैं तुमसे कहूँ, नहीं कुछ भी पत्ता हूँ । 


श्र 
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इसमें भी? के आगे “कह? का अभाव है या कहने का कुछ विषय 
होना चाहिये। पाता हूँ अभीष्ट अथ का शीघ्र ज्ञान नहीं होने देता । 
ट्प्पणी--जहाँ अध्याहार से शीघ्र अथ की ग्रतीति हो जाती है 
वहाँ यह दोष नहीं रह जाता । 
१९६. अधिकपद--जहाँ अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो तहाँ यह 
दोष होता है। 
(१) तुम अदृश्य अस्पएश्य अप्सरी निज सुख में तहक्कीन । 
(२) लपटी पहुप पराग पट सनो स्वेद मकरंद, 
आवत नारि नवोद को सुखद वायुगति मंद | 
(२) स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन। 
इन तीनों मे 'ततः 'पुहुप” 'झौर “निज” अधिक पद है। क्योंकि 
लीन, पराग ( फूल की धूल ही पराग होती है) ओर स्वरूप से ही 
उनकी आवश्यकता मिथ जाती है । 
टिप्पणी--अधिक पद कहीं-कही अथे-विचार से गुण भी हो 
जाता है। 
(ख) व्यथंपद्ता--ज्यथ के पद ठूस देने से यह दोष होता है। 
एक एक कर तिल तिल्ष करके दिये रत्न कण सारे खोल। 
एक बार तो कुण्डल, रत्नाभूषण खोल ही चुके हैं। दूसरी बार 
भी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ एक एक करके? पद ही पयाप्त है। (तिल तिल 
करके? व्यथ पद तो है ही, यहाँ इस त्रकार का प्रयोग भी अनुचित है । 
टिप्पणी-- अधिकपदता से इसमें विशेषता यह है कि वे सम्बद्ध 
होने से खटकते नही जितना कि असम्बद्ध होकर ये खटकते हैं । 
व्यथित रानी उड़ गई सब स्नेह सौरभ स्फूति। 
इसमें 'स्फूर्ति? व्यथ है । 
२०, कथितपद्‌--एक पद्म सें किसी एका्थक शब्द का दुबारा 
प्रयोग द्वी इस दोष का मूल है । 
(१) इन रक्कान सक्तिन अधरों पर 
स्थिर रही न स्मिति की रेखा | 
(२) देखेगा बह बदन चरद्ध फिर क्या बेचारा 
चूमेगा श्रणयोग्ण दीध चुम्बन के द्वारा। 
इनमें 'सलिनः और 'चूमेगा? के रहते म्लान और “चुम्बन के पुनः 
प्रयोग से कथितपद्‌ दोष है। ऐसे ही 'यह मिथ्या है बात असत्य” भ्था 
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सभी शोभन मनोरम” आदि उद्यहरण हैं। इसे पुनरुक्तोष भी 
कहते है । 
टिप्पणी--लाटानुप्रास, कारणमाला ओर पुनरुक्तदाभास अल॑- 
कारों में तथा अथान्तरसंक्रमित ध्वनि में कथित पद दोष न रहकर 
गुण हो जाता है। 
२१. पतत्पकर्ष--पद्म में किसी प्रकार के भी प्रकष को उठाकर 
उसे न सम्हालना पतत्मकषे दोष है। 
शिव-शिर-मालति-माज् भगीरथ-नृपति-पुन्य-फल, 
ऐरावत - गज - ग्रिरि - पवि -हिम-नग-कराठ-हार कल, 
सगर सुअन-सठ-सहस॒ परस ज़लमान्र उधारन, 
अगनित धारा-रूप घारि सागर संचारन। 
आरम्भ के तीन चरणो मे समास का जो प्रकर्ष दिखलाया गया वह 
अन्त तक नहीं रहा। दूखरी बात यह कि गंगा के माहात्म्य का जो 
प्रकष आरंभ मे दिखलाया, उसे भी अन्तिम चरण तक आते-आते 
गिरा दिया । 
टिप्पणी--एक ही पद्म में विषयान्तर होने से ग्रतत्मकष दोष नहीँ 
रह जाता। 
। कह मिश्री कह ऊल रस नहिं पीयूष समान। 
कल्लाकंद कतरा अधिक, तो अधरा रस पान ॥ 
अधर-रस को मिश्री से उत्कृष्ट बताने के बाद ऊख-रस कहना 
ओर पीयूष से उत्कृष्ट बताने के बाद कलाकंद के कतरे के समान 
कहना उत्कष का पतन वा हास है। यह वर्शन-दोष भी है। 
२२. समाप्तपुनरात्त--वक्तव्य विषय के वाक्य के समाप्त होने पर 
भी पुन: तत्सम्बन्धी वाक्य का प्रयोग करना पुनरात्त दोष है। 
होते हम हृदय किसी के विरह्मकुल जो, 
होते हम आँसू किसी प्रेमी के नयन के। 
दुख दलितों में हम आशा की किरन होते, 
होते पछुतावा अविवेकियों के मन सें। 
मानते विधाता का बढ़ा ही उपकार हम, 
होते साँठ के धन कहीं जो दीन जन में । 
तीसरे चरण के पृवोद्ध में वाक्य के समाप्त होने पर भी उतरा 
में उसीका पुनः वन कर दिया गया है । 


शब्द-दोप॑ ३८५ 
२३. अर्धधान्तरेकबाचक--प्य के पृवाद्ध के वाक्य का कुछ अंश 
यदि उतराद्ध में चला जाय तो वहाँ यह दोष होता है। 
सुनकर ॒ धर्म का आरोप धीरे से हँसा विशान-- 
बोला, छोड़ कर यह कोप दो तुम तनिक तो अवधान । 
यहाँ 'बाला' उत्तराद्ध मे चला गया है, यह दोष है। पर अब यह 
दोष नहीं रह गया हैँ। क्योंकि अतुकान्त या स्वच्छन्द छुन्द में 
अधिकतर एसे ही वाक्य प्रयुक्त होते है । 
२७, अभवन्मतसम्बन्ध--जिस पद्म मे वशित पदाथों का 
सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता वहाँ यह दोप होता है। 
फाड़ डाले प्रेमपत्रों में छिपी जों विकलता थी 
बेकसी सारी हमाँरी मूत पायी कुनमुत्ाती | 
यहाँ 'फाडु डाल! का सम्बन्ध ठीक नहीं बेठता । यदि “फाड़ डाले! 
को प्रेम-पत्रों का विशेषण मानें तो इसमें कोई पूर्णार्थंक क्रिया नहीं 
रह जाती | क्योंकि “जो! का प्रयोग है। अ्रेमपत्रों! में कहने से कर्म 
का रूप नहीं रह जाता। विकलता के लिये “फाड़ डाले! क्रिया 
नहीं हो सकती अविमृष्टविधेयांश में सम्बन्ध बेठ जाता है। 
२५. अनभिहितवाच्य--उल्लेखनीय पद का उल्लेख न 
करना ही यह दोष है। 
चतुर पाठक इस कथा से छीजिये उपदेश 
धनी और दरिद्र में है नहीं अन्तर छेश्न । 
यहाँ के 'लेश” के साथ "मात्र! या भी? का होना आवश्यक है। 
ऐसा होने से ही यह भांव निकल सकता है कि धनी और दरिद्र में 
लेश मात्र भी (थोड़ा सा भी ) अन्तर नहीं है ।! आवश्यक पद के न 
रहने से यह भी अथ निकल सकता है कि लेश मात्र नहीं ज्यादा 
अन्तर है। न्‍्यून पद से वाचक पद की और इसम द्योतक पद की 
आवश्यकता होती है। 
२६, अस्थानपद्ता--पद्म सें प्रत्येक पद का अपने उचित स्थान पर 
रहना ही उत्तम है पर जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ यह दोष होता है । 
मेरे जीवन की एक प्यास, होकर सिकता में एक बंद 
कवि का भाव एक सिकता से है पर अस्थान में एक के होने से 
यह भी अर्थ हो सकता है कि एक बार बंद होकर । इससे बन्द के 
पूष नहीं, सिकता के पूर्व ही 'एक' होना चाहिये था। 
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२७. संकोणु--जहों एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य में चला 
जाय वहाँ यह दोष माना जाता है। 
धरो प्रेम से राम को पूजो प्रति दिन ध्यान । 
इसमे 'धरो” एक वाक्य से और “ध्यान? दूसरे वाक्य सें है । 
श८८ गर्मित--एक वाक्य में यदि दूसरे वाक्य का प्रवेश हो 
तो वहाँ गर्मित दोष होता है। 
काटू' कसे अब दिवस थे हे प्रिये सोच तः मैं 
छायी सारी दिशि घनघटा देख वर्षा ऋतू से । 
वंषों ऋतु मे सारी दिशाओं में घनघटा को छायी हुई देखकर 
अब में केसे ये दिन का, इस वाक्य के भीतर है प्रिये सोच तू? 
यह दूसरा वाक्य आ बेठा जिससे ग्रतीति-विच्छेद,्वो जाता है। यही 
दोष है। 
२७. पसिद्धित्याग--साहित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रयोगों के 
विरुद्ध प्रयोग करना यह दोष है । 
( क ) घंटोकी अविरत गजन से किस वीणा की सुमधुर ध्वनि पर । 
( ख ) मधुर थी बजती काट किकनी चरण नूपुर के रव में रमे । 
( मे ) शोन नदी दूसरी ओर थी नित्य बहा लाती सोना। 
घणस्टों का या तो घोष होता है या घनचनाहट होती है। मेघ 
का गजन होता है। ऐसे ही नूपुर का शिज्नन होता है रच नही। 
सोन और महानद की पु लिग में ही प्रसिद्धि है। 
टिप्पणी--अप्रयुक्त दोष सबंधा अग्रचलित शब्दों के प्रयोग मे होता 
है और जहाँ प्रसिद्धित्याग से चमत्कार का अभाव हो जाता है वहाँ 
यह दोष होता है। 


३०. भम्नप्रक्रम--जहाँ आरम्भ किये गये प्रक्रम ( प्रस्ताव ) 
का अन्त तक निवोह नहीं किया जाय, अर्थात्‌ पहले का ढंग द्ूट 
जाय वहॉ यह दोष होता है। 

सचिव वद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस । 
राज, धमे, तनु तीन कर होहि बेग ही नास। 

यहाँ मंत्री, वेध और गुरु के क्रम से राज, तल, धर्म कहना 
चाहिये पर ऐसा नहीं है। भरियवादी वेद्य से धर्म का नाश कैसे होगा, 
यह संदेह दोषावह हो ज्ञाता है। 


हावद-दोष हट 


टिप्पणी--यह दोष सबनाम, प्रत्यय, पर्याय, बचन, कारक, 
क्रिया, कर्म आदि में भी होता है। 

३९, अक्रम-जहाँ क्रम विद्यमान न हो अथात जिस पद के 
बाद जो पद रखना उचित हो उसका न रखना अक्रम दोप हैं । 

जो कुछ हो में न सम्दादूगा इस मधुर भार को जीवन के । 

यहाँ जीवन के मधुर भार को न लिखते से क्रम-संग स्पष्ट हैं । 
यद्यपि अन्वय-काल में यह दोप मिट जाता हैं पर मख्यार्थ-हति 
तो हे ही। 

३२, विरुद्धमतिरृत--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयाग हो जिनके द्वारा 
किसी प्रकृत अर्थ के प्रतिकूल अथ की प्रतीति हो वहाँ यह दोष 
होता है । 

कदि के नीचे चिकुर-जाक में उक्षक रहा था बायाँ हाथ । 

कटि के नीचे इस पद के संनिधान से (चिकुर-जाल? का अथ 
शुह्यांग का केश-समूह” किया जा सकता है जो प्रकृत--वर्णनीय के 
विरुद्ध मति कर देनेवात्ञा है। 

(ग) अन्वय-दोष--अन्वय की अड्चन अन्वय-दोप हैं। 

थे दा से भरते अरिन खंड लोहित थे ज्यों हिसा प्रबंड । 

इसमे “'लोहितः दहृग का विशेषण है या अग्निखंद का, निश्चय 
नहीं | दोनो ही लाल है । यो तो यह्‌ व्यथं ही है । 

अभवन्मत सम्बन्ध में संबंध ठीक नहीं बेठता और इसमें अन्बय 
की गड़बड़ी रहती है। 

(घ) क्रियादोष--अनुचित क्रिया का होना क्रियादाप है। 

(क) खिक्षने लगा नवज किसलय यह । (ख) बरसाती अखूत भरी बृष्टि । 
(ग) जरा भी कर न ॒ पायी ध्यान। (घर) प्रक्षाजन कर लो हृदय रोग। 
(ह) पत्कक भाँजते घमक गया । 

इनका आप ही स्पप्टीकरण है। 

(डः) मुहावरादोष--मुहावरा का गलत प्रयोग जहाँ हो वहाँ यह 
दोष होता है। ऊपर के प्रयोग भी मुहाबग के दोष में आते हैं। 

रणरक्त खिधु में भर उमड़ा प्स्‍रक्षालन कर आपाद अंग | 

यहाँ आपादसस्तक मुहावरा है पर अनुप्रास के लिये बिगाड़ दिया 

गया है । 
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दूसरी डाया 
अथं-दोष 
१. आपुष्ट--जहाँ अतिपाद्य वस्तु के महत्त्व का बद्ध क अथ न 
हो और उसके बिना भी कोई अथ-ज्षति न हो वहाँ यह दोष होता है। 


(क)-तिमिर पारावार मे आलोक प्रतिमा है अकम्पित, 
आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। 


श्र 


(ख) सारे डउडपवन के विशाल वायुमणडज्ञ मे 
प्रेमी प्रीति - सम्भव के सैंगल सनाते हैं। 
'क' में सुरभित और 'ख' से विशाल विशेषण व्यथ है। क्योंकि 
घनसार सुरभित और वायुमण्डल विशाल होता ही है । 
टिप्पणी--अन्वथ के समय अधिक-पद दोष की ओर अथ करते 
समय अपुष्ट दोष की व्यथंता ज्ञात होती है। 
२. कष्टाथ--जहाँ अर्थ की प्रतीति कठिनता से हो वहाँ यह 
दोष होता है । 
तारागण ताप ताप छौन कक्क हंसन के 
मुरवा सु ताप ताप कद॒लज्नी की छवि है। 
केहरि सुता पे ताप कुन्दन को कुरुड तापे 
लसति त्रिवेनी मनो छुबि ही को छबि है। 
नोचे कवि कहे चनेंही नागर छुबीले श्याम 
द्स तिहारे देत चारी फल्न सवि हे। 
कनकलता पे ताप श्रीफत्ष सुताप कब 
कंज युग ताप चंद ताप लसो रवि है। 
यहाँ कवि ने ऐसे प्रतीको द्वारा श्री राधाजी के शारीरिक सौन्दर्य 
का वर्णुन किया है जो सब-जन-सुगम नहीं है। यही क्‍यों, प्रतिभा- 
शालियों को भी इसका अथ कठिनता से ज्ञात होगा । 
टिप्पणी--क्लिष्ट नामक दोष शब्द परिवर्तन से मिट जाता है पर 
इसमें पयोयवाची शब्द रखने पर भी यह दोष दूर नहीं होता । 
३. व्याहत--जिसका महत्त्व दिखलाया जाय उसीका तिरस्कार 
करना दोषावह है। यह दोष वहाँ भी होता है जहाँ तिरस्कृव का 
महत्त्व दिखलाया जाय | 
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दानी दुनिया में बड़े देत न धन जन हेत । 
यहाँ दानियो का वड़्प्पन दिखलाकर फिर उसका धन न देने की 
बात कहकर तिरस्कार किया गया है। 
४ पुनरुक्त--भिन्‍्न-सिन्‍न शब्द-भंगिमा से एक ही अर्थ का 
दुहरराना पुनरुक्त दोष है । 
घन्य है कलंक हीन जीना एक क्षण का न्‍ 
युग युग जीना सकलंक घिकवार है। 
इससे दोनों चरणो का भाव एक ही है जो पुनरक्त है। 
मुक्तद्वार रहते थे गृह मृह नही श्रगंता का था काम । 
इसमें भी दोनों चरणों का एक ही अथ है। 
टिप्पणी--जहाँ उत्कर्ष सूचित हो वहाँ पुनरक्त दोप नहीं लगता । 
५ दुःक्रम “जहाँ लोक वा शास्त्र के विरुद्ध वर्शन हो वहाँ 
यह दोष होता है। ह 
किसने रे क्‍या क्‍या चुने फूक 
जग के छवि डउपवन से भअकृक्ष 
इसमें कल्नि फिसलय कुसुम झूत्ल । 
इसमे किसलय, कली, कुसुम रहता तो क्रम ठीक था। 
एक तो मदन विसिख लगे, मुरछि परी सुधि नाहि । 
दुजे बद बदरा अरी घिरि घिरि विप बरसाहि। 
इसके दूसरे चरण में पुनरुक्ति है। क्योकि भूर्चिछित होना और 
सुधि न होना एक ही बात है। 
६ आम्य--पआ्रम्य-जनोचित भाषा-भाव का प्रयोग करना इस 
दोष का मूल है । 
राजा भोजन दे झुझे रोटी युड़ भर पेट | 
इसकी व्याख्या स्वयं उदाहरण ही है । 
७ संद्ग्ध--जहाँ वक्ता के निश्चित भाव का पता न लग सके 
वहाँ यह दोष होता है। 
गिरिजामृह में पूजन जावो, बेठ वहाँ पर ध्यान क्षणावों। 
यहाँ यह सन्देह होता है कि पावती के मन्दिर में जावो या 
इसाइयों के गरिरिजा घर में जावो | 
८ निर्ेतु--किसी बात के कारण को न व्यक्त करना निर्देतु है। 
घर घर घूमत स्वान सब्र लेत नहीं कुछू देत । 
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देने पर भी कुछ न लेने ओर फिर भी घर-घर घूमने का कारण 
नही कहा गया है । 

विप्पणी--लोक-प्रसिद्ध अ० सें निहंतुक दोप नहीं होता । 

& प्रसिद्धिविरुद्ध-जिस वस्तु के बिषय मे जैसी प्रसिद्धि हो 
उसके विपरीत वणन करना दोप है। 

« (क) हरि दोड़े रण मे लिये कर में घन्वा बाण। 

श्रीकृष्ण का धनुर्बाण धारण करना नहीं, चक्र धारण करना 
प्रसिद्ध है । 

(ख) हाँ जब कुसुम कढ़ोर कठिन है तब मुक्ता तो है पापाण 

जो वतु लता वश अपनी ही खनि का नाश कराती आप । 

इस पद्म के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मोतियों की भी 
हीरों (पाषाणों ) की-सी कहीं खानि ( श्लननि ) होती है जो लोक-प्रसिद्धि 
का ऐकान्तिक अपलाप है। समुद्र से मोती उत्पन्न होने की प्रसिद्धि ही 
नहीं, यथाथेता भी है । 

(ग) इस क्यों न पिये' छुल छुल करते जीवन का पारावार सखे । 

पारावार का पानी खारा होता है पर कविजी पीने को अस्तुत हैं . 
वह भी छलछलाते हुए, लहराते हुए पारावार का। यदि यहाँ यह 
अर्थ करें कि जीवन दुखमय ही है जो खारा पानीवाले पारावार से 
कम नहीं तो हमारा कहना यह है कि जीवन एकान्त दुखमय ही नही 
जैसा कि पारावार एकान्त ज्ञास्मय है । 

१०. विद्याविरुद्ध-शास्र-विरुद्ध बातों के वशन में विद्याविरुद् 
दोष होता है। 


वह एक अबोध अचेतन बेसुध चेतन्‍्य हमारा । 


यहाँ चैतन्य को बोधहीन, चेतनारहित और बेसुध बताया गया 
है जो वेदान्त के विरुद्ध है। यदि चैतन्य त्रह्म है तो वह शुद्ध-बुद्ध, मुक्त 
ओर दिकालाद्रनवच्छिन्न है। 

११. अनवीकृत--मभिन्न-मिन्न अर्थों' को भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने 
में एक विच्छित्ति-विशेष होता है। जहाँ इसके विपरीत अनेक अर्थों 
को एक ही प्रकार से कहा जाय वहाँ यह दोष होता है । 


लौट आया पौरुष दहृताश आय जाति का 
ज्लौद भायी काली आय वीरों के नयनों में 
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लोट आया पानी फिर आर्य तलवार में 
कौट आयी उच्णता शिथिनक्ष नस नस में 
लॉट आया ओज फिर उंढे पड़े रक्त में 
कौट आयी फिर अरिसमदंन की वीरता। 

यहाँ 'लौट आया! की छ बार आवृत्ति इस दोप का कार्रणश बन 
गयी है। विलक्षसता होने पर यह दोप दोष नहीं रह जाता । 

१५ साकांक्ता--जहाँ अभथ की संगति क लिये आवश्यक शब्द का 
अभाव हा वहाँ साकाज्ञ दाप हाता हैं । 

इधर रह गंधवा के देश पिता की हैं प्यारी संतान । 

प्रथम चरण मे “में! की तथा द्वितीय चरण के आदि में अपने' 

शब्द की आवश्यकता प्रतीत होती हैं। | 
शुक्ष भ्रतिषण तिमिर ऊपर तिमिर दायें तिमिर बाय । 

यहाँ दाँये! 'वॉये? 'तिमिर! का उल्लेख हैँ। पाठक की इच्छा 
'तिमिर ऊपर! पढ़कर तुरत तिमिर नीच की खोज करती है। परल्तु 
उसे आकांक्षा द्वी द्वथ लगती है। 

१३. अपदयुक्त--जहाँ अनुचित वा अनावश्यक ऐस पद वा वाक्य 
का ग्रयोग हैं। जिससे कही हुई बात के सण्डन के बदले खण्डन हो 
जाय, वहाँ अपदयुक्त दोष होता है 

सद्ृशन॒ लंकाधिपति शव सुरजयी और ! 
पर रावण, रहते कहाँ सब गुण मिलि इक दौर ॥ शाम 

रावश से रावणता अथान सबको झरलानवाली क्ररता को 
दिखलाना ही पद्म का प्रयोजन हूँ पर अन्त के अथान्तरन्यास से 
रावश के उस दोष में लघुता आ गयी है। एक साधारण बात हो 
गयी है। इसे न कहना उचित था ! 

१७, सहचर-भिन्न--उत्कृष्ट के साथ निकृष्ट काया निद्ृष्ट के 
साथ उत्कृष्ट का वन 'सहचर भिन्नः दोष का मूल है। क्योंकि सुन्दर 
ओर असुन्दर का सम्मिलित वर्णन विज्ञातीय होता है, फबता नहीं है। 

बेद को बंद, गुनी को गुनी, ठय को ठग दूमक को मन भावे । 

काग को काग, मराल मराज् को, काँचे गधा को गधा खुजकावे। 
कवि 'कृष्ण? कह्टे बुध को बुध त्यों, भरु रागी को रागी मिछे सुर गावे । 
शानी सो ज्ञानी कर चरचा, बबरा के दिगो ऋबरा सुख पावे 
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यहाँ बैद्य, गुणी, मराल, बुध, रागी जैसे उत्कृष्ट जनों के साथ 
साथ ठग, कौआ, गधा, लबरा का वर्शन शोभाधायक नहीं। इससे 
बढ़कर सचहर-भिन्नता दुलभ है। 
१५. प्रकाशितविरुद्--जिस भाव को कवि प्रकाशित करना चाहे 
उसके विरुद्ध होने से यह दोष होता है । 
मनु निरखने लगे ज्यों ज्यों यामिन्री का रूप 
वह अनन्त प्रगाद छाया फलती अपरूप | 
, यहाँ अपरूप से अम्िप्राय है शोभन-रूप, पर वस्तुत: अपरूप का 
अथ है अपगत्त-रूप अथात्‌ विक्रत-रूप जो प्रकाशित भाव के विरुद्ध है। 
बँगला में इसका सुन्दर अथ माना जाता है। 
अब आपने निष्केचन भाई को उसमें बह जाने दो । 
यहाँ अकिचन, अथात्‌ सवस्वहीन के अथे मे निष्क॑ंचन का प्रयोग 
है पर इसका अर्थ होता है कंचन को छोड़कर सब कुछ ( रुपया पेसा 
आदि ) पास है, प्रकाशित अथ के विरुद्ध दे | 
१६, निमुक्तपुनरक्त दोष--जहाँ किसी अथ्थ का उपसंहार-करके 
पुन: उसका अहण किया जाय वहा यह दोष होता है। 
मेरे ऊपर वह निर्भर है खाने-पीने-सोने में 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में हंसने में ज्यों रोने में । 
यहाँ तीसरे चरण में उपसंहार हो जाता है पर पुनः हँसने, रोने 
का उल्लेख करके उसी अथ का ग्रहण किया गया है। 
१७. अश्लील--किसी लज्ञाजनक अथ का बोध होना यह दोष है । 
उन्नत है पर छिद्र को क्यों न जाइ मुरझाइ । 
दूसरे का छिद्र देखने पर ही जो उतारू है, ऐसा खल क्‍यों न 
मुरका जायगा--हीन बन जायगा । पर इसके अतिरिक्त पुरुषेन्द्रिय 
का भी अथ निकलता है जो अश्लील--लज्जा-ह्नक है । 





तीसरी दाया 
रस-दोष 


रस, स्थायी भाव अथवा व्यभिचारी भाव जहाँ व्यंग हो वहीं 
काव्य के लोकोत्तर चमत्कार का अनुभव होता है। जहाँ इनको 
शब्दत: उल्लेख करके रस, भांवादि को उद्बुद्ध करने की चेष्टा की 
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जाती है वहाँ स्वशव्दवाच्य दौष होता" है। यहाँ रस स्थायी भाव का 
सूचक है । 

१. स्वशब्द्बाच्य दोप-- 

(के ) आः कितना सकदझण मुख था| 

आद -सरोज-अरुण मुख था। « 
( ख ) कौशह्या क्‍या करती थीं। 

कुछ कुछ धीरज धरती थीं। 

इन दोनों उद्धरणों में क्रशः: रस ( करुण) और संचारीभाव 

( धीरज ) स्वशब्द से उक्त 
(ग ) झुख सूखहि कोचन श्रवद्धि शोक न हृदय समाय | 
सनह करुएण रस फटके जे उतरा अवध बजाय । 
यहाँ शोक स्थायी ओर करुण रस का शब्दत: उल्लेख है 
(घ ) जानि गौरि अनुकुल सिय हिय दहर्थ न जात कहि । 

यहाँ हे संचारी का शब्द हरा कथन है। 

२. विभाव और अनुभाव की कप्ट-कल्पना--जहाँ विभाव वा 
अनुभाव का ठीक ठीक निश्चय न हो अथात किस रस का यह 
विभाव है या अनुभाव, वहाँ यह दोष होता है। 

यह अवसर निज कामना किन पुरन करि छेहु । 
ये दिन फिर एहें नहीं यह छुन अंगुर देहु ॥ 

यहाँ यह कठिनता से बोध होता है क्रि इसका आलंबन विभाव 
क्रोई कामुक है या विरागी । क्योंकि वर्णन से विभाव स्पष्ट नहीं होता । 

बठी गुरुनन बीच सुनि बारूम वंशी चारु। 
सकता छ्ाड़ि बन जाउ यह तिय दिय करत विचारु ॥ 

यहाँ 'सकल छाड़ि बन जाहुँ? जो अमुभाव है वह शगार रस का 
है या शान्त रस का, इसकी प्रतीति कठिनता से होती है 


३. परिपन्थिसरसाइपरिग्रह--जहाँ वर्शनीय रस के विरोधी रस 
की सामग्री का वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है। 


इस पार ग्रिये मधु है तुम हो 
उस पार य जाने क्या होगा। 


१ “शसध्योक्ति: स्वशब्दे न स्थायि संचारिशोरपि । ** 


5दोषा, रसगता मताः”  स्रा० दपण 
है / 
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पहले चरण में अआृज्ञार रस का सुन्दर निदशन है। किन्तु दूसरे 
चरण में एक अज्ञात लोक की कल्पना द्वारा बेदना का करुण संकेत 
किया गया है। रसीली प्रेमिका से उस पार ( परलोक ) की बातें 
करना किसी प्रकार मेल नही खाता । कहाँ श्ज्भार और कहाँ बेदना- 
प्रधान करुण 

निम्नलिखित रस-विषयक सात दोष ग्रबन्ध-रचना में ही 
होते हैं। 

४. रस की पुनः पुनः दीघ्ति--काव्य में किसी भी रस का उप- 
पादन उतना ही होना चाहिये जिससे उसका परिपाक हो जाय। पुन:- 
पुनः उसको उद्दीपित करना दोष है। 

४. झ्काणडप्रथन--जहाँ प्रस्तुत” को छोड़कर अप्रस्तुत रस का 
विस्तार किया जाय वहाँ यह दोष होता है। 

६ अकारएडछेदन--किसी रस की परिपाकावस्था में अचानक 
उसके विरुद्ध रख की अवतारणा कर- देने से अथात्‌ असमय में रस को 
भंग कर देने से यह दोष होता है। 

७. अंगभूत रस की अतिवूृद्धि--काव्य-नाटक में एक मुख्य रस 
रहता है जिसे अज्जी कहते हैं और उनके काव्य रस अंग कहलाते हैं। 
जिस रचना में प्रधान रस को छोड़कर अन्य रस का विस्तारपूबेक 
वर्णन किया जाय वहाँ यह दोष होता है । 

८ अंगी की विस्मृति या अनलुसन्धान--आलम्बन ओर आश्रय 
नायक और नायिका का आवश्यक प्रसंग पर अनुसंधान न करने या 
उन्हें छोड़ देने से रस-भंग हो“जाता है। क्योंकि रस-प्रवाह के मूलाधार 
थे ही हैं। अभ्रिप्राय यह कि समग्र रचना में श्रतिपाद्य रस को विस्म्॒ति 
न हो, उसके पोषण का बराबर ध्यांन बना रहे। 

&. प्रकति-विपयंय--काव्य-नाटक के नायक दिव्य ( देवता ) 
आदिव्य ( मनुष्य ) और दिव्यादिव्य ( देवावतार ) के भेद से तीन 
प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृति के विपरीत जहाँ बन हो वहाँ यह 
दोष होता है। जैसे मनुष्य में देवता के काये आदि । 

१०, अनक वर्णन--ऐसे रस का वर्णन करना, जिससे प्रबन्ध के 
प्रधानभूत रस को कुछ लाभ न हो, इस दोष का मूल है। 

इसी प्रकार देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, आचरण, स्थिति 
शादि लोक-शाक्ष के विरुद्ध बर्शन में भी रस-दोष होता है।। 


जैसे रसों का पारस्परिक अविरोध रहता हैं वैसे पारस्परिक 
विरोध भी । किन्तु उत्कपॉपकर्ष आदि के विचार से यथास्थान रस- 
विरोध का परिहार भी हो जाता है। एक उदाहरण ले-- 
कूरम नरिंद देव कोप करि वेरिन ते 
सहदक की सेना समसेरन ते भानी है । 
भनत कॉविंद' भाँति माँति दे असीसन को ; 
ईसन के सीस प जमात दरसानी है । 
वहाँ एक योगिनी सुभट खोपरी को किये 
सोनित पिवत ताकी उपमा बखानी है । 
प्याद्षी लै चीनी की चुकी जोबन तरंग मानों 
रंग हेत पीवत मजीठ मुगज़ानी है। 
यहाँ राज-विषयक रति-भाव “की प्रधानता है। अन्त के तीन चरण्ोों 
में वीभत्स रस और चौथे चरण में वीभत्स का अंगभूत ऋंगार रस 
व्यंजित है। ये राज-विषयक रति के अंग हैं। यद्यपि ये रस परस्पर 
विरोधी हैं तथापि इनके द्वारा राजा के प्रताप का उत्कर्ष ही सूचित 
होता है। अत: विरोधी रसों के होने पर भी यहाँ दोष नहीं है । 


चौथी छाया 


वर्शन-दोष 
यह कई प्रकार का होता है जिनसे निम्नलिखित दोष मुख्य हैँ । 
(१) पूर्वांपर-विरोध-- 
होती दी रहती क्षण क्षण में शस्त्रों की भीषण रूनकार | 
नसमंडक में फूटा करते बाणों के उहका अंगार ॥ 
फिर छ ही पद्म के बाद यह वर्णन है-- 
शस्त्रों का था हुआ विसजन न्याय दया को कर आधार । 
भू वर नहीं, किन्तु सन में भी बढ़ने क्गा राज्य विस्तार ॥ 
जहाँ ज्षण-क्षण में शस्त्रों की कनकार थी वहीं न्याय और दया 
पर निमर होकर शास्त्रों का विसजन था। फिर भी भू पर ( ही ) नहीं, 
मन में भी राज्य-विस्तार होने लगा। मन में तो मनमाना राज्य बढ़ 
सकता था पर भू पर राज्यविस्तार शस्त्र-विसर्जन कर कैसे होने लगा ? 
अचंग्े की बात है। 


है 
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(२) प्रकृति-विरोध--- 


विहुसार के परम पुण्य से डपजा श्यासज्न विदय अशोक । 
स्निर्घ सघन पहछव के नीचे छाया चिर शीतल आक्ोक ॥ 
पल्नवों के नीचे आलोक नहीं छाता, अंधकार छाता है। यह 
प्रत्यक्षसिद्ध है। पल्चवों के हिलने-डुलने से छाया और आलोक की 
आँख-मिचोनी हो सकती है पर अंधकार को आलोक बना देना उचित 
नहीं। आप लक्षणा से यह अथ करें कि अशोक की छत्रच्छाया में 
सभी सुखी थे। किन्तु लक्षणा के शास्त्राथ में भी पल्लवों के नीचे 
आलोक ठहर नहीं सकता । श्यामल तो व्यथ है ही । 
(३) अथ-विरोध-- 
लगी कामना के पक्षी दल करने मधुमय कल्तरव । 
लगी वासना की कलिकायें विखराने मधुवेभव ॥ 

, कल्िका का अथे है पुष्प की अविकसित अवस्था। यह कलिका 
अधखिली भी नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि विकसित होने पर ही फूल 
अपनी सुगंध फेलाता हे, कलिका नहीं। यहाँ कलिका सुरभि ही 
नहीं, मधुवेभव फ्ेल्ाती है। कलिका फूली रहती तो न जाने क्‍या 
होता ! पूवाद्ध में 'लगी” और 'बिखराने? क्रिया चिन्त्य ही हैं । 

(४) स्वभाव-विरोध-- 
फाड़ फाड़ कर कुम्मस्थक्ष मदमस्त गजों को मदन कर । 
दौड़, सिमटठा, जमा,उड़ा पहुँचा दुश्मन की गर्दन पर ॥ 
तीसरे चरण में घोड़े की गति का जो वर्णन है वह स्वाभाविक 
नहीं । इसकी क्रियाओ पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है। मालूम 
होता है चेतक बारात में जेसे जमेती करता हो । 
(५) साव-विरोध-- 
आँखों में था घन अंधकार पदुतल बिखरे थे अग्निखंड । 
वह चल्नती थी अंगारों पर छेकर के जब्ते प्राणपिड ॥ 
जब आँखों में घवा अंधकार था तब चलना केसा ९ टटोलकर 
पम धरना ही हो सकता था। अंगार बिछने की दशा में पेर तो कपट- 
कर ही पड़ सकते थे, यदि अग्निखंड को पार करना पड़ता । क्‍या 
अंगारों पर चलने ही के लिये अग्निखंड बिखरे थे ? क्‍या अर्थ, क्या 
भाव है ? अग्नि क्‍या कोई सीमित वस्तु है जिम्के खंड हो गये थे ? 
यदि अंगार ही थे तो क्या उन्हें अग्नि की संज्ञा नहीं दी जा सकती 
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थी ? ऐसी जगह अंगारों पर चलना मुहावरा भी ठीक नहीं । तिष्य- 
रक्षिता का जो मानसिक भाव था उससे इसका सामच्जस्य नहीं। 
कुणात्ष से तिरष्कृत होने पर इसके मन में बदला लेने की भावना 
» कीम कर रही थी । 

ऐसे ही अनक प्रकार के वर्शन-दोप हो सकते हैं. । 

यद्यपि वर्णन के दोपों का पद, पद्मंश, वाक्य, अर्थ, रस « आदि के 
दोषों में अन्तभाव हो जाता है तथापि वणन के कुछ दोषों का प्रथक्‌ 
निर्देश, इनकी विशेषता के कारण, कर दिया गया है। 





पाँचवीं छाया 
अभिधा के साथ बलात्कार 
आज हिन्दी का सजक-समुदाय--केवल कवि ही नहीं लेखक 
भी--अपने को सब विपयो में सवंथा स्वतन्त्र ही समझता है। 
यह स्वतन्त्रता स्वेत्र देखी जाती है--विशेषत: शब्तदों के अंग-भंग 
करने में और शब्दों के निमोण में । शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने मे 
तो यह सीसा पार कर गयी है। कुछ उदाहरण ये हैं। 
अजान और अनजान अज्ञात वा अज्ञानी ही के अरथ में प्रयुक्त 
होते हर किन्तु इनका इन्नोसेंट ( 70770087/ ) के अ्रथे में--निम्मेल, 
निएछल, निदोष, सरल, भोला भाला आदि अथे में प्रयोग करना इन्हें 
मनमाना अर्थ पहनाना है| जैसे, 
(क्‌)) सरकपन ही था उसका मन निराकापन था आासूषण। 
कान से मिले अज्ञान नयन सहज था सजा समबीला तन | 
(ख) नवलत कलियों में वह मुसकान खिलेगी फिर अनजान । 
अजान, अनजान शब्द भले ही कोमल द्वो पर यहाँ अभीष्ट अर्थ 
कदापि नहीं देते । 
अभ्यथना का सीधा-सा अथ है, याचना करना, कुछ माँगना 
बँगला में यह समादर देने, स्वागत-सत्कार करने के अर्थ में प्रयुक्त 
कर्क किक थे 
होता है। उसीके अनुकरण पर हिन्दी में भी यह स्वागत के अथ 
में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, उनकी अभ्यथना के लिये स्टेशन 
चलिये। हिन्दी मे ऐसी अन्धाघुन्ध ठीक नहीं। 
ऐसा ही वाधित शब्द है। वाधित का अर्थ है--पीड़ित, प्रतिबन्ध- 
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ग्रस्त, तंग किया गया, सताया गया आदि । अब बँगरा की देखा- 
देखी अनुगृहीत, उपकृत, ऋतज्ञ आदि के अथे में प्रयुक्त होने लगा है। 
जैसे, पत्रोत्तर देकर मुझे बाधित क्रीजियेगा। अभिवेय अर्थ के विषय 
मे यह भेड़ियाधसान हिन्दी को शोभा न बढ़ायेगी। ० 

संजञ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित सम्माम का बोधक 
है। इससे बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए 
व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये। पर बँगला की देखा-देखी सम्मा- 
चित वा प्रतिष्ठित व्यक्ति के अथ में हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा है 
जो ठीक नहीं । जैसे वे बड़े सम्भ्रान्‍्त हैं। किसी आदरणीय व्यक्ति की 
उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः वह संश्रान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति | 

कुछ मुह्दाविरों के ऐसे प्रयोग भी देखें जाते हैं जिनके अभिधेयाथे 
दूषित हैं। एक उदाहरण लें-- 

उड़ाती है तू धर में कीच नीच ही होते हैं बस नीच । 

हल्की चीजें ही उड़ती ह--कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि। 
कीच उड़ाने की चीज नहीं। मुहाविरा है कीचड़ उछालना, कीचड़ 
डालना या फेंकना । कीचड़ की जगह कीच भले ही ले ले पर जड़ाना 
उल्लालने की जगह नहीं ले सकता । यहाँ उड़ाने की साथेकता नहीं । 

अँग्रेजी के कुछ मुहावरे उनका आशय लेकर नहीं ज्यों के त्यों आ 
जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं। एक उदाहरण लें-- 

कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुबर्ण का काल । 

सुबर्ण का काल गोल्डन एज (3० व०0 898) का अडुवाई है । 
इस अथ के ठीक-ठीक द्योतक मुहावरे हैं-..सुयोग, सुसमय, सतयुग 
आदि । सुबर्ण का कांल कहने से कवि का वह अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
होता । ऐसी जगहों में अभिधा की खींच-तान होती हे । 


नवाँ प्रकाश 
आस नि 


पहली दाया 


गुण के गुण 

रस को उत्कृष्ट बनानेवाल गुण, रीति और अलंकार ' हैं । 
हे हि. के धम हैं ओर जिनकी स्थिति रस के साथ अचल हे 

जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में चेतन आत्मा का उस ( आत्मा ) 
में रहनेवाले वीरता आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं. उसी प्रकार कान्यरूपी 
शरीर में प्राशभूत रस को उस ( रस ) में रहनेवाले माधुय आदि गुण 
उत्कृष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुण रस के धर्म हैं--उसके अंतरंग 
पदार्थ हैं। 

वस्तुत - शूरता, साहसिकता आदि गुण मनुष्य के शरीर में न॑ 
रहकर आत्मा में ही रहते हैं। यदि शरीर में रहते तो शव से भी ये 
काय अवश्य होते | क्‍योंकि मत शरीर ज्यों का त्यों रृता है। ऐसी 
स्थिति में गुणों का आश्रय आत्मा ही को मानना समुचित है। इसी 
प्रकार रस के साथ गुण की स्थिति अचल मानी जाती है। तात्पये 
यह कि रस के विना ये रहते नहीं और रहते हैं तो उसका अवश्य 
उपकार करते है । 

” पंण्डितराज का सत इससे भिन्‍न है। वे कहते हैं कि 'इस ढंग का 
भांधुय शब्द और अर्थ मे भी रहता है, केवल रस में ही नहीं। अतः 
शब्द और अर्थ के माधघुय आदि को कल्पित नहीं कहना चाहिये3 
१ उत्कर्षहेतवः श्रोक्ता. गुणालंकाररीतयः । सा० दु० 

ये रसस्याड्लिनों धर्मा: शोयाद्य इवात्मन: ॥ 

उत्क्षहेतव ते स्थु- अचलस्थितयो गुणा: | का०७ प्र० 
३ शब्दार्थयोरपि माधुयोदेरीदशस्य 
सत्वादुपचारो नेव कत्प्य इति माहशा: । रसगंगाधर 
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इसमें सन्देह नहीं कि सुकुमारता आदि गुण शरीर के भी धम हैं। 
हम कहते भी है कि रचना मधुर है; प्रबन्ध ओज-गुण-सम्पन्न हे आदि । 

जो लोग रस-विहीन काव्य-रचना में भी सुकुमार तथा मधुर शब्दों 
की लड़ी देखकर उसे जो मधुर काव्य ओर सरस-काव्य में भी कटु-कठिन 
पदावली"को देखकर उसे जो अमधुर काव्य कहते है वह ओपचारिक है। 
जैसे लोग शौयहीन मोटे आदमी को देखकर पहलवान और शक्ति- 
शाली, दुबंल देह आदमी को देखकर परिद्दास में 'सीकिया पहलवान? 
कह बैठते हैं, बेसे ही यह कहना-समझना है। जो लोग रस पर्यन्त 
पहुँचने की क्षमता रखते हैं वे आपात-रमणीयता मे ही रम नहीं सकते। 
इसको सभी सहृदय जानते हैं। यथार्थता यह है कि माधुय आदि गुण 
रस के धर्म हैं, केवल वर्ण-रचना आदि के आश्रित नही। बल्कि इनके 
द्वारा वे गुण व्यक्त होते हैं । | 

भोजराज का कहना है कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से 
श्रवशीय नही । अत: काव्य को अलंकृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त 
होना आवश्यक है। इसका समर्थन व्यास जी यों करते है कि 
अलंकार-युक्त काव्य भी गुणरद्दित होने से आनन्दप्रद नहीं होताः । 

भरत ने अतएवं विपयस्ता:ः कहकर दोषों के विपरीत जो 
कुछ है वही गुण है, यह मत प्रकाशित किया है, सो ठीक नहीं। 
क्योंकि गुण काव्य का एक विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से 
भी ऊँचा है। इससे उन्हें सेष के अभावरूप में स्वीकार करना उचित 
प्रतीत नहीं होता । 


गुण और अलंकार यद्यपि काव्योत्कषे-विधायक हैं तथापि इनके 
धर्म सिन्‍न हैं। डी के अबनाइुसार गया काव्य कमाया है।. के कथनानुसार गुण काव्य के ग्राण हैं 
हि मत से गुण काव्य में काव्यत्व त्ञानंवालों धरम है * 
काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धम। मय जा गो से काव्य से आता - 
और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती 3 है। 








१ अलझतमपि श्रव्यं न काग्य॑ गुणवजितम । 
गुणयोगस्तयोमु रूयो गरणालंकारयोगयों: ॥ स० कंठाभरण 
२ अलंकृतमपि शऔरत्ये न काव्य॑ निगुणं भवेत्‌ । अग्निपुराण 
ड् | काव्यशोमाया; कतोरो गुणा: । 
तिश्चयदेववस्अजंकार+ ॥ काव्यालंकारसूच् 
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गुणों की संख्या के विषय सं आचार्या का मतभेद हैं। भरत ने 
दस, व्यास ने उन्‍नीस और भामह ने तीन गुण माने है। इन्हीं तीनों 
मे--प्रसाद, माधुय और ओज म--अन्य गुणों का अन्तभाव कर 
दिया गया है। पुन: दण्डी ने दस, वामन ने बीस ओर भोज ने 
बीस गुण माने हे। पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश"डालकर 
उक्त तीना गुणों का ही समर्थन क्रिया और शेप भेदों की नि:सारता 
प्रकट कर दी। द्षशणकार आदि ने भी इन्हें ही साना। अब काव्य में 
इन्हीं तीनों गुणां का महत्त्वपूर् स्थान हैं । 





दूसरी छाया 
गुणों से रस का सम्बन्ध 

माधुय, ओज और प्रसाद थे गुण हैं जा रसों मे प्रतीत होते हैं । 
कारण यह कि इन्हे रस का विशेष धर्म कहा जाता है। भिन्न-मिन्न 
रसों के आस्वाद-काल मे चित्त के भाव भिन्न-भिन्न हो जाते हैं.। माधुये 
भाव श्द्भार-रस का विशेष गुण है। क्योंकि शज्ञार की भावना सवाधिक 
मधुर प्रतीत होती हैं। केवल मघुरता के विचार से यदि मधुरता 
निधोरित हो तो श्ृद्भार-रस का स्थान सर्वप्रमुख होगा। है भी ऐसा 
ही। इस रस का सम्बन्ध सृष्टि के समस्त जीवमान्र से है। अतण्व 
(रस! शब्द से मुख्यतः: इसीकी प्रतीति होती है। 

शृज्ञार के बाद माधु्य भाव के-हृदय पिघलाने के दो और 
स्थान हैं। इन स्थानों में इसका स्वरूप खूब निखरा हुआ दीख पढ़ता 
है। वे स्थान हैं वियोग और करुण। इष्ट वस्तु यदि प्राप्त न ही सके 
तो उसके लिये हृदय में एक विचित्र कसक होने लगती है। वह वस्तु 
प्राप्त रहने की स्थिति में जितनी मधुर लगती है, अप्राप्तिकाल में और भी 
उम्र-मधुर होकर भावना में जगी रहती है। अतः संयोग मधुर है तो 
वियोग मधुरतम | इसलिये विप्रलंभ शब्आार में संभोग की अपेक्षा 
अधिक मिठास है। 

इच्छित वस्तु का अभाव उसके माधुय का ओर तीत्रातितीत्र रूप 
में भासित करता है। अप्राप्ति की भावना से आकुल हृदय अधीत की 
घटनाओं का मधुर-संस्मरण कर अत्यन्त विकछुब्ध हो उठता है। 
फलतः माधुयय का अस्तित्व वियोग में सर्वोत्कृष्ट होता है। शकुन्तला 
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के संयोग से सीता का निवासन अधिक हृदय-आही प्रतीत होता है। 
इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है। “विरह प्रेम की जामग्रत गति है और 
सुषुप्ति मिलन है |! 

इससे भी मनोमुग्धकर करुण है, जिसके लिये कुमार-संभव 
का रति-विलाप, रघुबंश का अज-विलाप या जयद्रथ-बध का उत्तरा- 
बिलाप आदि का महत्त्व आगे रखा जा सकता है। यही मत 
ध्वनिकार का है। रही शान्त रस की बात। ध्वनिकार ने इस रस 
में माधुय भाव की चचों नहीं की है। लेकिन विषय-निवृत्ति-रूप 
स्थायी निवंद में आत्मसंतोष की मधुरता संभव है। अतणव इसे 
मान्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार माधुये गुण के तीन स्थान 
हुए-- गार, करण ओर शान्त । 


गुण यद्यपि रस-रूप आत्मा में रहनेवाले धरम हैं, फिर भी शब्द्‌ 
ओर अर्थ रस के शरीर है, अतएव व्य॑ग्य-व्यंजक भाव ( रस व्यंग्य 
ओर शब्दार्थ व्यंजक ) से गुणों का शब्दाथ पर रहने का व्यवहार 
ओऔपचारिक है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो पदों में गुँथे जाकर मधुर भाव 
की सृष्टि करते हैं। ये ही वर्ण-समूह इन तीनों रसों के शरीर 
को आकरषक बनाते हैं। ये बे यद्यपि काव्य के शरीर पर टिके हुए 
होते हैं, फिर भी इनसे आत्मा का उपकार होता है। मधुर शब्दों 
से रस मधुर प्रतीत होता है। 

“आकारोउस्य शर:'-इसका आकार शर है! आदि प्रयोग इस 
व्यवहार के पोषक हैं कि आत्मा के भावों का शरीर पर उपचार होता 
है। माधुय गुण में मधुर अक्षरों का पर्याप्त समावेश रहता है। अक्षरों 
की सधुरता अ्रवण-सुखद होने पर निभर है। अपने वर्ग के पाँचवें 
सक्तर--3, व, न, ण, और म--जब अपने ही वर्ग के भिन्न-भिन्न 
अक्तरो से जुड़े हुए हो तो उनसे सहज ही मिठास आ जाती है। 
मांधुये भें समास का अभाव या वह नाममात्र का रहता है। इन्हीं 
कारणों से शरगार आदि रसों में यह अद्वितीय उपयोगी ग्रतीत होता है। 

कुछ रस ऐसे हैं, जिनमे हृदय विस्तृत-सा हो उठता है। आगार>« 
भावना उगने से जिस प्रकार मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार 
, आवेग से उद्दीपप का। मन की यह अवस्था तब हो जाती है, जब 
इसमें एक आवेश का सहसा उदय हो जाता है। इसकी स्थिति उस 
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इन्धन से संतुलित की जा सकती है जो आग के योग से चल उठता 
है। चित्त की यही स्थिति दीमि कही जाती है। चूंकि उप्र भावना 
कलेजे में फैलाव-सा ला देती है, अतएव उसे दृदय-विस्तार-स्वस्थ्प 
ओऔज कहा जाता है। 

वीर, वीभत्स और रोौद रस में यही ओज गुण रहता है। घीर 
में उत्साह, रौद्र में क्रोध स्थायी भाव होने के कारण हृदय में विस्तार 
ओर दीपि का होना तो प्रकृति-सिद्ध है ही, साथ-दही वीभत्स में भी 
उद्विग्नता प्रतीत होने से दीप्ति का होना असंभव नहीं । घृणित घस्तु 
की भावना उसके आलम्बन-विभाव के प्रति एक असहनीय विरोधी 
प्रवृत्ति की सृष्टि करती है। ओज-गुण के पढों में श्राय: समास की 
अधिकता होती है और कर्ण-कटु अक्षरों की जमघट रहती है। ब्पथ में 
ओज हो तो समास का अभाव ओर साधाग्ण ब॒ण भी इस गुण 
के अन्तगत हो सकते हैं। 

ओज-गुण वीर-रस में संयतत भाव से रहता है | क्‍योंकि वीर 
उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। वीभत्स में ओज का रूप कुछ तीत्रता 
लिये रहता है। क्योंकि, उसमें मन उकता जाता है, आलम्बन की 
स्थिति अत्यन्त विरस--अतिकूल लगती है । रोड़ में जाकर यही अत्यन्त 
प्रखर हो जाता है। खीमे हुए व्यक्ति का हृदय जल-सा उठता है। 
उसकी रुद्र प्रकृति ओज की अन्तिम सीमा है। इसके व्यंजक-बर्णों में 
वर्ग के प्रथम क, च, ट, त, और प का वग के द्वितीय ख, छ, ठ, थ 
झौर फ के साथ तथा वर्ग के ठृतीय ग, ज, ड, दें और ब का वगे के 
चतुर्ण घ, कं, 5, घ और भ के साथ योग अपेक्तित रहता है। ऊपर 
( जैसे अर्क ) नीचे ( जैसे भद्र ) और दोनों स्थानों में ( जैसे आदर ) 
५? का मिलन भी इसका पोषक है। ठ, ठ, ड ओर ढ की बहुतायत 
होना इसमें खास बात है। 

हृदय की एक साधारण, पर सुन्दर, अवस्था भी होती है जिसमें 
न तो माधुय रहता है न ओज ही । फिर भी, उसमे सब कुछ रहता 
है। इस अवस्था को प्रसाद? के नाम से पुकारते हैं। मिन्न-मिन्न रसों 
के भिन्न-भिन्न गुण होते हुए भी अ्साद सबके लिये उपयुक्त है। प्रसाद 
का अर्थ होता है, प्रशत्तता। अतण्व जहाँ शब्द सुनने मात्र से अर्थे- 
बोध संभव हो, वहीं इसकी सत्ता मानी जाती है | फलत: शेष तीन रस 
अदूसुत, हास्य, भक्ति, वात्सल्य और भयानक तो इसके क्षेत्र हैं ही, साथ 


मी ह काव्यद्पण 


है ७ आप पा गो 

ही पूष-कथित अन्य रस भी इप्तके आधार हो सकते हैं। कितनों ने 
अदभुत आदि में यथा-संभव उन्हीं दो गुणों को मान लिया है। किन्तु 
प्रसाद गुण अपनी सरलता के कारण सब रसो के लिये समान उपादेय है। 
कालिदास की रचनाये प्राय: इसी गुण पर अवलंबित है। धुले-उजले 
कपड़े में रंग जैसा यह गुण मन को बरबस खीच लेता है-अत्यन्त 
प्रभावित करता है। इसमे समास का अभाव होता है ओर साधारणत; 
सुकुमार वर्ण प्रयुक्त किये जाते है। । 

यद्यपि गुणों को रख-धर्म बताकर शब्द-अथ से साज्षात्‌ सम्बन्ध 
का निराकरण सिद्ध किया गया है, किन्तु वर्णों' की कोमलता तथा 
कककशता उसके कारण होते हैं। अतएव यह निश्चित है कि रसोचित 
वर्णंविन्यास गुण के मूल हैं। ेल्‍ 

जैसे मनुष्य-जीवन मे गुण समय के फेर से अक्सर दोष हो 
जाते हैं बैसे काव्य में भी इनकी स्थिरता नियत नहीँ रहती है। मेदान में 
उतरे हुए योद्धा के व्यवहार मे निष्ठुरता गुण है, किन्तु वही पत्नी के 
आसमोद-प्रमोद मे दोष हो जा सकता है। कण-कटु अक्षरों का निवेश 
वीर आदि रस में उपयुक्त होने के कारण गुण हे और #गार में 
दोष | लेकिन, यह अनिश्चय की स्थिति भी दोष मात्र के लिये नहीं, 
विशेष-विशेष दोष पर अवलंबित हे। कुछ दोष सदा, सब अवस्थाओं में, 
दोष ही रहेंगे। उनमे विपयय वांछुनीय नहीं। व्याकरण की अशुद्धि 
किसी भी हालत मे क्षम्य नहीं हो सकती | “्र्‌ तिकढु” दोष हू गार रस 
की ध्वनि से सबंथा हेय होते हुए भी अन्य रस में, विशेष परिस्थिति 
में दोष नहीं भी माना जा सकता है, गुण भी बन जा सकता है। 
जहाँ माधुय और ओज बेंटे हुए ज्षेत्रो में ही गुण हो सकते हैं, हेर-फेर 
होने पर वे दोष में परिणत हो जायेगे, वहाँ प्रसाद सर्वत्र समान 
आदर पायगा | दोष ऐसी वस्तु है जो आत्मा ओर शरीर दोनों में 
रह सकता है। किसी व्यक्ति मे मूखंता ओर कुबड़ापन दोनों ही हो 
सकते हैं। किन्तु गुण प्रत्येक स्थिति में आत्मा में ही होंगे। पंडिताई 
या उदारता किसी प्रकार हाथ-पाँव में सम्भव नहीं। अलंकार और 
गुण से भी इसी विषय को लेकर भेद है। अलंकार शरीर पर--शब्द 
ओर अथ पर--रहने की वस्तु है और गुण ऐसे नहीं | वे आत्मा से--- 
ण्स से--सम्बन्ध रखते हैं । ध्वनित रस, भाव आदि में गुणों का 
ऑचित्य और झन्नौचित्य का समझना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा 


हैं 


भाधुय ५ 

अलौकिक आनन्द का आस्वाद, संभव नहीं हो सकता। अलंकार 
में रे 

के स्थान में रस नहीं भी रह सकता हैँ, किन्तु गुण बिना ण्स के 

रहेगा ही कहाँ ? अलंकार की अपेज्ञा गुण का अधिक महत्त्व है । 





तीसरी छाया - 
माधुय 
हु 
माधुय वह गुण है जिससे अन्तःकरण आनन्‍द से द्रवी- 
(३ ७, 
भूत हो जाय--आद्र हो जाय | 
जब चित्तवृत्ति स्वाभाविक अवस्था मे होती है तब रति आदि के 
रूप से उत्पन्न आनन्द के कारण माधुय-गुण युक्त ग्स के आस्वादन से 
स्वभावत: चित्त दरवीभूत हो जाता है--पिघल जाता है। क्रमश: 
माघुय गुण संभोग से करुण में, करुण से विभ्रलंभ में और विप्न॒लंभ 
से शांत में अधिकाधिक अनुभूत होता है । 
टठ ड ढ को छोड़कर “'कः से 'म” तक के वर क, ञ, ण, न, म, 
से युक्त वर्ण हस्व र और ण, समास का अभाव या अल्प समास के 
पद्‌ और कोमल, मधुर रचना माधुय गुण के मृत हैं,। 
(क) बिन्दु में थीं तुम सिंधु अनन्त, एक सुर में समस्त संग्रीत । 
पुक कलिका में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्व पुनीत | पंत 
(ख) निरख सखी ये खंजन आये। 
फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन सन-भाये। गुप्त जी 
(ग) रात शेष हो गयी उमंग भरे मन में 
आयी ऊपा नाचनी छुटाती कोष सोना का | 
चाँदी रम्य चन्द्रमा लगता चछा हँसता 
ओर निश्ञा रानी मोदपूरिता मनोहरा 
सोपञज छुठाती चलीं अंजछी में भर के। वियोगी 
(घ) कुंदन को रेस कीको छगे झलके अति अंगनि चारु गुराई। 
आँखिन में अछूसानि चितोनि में संजु विकासन की सरसाई। 
को विनु मोल बिकात नहीं 'मतिराम' छद्दे सुसुकानि मिठाई। 
* ज्यों क्यो निहारिये नेरे हो नेननि त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। 


३०६ कांव्यद्पंण 


। उपयुक्त पद्यों में नियमालुसार- 5, ठ, ड, ढ रहित स्पर्श वर हैं, 
सानुस्वार पद हैं और समासाभाव है। अतः माधुय की व्यंजना है। 
यह कोई आधघश्यक नहीं कि सानुस्वार रचना में ही माधुये हो। 
कोमल-कान्त-पदावली में भी माधुय गुण होता है। जैसे, 
हैरी आमा का कग नरम को देता अगणित दीपक दान । 
दिन को कनकराशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान । महा ० 
यह प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं हो सकता; क्योंकि इनकी मधुर 
रचना का आनन्द सहज ही उपलब्ध नहीं | फिर भी मतभेद संभव है। 





चौथी दाया 
अं ओज 
ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाय, मन 


में तेज उत्पन्न हो जाय | 
ओजोगुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्र हो उठता है; 
उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओजोगुण का क्रमश: वीर से 
बीमत्ख मे और वीमत्स से रौद मे आधिक्य रहता है। 
जहाँ द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों र के संयोग और ट ठ ड ढ की 
अधिकता हो, समासाधिक्य हो ओर कठोर वर्णों की रचना हो वहाँ 
ओजोगुण होता है। 
(क) बजा छोहे के दन्‍त कठोर नचाती हिंसा जिह्ढा छोछ ; 
अकुटि के कुण्डल वक्र मरोर फु हुँकता अन्ध रोष फन खोल ! 
बहा नर-शोणथित मूसलछघार रुण्ड-मुण्डों को कर बौछार 
प्रढ॑ घन सा घिर भीसाकार गरजता है दिगंत-संहार 
छेड़ स्वर शास्त्रों की झनकार महाभारत गाता संसार। पंत 


(ख) सुंड. कटत कहूँ रुढ नटत कहूँ सुंडः पटत घन, 


सिवराज साहि सुख खड़य करू अति अड़ोक बहछोल दुक।' 


शीर्ल ३०७ 


(गा) सरकट  युरू वेरुद क्रदू आरे ठट्ठ द्पट्टहि । 
अब्द झाब्द करि गर्जि तर्जि झुकि क्षर्पि झपदृहि | 
नियमानुसार इनमे संयुक्त व्णों की तथा टवर्ग की अधिकता है। 
यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त नियमानुसार जो रचना 
होगी उसमें ही ओज-गुण होगा । 
(क) घर कर चरण विजित अंगों पर झंडा वहीं उड़ाते हैं। 
अपनी ही डेंगली पर जो खंजर की जंग छुड्टाते हैं। 
पड़ी समय से होड़ छोड़ सत तलूवों से काँटे रुक कर 
फूंक फूंक चलती न जवानी चोटों से बच कर झुक कर 
नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले दें, 
गति की तृषा और बढ़ती पड़ते पद्‌ में जब छाले हैं 
जागरूक की जय निद्िचत दै हार चके सोने वाले 
लेना अनल किरीट भाठ पर ओ आशिक होने वाले । दिन० 


(ख) बरसे आग जलद जलरू जायें, भस्मसात भूधर दो जायें । 
पाप पुण्य सदसद्भधावों की धूछ उड़ उठे दाँय बायें। 
नम का वक्षस्थछ फट जाये तारे टक टुक हो जॉय । 
कवि कुछ ऐसी तान सुनावों जिससे उडथक पुथलऊ मच जाये । 
नसीन 
(ग) चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार 
दिल्ली दृदसति चखिते चाहक रखति हैं, 
विछुखि बदन बिलखत बिनेपुरपति 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉपति कुतुबसाह गोलकुण्डा 
हृहरि हवस भूप-भीर भरकति है, 
शजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि 
केते बादशाहन की छाती धरकति है। भूषरां 


इन पद्यों को पढ़ने सुनने से भी चित्त दीघ्र हों उठतां है और उसमें 
आवेग उमड़ आता है। 


छैण्ट कोब्यद्पण 
पाँचवीं छाया 
प्रसाद गुण 
सखे इंधन में आग जेसे दप से जल उठती है बेसे ही 
जो गुण चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाता हे अर्थात्‌ रचना का 
बोध करा देता हे वह प्रसाद गुण है । 
यह सभी रसों ओर रचनाओं में व्याप्त रह सकता है। श्रवण 
मात्र से अर्थ-प्रतिति करानेवाले सरल और सुबोध शब्द प्रसाद- 
गुण के व्यंजक है। 
(क) विकसते मुरझाने को फूछ उदय होता छिपने को चंद, 
शून्य होने को भरते मेष, दीप जछता होने को मंद 
यहाँ किसका अनन्त यौवन, अरे अस्थिर यौंवन। भहादेवी 
(ख) वह भाता 
दो टक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जआाता। 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं. एक, 
चक रहा लकुटिया देक, 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिटाने को, 
सुं हफटी पुरानी झोली को फेलाता, 
दो दुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निशतला 
(ग) सिखा दो ना हे मधप-कुमारि मुझे भी अपना मीठा गान । 
कुसुम के चुने कदोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधपान | पंत 
(घ) छहरिः छहरि ५ झ्लीनी बदन परति मानों 
घहरि घहरि घटा छाई है गगन मैं। 
भाई कझ्यो श्यास भोसो चलो आज झूलिबे को 
फूली ना समाई ऐसी भई हों मगन में। 
चाहति उद्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद 
सोह गये भाग मेरे जागि वा जगन सें। 
आँखि खोछ देखों तो न घन है न घनष्यास 
वेई छाई बूढ़े मेरे आँसू क्व इगन मैं। देल 
इसकी सरक्ष सुबोध रचना प्रसाद-गुण-व्यंज़क है। 


प्रसाद गुणे ४७७५, 


पंडितराज ने शब्द के १ श्लेष २ प्रसाद ३ समता ( एक सी समग्र 
रचना होना ) ४ साधुय ४ सुकुमारता ६ अथव्यक्ति ७ उदारता 
( कठिन अक्षरों की रचना ) ८ ओज & कांति ( अलौकिक शोभावाली 
उज्ज्वलता ) और १० समाधि ( गाद और सरल रचना ) नामक दस 
गुण और अथे के भी ये ही दस गुण माने है। यत्र-दत्र इनके 
लक्षणों में नाम मात्र का अन्तर है। 
यद्यपि आचारयों ने प्रधानतया तीन ही गुण माने है पर आधुनिक 
रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ अन्यान्य गुणों का मानना आवश्यक 
प्रतीत होता है। आजकल ऐसी अधिकांश रचनायें दीख पड़ती है जिनस 
न तो प्रसादगुण है और न ओजोगुण, वल्कि इनके विपरीत उनके 
अनेक स्वरूप देख पड़ते है। जेस ; 
केंप कप हिलोर रह जाती रे मिलता नही नारा 
बुद बुद विकीन हो चपके पा जाता आशय सारा। पंत 
जीवन का रहस्य जावन भ लीन हो जान से ही प्राप्त होता है, 
यह जो पद्म का अभिप्राय है, वह श्रुति-सात्र से सरल-सुबोध शब्दा 
के रहने पर भी सहज ही ज्ञात नहीं होता । इसमे आजोगुण के भी 
साधन नही हैं। उपयुक्त दस गुणों मे इनका अन्तभाव हो जा 
सकता है। 


दसवाँ प्रकाश 
रीति 


पहली छाया 


रीति की रूप-रेखा 
(रीति! शब्द रीड:! धातु से 'क्तिः प्रत्यय करने से बना है जिसका 


अर्थ है--गति, पद्धति, प्रणाली, मार्ग! आदि। 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की । दंडी 
रीति के समर्थक थे पर अलंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। वामन 
ही श्रधानत: रीति के समर्थक वा उन्नायक थे, उन्होंने विशिष्ट पद- 
रचना को-- विशेष प्रकार से काव्य में पद-स्थापन, को 'रीतिः संज्ञा* 
दी। रचना की विशेषता क्या है, इसका उत्तर उन्होंने दिया कि गुण 
ही उसकी विशेषता? है। दण्डी ने कद्दा भी है कि उक्त दस गुण 
वैदर्भो रीति के प्राण हैं । 

विश्वनाथ का कहना है कि पदों के मेल या संगठन को रीति 
कहते हैं। वह अंगसंस्थान की भाँति है। अथोत शरीर में. जैसे अंगों 
का सुगठन होता है बैसे काव्य-शरीर में शब्दों ओर आर्थों का भी 
संगठन होता है। यद्द काव्यात्ममृत रस, भाव आदि की उपकारक 
होती" हैं। कहने का अभिश्नाय यह कि जैसे नर-नारी की शरीर-रचना 
से सुकुमारता, मधुरता, कठिनता, रुच्षता आदि गुणों का ज्ञान होता 
और उससे नर-नारी की विशेषता का बोध होता है बैसे ही काव्य-रचना 


वि लि जल आज 40० के मल 
१ अलख्यनेको गिरा सार्गः सूह्मभेद. परस्परम्‌ । काव्यादश 

२ विशिष्ट-पद-र्वना रीति: । काव्याछंकार सूत्र 

३ विशेषो गुणात्मा | काब्यालंकार सूत्र 

४ एते वैंदर्ममार्गस्य प्राणाः दश गुणाः स्थताः ॥ काव्यादश 

४. पद्संघटना रीतिरहसंस्था-विशेषव॒त्‌ | उपक्तनी रसादीनाम । सा ० द्पण 


रीति की रूप-रेखा ४३११ 


की विशेषता माधुय आदि के द्वारा लक्षित होती है। रीति का. काव्य 
शरीर से ही नही, बल्कि काव्य से निकट सम्बन्ध समझना चाहिये । 

शब्दाथ-शरीर काव्य के आत्मभूत रखादि का उपकार करने-- 
प्रभाव बढ़ाने वाली पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं । 

कालरिज ने इसीको “उत्तम शब्दों की उत्तम रचना? कहा' है। 
यह पद-संघटना है। पर यह पद्संघटना वैशिष्ल्य-मूलक्‌ है। वह 
विशिष्टता शब्दों की है। कैसे शंब्द कहाँ रक्खे जाये, यही रीति है 
ओर इसका विचार ही रीति की रूप-रेखा है। केसे शब्द का अभिप्राय 
शब्द की योग्यता से है। देखना होगा कि जिस शब्द का प्रयोग किया 
जा रहा है वह विषय, भाव, संस्कार के अनुकूल है या नहीं। भाषा 
के सौंदर्य और माघुय, विषय ओर वर्णन के योग्य है या नहीं । 
अनन्तर्‌ उसके स्थान का विचफ़ करना होगा। कहाँ रखने से वह्द 
अपना वैभव प्रकाशित कर सकता है। ऐसा होने से ही रीति की 
मयांदा अकछुण्ण रह सकती है। 

विषयानुरूप रचना में कहीं मधुर वर्णोंकी ओर कहीं ओज: 
प्रकाशक वर्णों की आवश्यकता होती है; कही सरल शब्द, कही 
सालंकार शब्द और कहीं सुन्दर शब्द योग्य प्रतीत होते हैं. तथा कहाँ 
करणुंकटु कठोर शब्दों का रखना ही अच्छा जान पड़ता है। कहने का 
अभिप्राय यह कि वर्णेनीय विषयों की विभिन्नता के कारण रीतियों 
की विभिन्नता अनिवाय है। यह रचनाकार की योग्यता, विद्वत्ता और 
सहदयता पर निर्भर करता है कि कौन शब्द कहाँ कैसे रक्‍्खें कि 
रचना सुन्दर तथा सुबोध हो । 

उत्तम रीति वह है जिसमें अपना भाव व्यक्त करने के लिये चुने 
हुए शब्द हों। सुन्दर ओर चुध्त एक वाक्य के लिये चार वाक्य न 
बनाये जायें । थोड़े में प्रकाशित होनेवाले अभिप्नाय को व्यर्थ का तूल 
न दिया जाय । क्योंकि यही रचना के शैथिल्य का कारण होता है। 
पेटर का कहना है कि जो तुम कहना चाहते हो सरल, सीधे और 
ठीक तरह से फिजूल बातों को छोड़कर कहो २। 
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४६२ कांव्यद्षण 


रीतियाँ अनेक हैं। कारण यह कि एक की प्रकृति दूसरे से नहीं 
मिलती । 'मुख्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना। एक ही विषय को भिन्न-भिन्न कवि 
भिन्न-भिन्न ढंग से वर्णन करता है। राधाऋृष्ण के ऋगार-वर्णन को 
छोड़िये। पंचबटी-प्रसंग एक ही है. पर तुलसीदास, गुप्तजी और 
निरालाजी के वर्णन की रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इसीसे दण्डी का 
कहना हैकि प्रत्येक कवि में व्यक्तित्वानुरूप रहने के कारण रीति के 
मेद कहे नहीं जा सकते 

मम्मट ने इस रीति को वृत्ति संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति का आधु- 
लिक नाम शेली है। किसी वर्णनीय घिषय के स्वरूप को खड़ा करने 
के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को शेल्ली 
कहते हैं जिसका वर्णन हो चुका है। देशविशेष के प्रमुख कबियों की 
प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियों का ब्रेदर्भी, पांचाली, गौड़ी 
आदि नामकरण हुआ है। प्थक्‌-प्रथक्‌ नादामिव्यंजक वर्णों से संघटित 
शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का श्रस्तुतानुगुण भमंकार की विशेषता 
आती थी उसीसे उन वृत्तियों के उपनागरिका, कोमला ओर परुषा ये 
नाम्‌ पढ़े। |इृत्ति के सम्बन्ध में ध्वन्यालोककार का कहन। है_ कि शब्द 
और अथ का रसादि के अनुकूल जो काव्य में उचित व्यवहार--- 
समावेश--योजना है वही वृत्तियाँ हैं |जिनके दो भेद्‌ हें--शब्दाश्रित 
ओर अथोश्रित । उपनागरिका आएे शब्द-संबधिनी वृत्तियाँ: हैं। 

वामन ने जो विशिष्ट पद-रचना को रीति और पद-रचना में 
विशेषता लानेवाले धर्म को गुण कहा उससे स्पष्ट है कि काव्य में रस 
और गुण का संयोग अनिवाय है। . 

काव्य के प्रधानत: पाँच उपकरण हैं--रीति, गुण, अलंकार, रस 
और ध्वनि | प्रारंभ के तीन॑ शब्द के और अन्त के दो अर्थ के उप- 
करंयी हैं। एंक समय के कवियों ने अथ की उपेक्षा करके शब्द के 
उपकरणों पर ही ध्यान दिया जिसमें रीति की श्रधानता थी। इससे 
'उस काल के कवि रीति-कवि और काव्य रीति-काव्य कहे जाने लगे। 





3 इति सार्मद्र्य भिन्न' तत्स्वरूपनिरुपणात्‌ । 
तद्मेक॒स्तु न शक्यन्ते वक्‍तु' श्रतिकवि स्थिता, । 
२ रसायनुगुणत्वेन व्यवहारोष्थशब्दयो । 
ओचित्यवान्यस्ता एता: इत्तयो द्विविधा सुवताः | ध्वन्याछोंक्‌ 


रीति के भेद ४१४ 


दूसरी छाया 
रीति के भेद 
बेदभी 
माधुय-व्यंजक वर्णों की जो ललित रचना है उसे वेदर्भी रीति 
वा उपनागरिका वृत्ति कहते है । 
१ **«'**जाभो, मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल आलिगन करों तुम गगन का, 
चन्द्धिके चूमो तरंगा के अधर, 
उडुगनो ! जाबो पवन वीणा बजा । 
पर हृदय सब भाँति तू कंगाल है। पंत 
२ आयी मोदपुरिता सोहागवती रजनी, 
चाँदनी का आँचल सम्हारूती सकुचती, 
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्र-सुख चूमती, 
झिल्ली रव गू जा चली मानों वनदेवियाँ 
लेने को बलेया निश्ञा रानी के सछोने की । वियोगोी 
ऐसी रचलाये माधुय-गुण-व्यंजक होती है । 
गोड़ी 
ओ ज्ञ:प्रकाशक वर्णों से आडम्बर-पूण बन्ध को--रचना को गौड़ी 
रीति वा परुषा वृत्ति कहते हैं । 
१ शू जे जयध्वनि से आसमान --सब मानव सानव हैं समान | 
निज कौशल मति इच्छानुकूछ, सब कर्म निरत हों भेद भूल, 
बन्धुत्व-भाव ही विश्व मूठ सब एक राष्ट्र के उपादान। पंत 
२ अंधकार गज भागा गहन विपिन में 
दिनपति प्रकट सरोष झछगराज सा 
केसर सी किरण विकीण हुईं नम में। 
भाग के मसर्गांक छिपा अस्वाचछ ओोट मे 
सय था कि झख्ग-चिन्ह देख कही केसरी 
हूटे मत, भांग गयी रजनी किराती सी 
आँवल में भर के नखत गुजा भय से। चियोगी 
इनकी रचना ओज:-पूर्ण है। 


४१४ काग्यद्पण 
पांचाली 
दोनों रीतियों के अतिरिक्त बर्णों से युक्त पंचम वणवाली रचना 
को पांचाली रीति वा कोमला वृत्ति कहते हैं । 
१ इस अभिसानी अचंछल में फिर अंकित कर दो विधि भकलंऊ, 
मेरा छीना बाढापन फिर करुण छगा दो मेरे अंक । पंत 
२ देकर निज गुजार गन्ध खरहु मंद पवन को 
चढ़ शिविका पर गई मण्डवी राज-भवन क्रो। गुप्तजी 
इनकी रचना कोमल है। 
बैदर्भी और पांचाली की रीति के बीच की रचना को लाटी कहते 
हैं। आचायों का यह मत है कि वक्ता आदि के ओचित्य से इनके 
विपरीत भी रचना हो सकती है। “ 
शुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओं के 
विचार से होना चाहिये। संस्कृत की ये रूढ़ियाँ नियमत: नहीं, 
सामान्यतः लागू हो सकती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इनके आधार 
पर श्रणी-विभाग हो तो इनकी वेज्ञानिकता नष्ट नहीं होने पावेगी। 
व्यक्ति विशेष की शेल्ञी श्रेणीविभाग का एक विशिष्ट डउपादान 
होगी। तथापि गुण-रीति का ज्ञान काव्य-कला के अंतरंग में पठने का 
द्वार है। इनकी उपेक्षा नही की जा सकती । 


ग्यारहवों प्रकाश 
अलंकार 


कि ०... बुआ 


पहली छाया 


अलंकार के लक्षण 


(“अलम” का श्र्थ है--भूषण। जो अलंकृत-*भूषित करे वह है 
अलंकार। जिसके द्वारा अलंकृत किया जाय इस करण व्युत्पत्ति से 
उपसा आदि का ग्रहण हो जाता! है। आधुनिक भाषा में अलंकार- 
35 को सौन्दय-विज्ञान ( 83.68770670 ०४ (७0७7४ए ) कह 
सक 

४काव्य में अलंकार का महत्त्व होते हुए भी रस का पहला, गुण 
का दूसरा ओर अलंकार का तीसरा स्थान है क्योंकि निरलंकार 
रचना भी काव्य होती है। इसीसे मस्मट ने कहा है कि कहाँ-कहीं 
बिना अलझ्कार के भी काव्य होता' है। दर्षणकार भी कहते हैं. कि 
अलंकार, अस्थिर धम३ है। इससे गुण के समान इनकी आवश्यकता 
नहीं । एक-दो उदाहरण देखें-- 


क्षण 


अरलि हों तो गईं यघुना जल को सो कहा कहों बीर विपत्ति परी । 
घहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर सीस घरी ॥ 
रप्यो पग घाट चढ्यो न गयो कवि 'मंडन! छ्वो के बिहार गिरी। 
चिरजीवहु नंद को बारों अरी गहि बाँद् गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
नायिका की इस सरल जक्ति में--वेचित्रयशल्य कथन से जो 
कवित्व है, क्या कोई भी सहृदय उसे अस्वीकार कर सकता है ९ 


_इधमन/>बनरयोफरसैरप करा ८य का०ट पाप 





१ अलंकृति: अलंकारः । करणतव्युत्पत्या पुनः 
अलंकारशब्दोध्यमुपमादिषु बतते । घामनबुत्ति 

२ सगुणावनलंकृती पुनः कापि । का० प्रकाश 

३ अस्थिरा इति नषां गणवदावश्यकी स्थिति: । सा० दर्पण 


४१६ काव्यदूपण 
बह आता, दो दृक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता | 
पेट पीढद दोनो मिलकर है एक, चल रहा लकुदिया टेक; 
मुद्दी भर दाने को भूख मिटाने को मुँ ह फटी पुरानी झोली को फेछाता । 


भिन्कुक शीषक की ये पंक्तियाँ निरलंकार होकर भी दिल पर जो 
(गहरी चोट करती है उससे कोई भी कलेजा थाम ले सकता है। 

(आचायों मे कई प्रकार के अलंकारो के लक्षण किये हैं)जो तक- 
वितक से शल्य नहीं कहे जा सकते । 

( ध्वनिकार ने लिखा है कि वाग्विकल्प--कहने के निराले ढंग 
अनंत हैं और उनके प्रकार ही अलंकार हैं ।हिद्रट ने भी यही कहा है-- 
'अमिधान के--कथन के प्रकार-विशेष अथात्‌ कवि-प्रतिभा से प्रादुभू त 
कथन-विशेष ही_ अलंकार हैं )) इनसे कुन्तक का यह कथन ही पुष्ट 
होता है कि विदग्धों के कहने के ढंग ही बक्रोक्ति है और बही अलंकार 
है। आचाय वामन कहते हैं कि अलंकार के कारण ही काव्य ग्रह्म-- 
पादेय ह और बह अलंकार सोल्वेर हे 

(आचाय दराडी ने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहा" 
है) शोभाधायक घम गुश भी हैं। इनको अलंकार मानना उचित 
नंही। क्‍योंकि गुण और अलंकार, यद्यपि काव्योत्कष-विधायक हैं, 
तथापि इनके धम भिन्न है। दुए्डी के कथनानुसार “गुण काव्य के 
प्राण 5 ”( वबामन के मत से गुण काव्य सें काव्यत्व लानेवाला 
धर्म है और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धर्म ५ )/विश्वनाथ 
ने भी यही कहा है कि 'शब्द और अथ के जो शोभातिशायी यी अथात्‌ 





५१ अनम्ता हि वास्िविकल्पा' । तंत्रकारा एवं चालंकारा:। ध्वन्याछीक 
५८९ अमिंधानप्रकारविशेषा एव चालंकारा । अलंकारसवंस्व 

३ उमंवेतावलंकार्या तयों पुनरलंकृति- । 

वकोक्तिरेव वेदरध्यभद्टीसणितिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित 

४ काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌ । सोन्दर्यमलंकारः । काव्यालंकारसूत्र 

«4 काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । काव्यादश 
४४६ काव्यशोभाया. कतोरो गुणा । तदतिशयहेतवरचालंकारा: । 

हे “-का० छं० सूत्र 


अलंकार के लक्षण ७४३७ 


सौन्दय की विभूति के बढ़ानेवाले धम्म हैं वे ही अलंकार" हैं।” गुणों 
से काव्य में काव्यत्व आता है, ओर अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि 
होती है | / 
वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया 
गया* है। अलंकार सात्र मे अनेक आचाय वक्रोक्ति वा अतिशयोक्ति 
की सत्ता मानते 3 हैं। लोचनकार को भी यह मान्य* हे। क्योंकि 
काच्य में कुछ अनूठापन लाना सकल्-सहृदय-सम्मत है। 
अतिशयोक्ति का अथ है उक्ति का सामान्यातिरिक्त होना और 
इसमें एक प्रकार से वक्रोक्ति आ ही जाती है। इससे दोनों का एक 
होना संगत है। वक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, 
न कि वक्रोक्ति एक अलंकार है, जैसा कि आजकल प्रचलित है। 
अतिशयोक्तिपूर्ण और वक्रोक्तिपूर्ण ब्णन का काव्य में अधिक महरंव 
है। एक उदाहरण देखे-- 
अंगारे पश्चिमी गंगन के झ्ों झ्वाँ कर छाज्न हुए, 
निझ॑र खो सोने का पानी पुनः रजत की चार हुए। 
रश्मिजाल से खेल-खेछकर आँखमिचोनी तरु-छाया, 
सोने चली गयी दिग्पति संग विरूग नहीं रहना भाया। भक्त 
सूर्यास्त का यह वर्णन वक्रोक्ति-पूर्ण है। किरणों को अंगार, निमेर 
के पानी को सोने का पानी, रजत की धार, किरणों के साथ छाया की 
आँखमिचोनी खेलने को अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं । 
हिन्दी के आचार्यों ने प्राय: अलंकार का वही लक्षण किया है जो 
संस्कृत के आचायों का है। बहुतों ने लक्षण किया ही नहीं। पद्माकर 
का लक्षण निराले ढंग का है। 
शब्द हूँ ते कहूँ अथ ते कहूँ दुहँ ते डर आनि। 
अभिप्राय जिंहि भाँति जहँ अलूंकार सो मानि | 
१ “रब्दाययोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन । साहित्यद्पंण 
२ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति बोन्यम्‌ । 
“-काव्य प्रकाश-टीका 
३ सत्र एवंविधविषये 5तिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनाध्वतिष्ठते । 
ता विना ग्रायेशालड्डारत्वायोगात्‌ । काव्यप्रकाश 
४ अनयातिशयोक्‍त्या विचित्रतया भाव्यते । ध्वन्यालोक-छोचन 
श्र 


बे काध्यद्पण 


(आचाय शुक्कजी का लक्षण है--“वस्तु या व्यापार की. .भावत्ता 
चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिये 
कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता 
है ; कभी उसके रूप-रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और 
रूप-रंग मिलाकर तीजत्र करने के लिये समान रूप ओर. धर्मवाली ओर 
और वर्सतुओ को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को 
घुमा-फिराकर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान 
और कथन के ढंग अलंकार कहलाते है ।१ ह 


काक्मााभााआकनंकरामााालक्रातपामीर 


दूसरी डाया 
'क्वाव्य में अलंकारों की स्थिति 


५ | «के कारों की स्थिति के सम्बन्ध में ध्वनिकार ने लिखा है कि 
अजित अथोत्‌ अज्ञरूप से वतमान. अलंकार. को कटक आदि 
मानवीय अलंकारों की भाँति समभना चादिओी ।(इसी बात को कवि- 


राज विश्वनाथ भी दुदरराते है--कटक, कुंस्डल को भाँति अलंकार 
रस के उत्कषे-विधायक माने जाते * हैं । कवि जयदेव इसीको सुन्दर 
ढंग से कहते हैं. कि 'शब्द और अर्थ की प्रसिद्धि से अथवा कवि-परौद़ि 
से अलंकार का संनिवेश हार आदि के समान मनोहारी होता? है ।... 


वानी का उपयु कं अभिमत विचारणीय है। काव्य में झत्ंकार 


सर्वथा उसी आँति नहीं होते जैसे कि कटक, कुए्डल आदि। ये 
आभूषण ऐसे हैं. जो शरीर से प्रथक्‌ किये जा सकते हैं। ऐसे अलंकार 
उपसा, रूँपक, उतर ज्ञा आदि कहे जा सकते हे । किन्तु काव्य के 
अधिकांश अलंकार ए्थक्‌ नही किये जा सकते । कटक आदि शरीर के 
अंगभूत नही हैं पर अनेकों अलंकार शरीर के अंगभूत हैं ( इससे यहाँ 
कटक, कुएडल की उपमा केवल इतना ही व्यक्त करती है कि अलंकार 


खत 


ही... ना बकलकमनमान- ह 


,>कर»-क«»कमं»क-»»-ऊ»मकन०+०+ कमर 


५१ अंगश्नितास्वलकाराः सन्तव्या कटकादिवत्‌ । ध्वन्यालोक 

२ रसादीनुपकुबंन्तो5्लड्वारास्तेडड़्दाद्वित्‌ । साहित्यदुपंण 

३ शब्दा्थयों: प्रसिदूष्या वा कवेः प्रोढ़िवशेन वा। 
हायदिव अलकार-संनिवेशों मनोहर । चन्द्राकोक 


काव्य से अलेकारों की स्थिति ४१९ 


'से काव्य की श्रीवृद्धि होती है। स्वेथा ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि 
काव्य में सभी अलंकार ऑगूठी सें नगीने की भाँति जड़ दिये जाते हैं 
/ या अलंकार स्वोशत:ः कोई ऊपरी वस्तु है |/ 

हमारे इस मतभेद का कारण है विश्वनाथ का उपयुक्त कथन कि 
अलंकार रसादि के उपकार करनेवाले माने जाते है। रस , शब्दार्थंगत 
है। रस के उपकरण शब्दार्थ के उपकारक होते हैं। इस दशा में जहाँ 
रस के उपकारक अलंकार है उन्हें यह कैसे कहा जा,सकता है कि 
अलंकार बाहर से लाये हुए सोन्दय के उपादान है। जहाँ अलंकार 
काव्य-सौन्दय के साधक हैं वहाँ वे शब्द और अथे के ही रूप मात्र 
हैँ। जहाँ शब्दार्थ के अलंकार से ही काठ्य का रूप खड़ा होता है वहाँ 
अलंकार के अलंकारत्व के नष्ट कर डालने से काव्य भी रूप-रस हीन 
ही जायगा। इसीप्षे आनन्दवद्ध न कहते हैं कि रसों की अभिव्यक्ति 
में अलंकार काव्य के बहिरंग नहीं माने जाते" |अशिप्राय यह 
पक जहाँ अलंकाराश्रित है वहाँ रसोपलच्धि भी अप्रथग॒भाष से हर 


तर है। दोनों का ऐसा सस्बन्ध नहीं होता कि उनको बिलंग-बिंलंगं। 
केया जा सके। 


कोचे ने दोनों रूपों की इस प्रकार विवेचना की है--स्वयं इस बात 
की जिज्ञामा की जा सकती हे कि अलंकार को अभिव्यक्ति के साथ 
केसे जोड़ा जा सकता है। क्या बहिरंग भाव से ? इस दशा में बह 
सबधा प्रथक्‌ भाव से रह सकता है। क्‍या अन्‍्तरंग भाव से ? इस 
दशा में या तो अभिव्यक्ति की सहायता नहीं करता और उसे 
नष्ट कर डालता है अथवा उसका अड्ज ही हो जाता है और अलंकार 
रूप से नहीं रह पाता | यह सम्पूर्ण से अविशेष अभिव्यक्ति का एक 
मोलिक साधन बन जाता है 

जैसा देखा जाता है, हमारे मत से अलक्छार तीन श्रेणियों में 






जनननननधननान। >न्‍लल्कन 
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४२० काव्यदर्पण 


बाँटे जा सकते हैं। १ अप्रस्तुत वस्तु" योजना के रूप में आनेवाले-- 
जैसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि । २ वाक्यवक्रता के रूप में आनेवाले 
जैसे, व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि । ओर ३ वर्णविन्यास के रूप 
में आनेवाले--जैसे, अनुप्रास आदि। सभी अवस्थाओं मे अलक्षारों 
का उहे श्य भावों को तीजता प्रदान करना ही होता है । 





तीसरी दाया 
वाच्यार्थ और अलंकार 

'किसी प्रकार की विशेषता से युक्त शब्द और अथ ही काव्य" हैं? । 
यह विशेषता तीन प्रकार की है। ? धममूलक विशेषता २ व्यापार- 
मूलक विशेषता और ३ व्यंग्यमूलक विशेषता । पहली के नित्य और 
अलनित्य के नाम से दो भेद होते हैं। पहले में रीति-गुण और दूसरे में 
अलंकार आते हैं | रीति-गुण शब्दार्थ से सम्बद्ध रहते हैं ओर अलंकारों 
की काव्य में ऐसी स्थिति नहीं मानी जाती । 

किन्तु अलंकार अभिधा के प्रकार-विशेषः ही हैं।” इससे यह 
स्पष्ट है कि अलंकार वाच्याथे का विषय है, व्यंग्य का नहीं। 
जहाँ व्यंग्य से वाच्याथे की विशेषता या समानता रहती है, वहाँ 
व्यंग्य दब जाता है, गुणीभूत हो जाता है। यह चमत्कार की महिमा 
है । अलंकार ही चमत्कार पैदा करता है। इसीसे ध्वनिकार का 
कहना है 'चारुता के कारण ही अथोत्‌ चमत्कार की अधिकता से ही 
वाच्य ओर व्यंग्य की प्रधानता माननी चाहिये३। इनके मत से 
अलंकाय और अलंकार में अंतर है ओर यही मान्य है। 

प्रारंभ से ही वाच्याथ में प्रभावोत्पादक अलंकार इस्र रूप में नहीं 
रह पाये जैसे कि कटक, कुण्डल; बल्कि थे ऐसे हो गये जैसे कि शारीरिक 
सौन्दय । अलंकार मात्र में आलंकारिक वक्रोक्तिः या अतिशयोक्ति% 
१ विशिष्टी शब्दार्थों काव्यम्‌ । अलंकारसूत्र 
२ अभिधाप्रकारविशेषा एव अलंकारा- । प्रतापरुद्रीय 
३ चारुत्वनिबन्धना हि वाच्यव्यंस्ययो- प्राधान्यविवत्ञा । ध्वन्याकोक 
४ वक्रामिषेयशब्दोक्तिरेशा वाचामलंकति: । काव्यारुकार 
४. अलंकारान्तराणामप्येकमाहुमंनीषिणम । 

वागीशमहितामुक्तिमिसामतिशयाहयाम्‌ | काव्यादरं 
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का अस्तित्व मानते हैं | इस दशा में यह कैसे कहा जा सकता हैं कि 
अलंकार भावप्रकाशन का एक चामत्कारिक अंग है और उसकी प्रथक्‌ 
रूप में स्थिति मान्य है। जब हम उक्तिवेचिज्य ओर अतिशयोक्ति की 
शरण लेते हैं तब उसमें हमें घुल-मिल जाना ही होगा। यदि यहाँ 
अलंकाय और अलंकार के अन्तर न रहने की बात कहीः जाय तो 
ठीक नहीं । उदाहरण ले--- 
बीच बास करि जमसुनहिं आये । निरखि नीर छोचन जल छायें ॥ 

भरतजी ने जब यमुना का जल देखा तो आंखों में आँसू भर 
आये । यदि उक्ति ही--कलामय कथन ही काव्य है तो यह काव्य नहीं 
कहा जा सकता। क्‍योंकि इसमें कलामय कोई उक्ति नही है। यहाँ 
अलंकार राम का श्याम रंग है। अलंकार स्मरण है। यदि इस 
अलंकार की शरण न लें तो भरत की आँखों में आँसू का आना 
असंभव है। यमुना-जल न तो आँसू-गेस है ओर न धुँआ। इससे 
क्रोसे का मत यहाँ काम नहीं देता । 

हमारे मत से इसमें काव्यत्व भी है ओर अलंकाये ओर अलंकार 
का भिन्नत्व भी । श्याम,राम और यमुनाजल में जो साम्य है वही यहाँ 
व्यंग्य है। यदि इसमें आँसू उसड़ने की बात न होती तो यहाँ स्मरण 
अलंकार को प्रश्रय नहीं मिलता ओर न श्यामता की व्यज्जना ही 
होती। यहाँ चन्द्रमा के ऐसा सोन्दर्य का आधिक्य प्रकट करने के लिये 
स्मरण को बाहर से पकड़ करके नहीं लाया गया है | तथापि यहाँ स्मरण 
ने जो चमत्कार पेदा किया है वह भरत के आँसू में कलक रहा है। 

यह जो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों में भावगत ही सब कुछ रहता 
है। क्योंकि अतिरिक्त सौन्दय की उत्पादक कोई वस्तु नहीं रहती, सो 
टीक नहीं । हमारा कहना यह है कि भावों की सृष्टि भी तो ऐसे अलंकारों 
से ही होती है। यहाँ स्मरण अलंकार आँसू छलछलाने से व्यक्त भरत के 
आतृभाव को अपरिमेय ओर अवश्नीय बता कर ही नहीं छोड़ देता 
अपितु रस की भी व्यव्जना करता है। क्या यह अतिरिक्त सौन्दर्य 
नहीं ? जो लोग वन में हरिणी के साथ हरिण को उछलते-कूदते देखकर 
विरही राम को सीता की याद आयी? में अतिरिक्त सौन्दय - नहीं देख 
पाते, भाव ही भाव देखते हैं, उनको 'सीता साथ रहतीं तो में भी ऐसा 
ही विहार करता? ही तक न पहुँच कर व रुण रस की स्मरणमूलक 
ग्यव्जना तक पहुँचना चाहिये। 
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विरह है अथवा वरदान 
कल्पना में है कसकती वेदना अश्न में जीता-सिसकता गान है। 
शून्य आहो मे सुराके छउन्द हैं''****९ पंत 
यह नयी सृष्टि के नये ढंग का उदाहरण है। इसका “अथवा! संदेह 
पैदा करता है, जिससे संदेह अलंकार है। इसमें इस अलंकार के लिये 
कुछ बाहर से लाकर जोड़ा नहीं गया है । यहाँ कटक, कुएडल का 
नहीं, शारीरिक सौन्दर्य का ही उदाहरण काम दे सकता है। 
यहाँ का भावुक वक्ता यह निश्चय नहीं कर पाता है कि जो मुझे 
प्राप्त है बह वरदान है या विरह | वह संदिग्ध है। वह उसे क्‍या कहे 
और क्या नहीं। वह बेदना का भी अलुमान करता है और गान 
का भी आनन्द लेता है | यहाँ के सन्देह अलंकार का रूप-- 
की तुम तीन देव मंह कोंऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। 
जैसा प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप से निर्दिष्ट सन्देहालंकार-सा स्पष्ट नहीं, 
कुछ विलक्षण-सा है, तथापि आलंकारिकों की दृष्टि में संदेह अलंकार 
ही है। 
यहाँ वस्तु या भाव की सम्पत्ति मानने से ही काव्य की सम्पत्ति 
लूटी नहीं जा सकती जब तक कि संदेह को सुअबसर नहीं मिलता। 
यहाँ वाच्यार्थ के चमत्कार का क्‍या कहना ! इसमें जो अलंकार की 
बाधस्‍्तविकता है बह भुलाने लायक नहीं। 
यदि वाच्यार्थ के चमत्कार के लिये, सौन्द्योतिरेक के लिये बाहर 
से सामग्री लाने में ही अलंकार का अस्तित्व साना जाय तो उन पचासों 
अलंकारों का नामोनिशान मिंट जाय जो वाच्याथ के साथ मिले 
हुए हैं। अतः वाच्याथ के चमत्कारक प्रकार को ही अलंकार मानना 
आपातत: उचित प्रतीत होता है। 


चोथी छाया 
३.4 ये 0 
अलंकारों की साथकता 
अलंकारों का उपयोग सौन्दर्य बढ़ाने के लिये होता है। यह . 
सौन्दय भावों का हो या उनकी अभिव्यक्ति का। भावों को सजाना, 
उन्हें रमणी पता अदान करना अलंकारों का एक काम है ओर उनका 
दूसरा काम भावों की अभिव्यक्ति को प्रालजल करनो वो उसे प्रभावशेली 
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बनाना । अतः रस-भाव आदि के तातय का आश्रय ग्रहण करके हो, 
अलंकारों का संनिवेश करना आवश्यक है। ऐसी दशा मे ही वे 
अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते है। ग्राम-गीत की दो पंक्षियाँ हैं-- 
छोहवा जरे जेले छोहरा दुकनिया रे ना। 
मोरी बहिनी जरे सखुररिया रे ना॥ 

जब लाडिली बहन से भेट करने बहन का सबस्व भेया उसके 

ससुराल गया और बहन ने इन पंक्तियों में-- 
कपड़ा त देख भैया सोर पहिरनवा रे ना। 
सैया जेसे सावन के बदरिया र ना॥ 

अपने दुखड़े रोये तो भाई ने घर आकर जो दुखद संवाद सुनाया 
वही ऊपर की दो पंक्षियों मे फूट पड़ा है। ससुरार में बहन दुख 
भोगती नहीं, कष्ट मेलती नहीं, जलती है। उसका, जलन साधारण 
जलन नहीं। वह जलन साथी की फूंक पर फूक पड़ने से भभकती- 
धधकती आग की जलन है। सास की सासत, ननद्‌ के व्यंग्य बाण, 
पति की क्र्र्वा और रात-दिन के कड़ाचूर कामा मे अपने को तिल- 
तिल कर मर मिटानेवाली बहन का यह जलना नहीं तो क्या है। उसमे 
भी बेचारी लाड़-प्यार से पल्ली बहन तो लोहे का स्थान ग्रहण करने में 
सर्वथा असमर्थ है। 

यहाँ भाई के साधारण कथन-ससुरार में बहन जल रही है--में 
जलना की लाक्षशिकता कुछ तीत्रता ला देती है तथापि लोहे के 
जलने की उपमा ने उस दुःखानुभूति को इतना बढ़ा दिया है कि 
वह खीमा पार कर गयी है। यहाँ अलंकार वक्तव्य विषय को अत्यन्त 
प्राव्जल, प्रभावपूर्ण और ममस्पर्शी बना दिया है कि हृदय पर सीधे 
चोट करता है। में तो जब इन पंक्तियों को पढ़ता हैँ, आँखों में आँस 
भर आते है। अलंकार का यही काम है। नीचे की दो पंक्तियों 
में भी वही अलंकार है पर उतना प्रभावशाली नही है। 

रस-सिद्ध कवियों को अलंकारों के लिये श्रयास नहीं करना पड़ता | 
निरूप्यमाण कौ कठिनाइयाँ मेलने पर भी प्रतिभाशाली कवियों 
के सम अलंकार प्रथम स्थान अहण करने को आपा-आपी से “हम 





३ रसभावादितात्ययमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलंकृतीना सर्वासासलंकारत्वसाधनम्‌ ॥ ध्वन्याछोक 
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पहले, हम पहले” कहते हुए से टूटे पड़ते हैं)। इस कथन का अभिम्राय 
यही है कि स्वभावतः जो अलंकार ग्रतिभात हों, स्वतः स्फत हों, उन्ही 
का निवेश करना चाहिये। कवि जब रससिद्ध होगा तो रस-भाव का 
तात्पय ग्रहण करेगा ही। जब कवि के भाव उच्छुवसित हो उठते हैं 
तब नाना भाँति से कवि की रचना में अलंकार फूट पढ़ते हैं 
अलंकारों के भेद इसी भावाभिव्यक्ति पर निभर करते हैं। 
इस दशा मे कही-कददी कवि रस-भाव से हटता-स्वा प्रतीत होता है और 
पाठको के मन में उद्व ग-सा प्रकट कर देता है। जब “छाया? की अग्रस्तुत- 
योजनायें पढ़ने लगते है तब मन की कुछ ऐसी ही दशा हो जाती है। 
आठ पद्मो में कुणाल” की तिष्यरज्षिता के वर्णन की ये कुछ पंक्तियाँ हैं-- 
रागारुण-रंजित ऊषा-सी रूदु मधुर मिछन की संध्या सी, 
माधवी, “माक्ती शेफाली बेला सी रजनीगंधा सी, 
कुंदन सी कंचन चंपक सी विद्य त्‌ की नूतन रेखा स्री, 
श्रावण घन के नीलांचछ के तट के विशज्वुम्न अबछेखा सी 
इसकी आलोचना अनावश्यक है। इसमें भावषों का उच्छवास 
उतना नहीं है जितना कि दूसरों की सी रचना करने की लगन । 


एक प्राचीन उदाहरण लें--- 
जेठ भानु कर से, कपिल कोप छर से हैं, 
माल दावानऊ से, ज्यों गजब गहंर से, 
काल बिकरालऊे से कुमार दामिनी से देव 
दारुन कछा से, प्रले सिंधु की लहर से ॥ 
'छूछिराम” जालिम जजीरे जमजञाल से ये, 
कालदण्ड व्यारू से कमालिया कहर से । 
कालिका कृपान, सुण्डमाली के श्रिसूल से हैं 
रामचन्द्रबान फनमाली के जहर से । 
इस मालोपमा से कया लाभ ? न तो इससे भाव को कोई बल 
मिलता है ओर न किसी प्रकार की कोई अनुभूति ही होती है। 
रामबाण-वरणन मे ये खोगीर की भरती से मालूस होते हैं. 
अलंकार भाव-भाषा के भूषण हैं। यदि ये घुल-मिलकर भांषा को 


१ अलंकारान्तराणि हि निरूप्यमाणदुर्घटान्यपि रससमाहितचेतसः ' 
प्रतिभानवतः कवे अंहपूर्विकया परापतन्ति । ध्वस्याकोक 
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सधुर ओर मंकृत न बना सके, तथा यदि भावों में सजीवता और 
प्रभविष्णुता नहीं ला सके तो ऐसे अलंकार प्रयास-साध्य ही सममे 
जा सकते हैं, उनसे रचना को कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही 
यह भी जानना चाहिये कि जहाँ अलंकरणीय रस-भाव का ही अभाव 
हो वहाँ अलंकार क्या कर सकता" है। निष्प्राण शरीर को---मुर्दे को 
अलंकार पहना दिये जाँय--केवल वाह्य अलंकारों का ही कथन है, 
काव्य के अलंकार ऐसे नहों होते-तो अचेतन शवशरीर की क्‍या , 
शोभा हो सकती. है.) अलंकार के लिये अलंकाय शरीर की सप्राणता 
आवश्यक है। रस-भावहीन रचना अचेतन शवस्वरूप है। उसके लिये 
अलंकार विडंबना है। एक उदाहरण से सममे-- 
उन्नत कुच कुंभों को छेकर फिर भी थुग-युग की प्यासी सी, 
आमरण चरण छुठ्ित होने वाली प्रयसि सी, दासी सी, 

बनी-ठनी “तिष्यरक्षिता? खिल उठी आज रूपसी मनोरम |? यहाँ 
उपमा की लड़ी सूखे फूलों की माला सी है। पहली पंक्ति में विरोध 
से कुछ जान सी आती जान पड़ती हे पर कुच कुस सरस नहीं, 
उन्नत ही भर है। यदि तिष्यरक्षिता कुच-कुभों को लेकर युग-युग की 
प्यासी सी है तो यहाँ उपमान का अभाव हो जाता है ओर यदि ऐसी 
कोइ दूसरी है तो ऐसी अग्रस्तुत-योजना तिष्यरक्षिता के भाव की 
सहायिका नहीं | क्योंकि अशोक के रहते ऐस। नहीं कहा जा सकता | 
दूसरें चरण की अप्रस्तुत-योजना भी नहीं फबती । क्योंकि तिष्यरक्षिता 
के भाव कुणाल के प्रति कलंक-स्वरूप है। पश्रेयसी और दासी का 
एक साथ होना, गंगामदार का जोड़ा है। हाँ, भ्रष्टचरित्रा दासी सी 
वह हो सकती है। किन्तु अन्य दृष्टियों से दासी की उसमें पूराता 
नहीं । पाठक अब स्वयं समझ लें कि यह मुर्दे का सिगार नहीं तो और 
कया है। 

यह न समझना चाहिये कि सुन्द्र उपमान होने से ही रचना सुन्दर 
हो जा सकती है। अलंकार की स्वस्थ पृष्ठ भूमि--रस-भाव के बिना 
उपमान कुछ कर नहीं सकते। रस-भाव अथांत्‌ अलंकाय सजीब हो 
ती भद्दी अप्रस्तुत-योजना भी उसकी शोभावृद्धि कर सकती है। जैसे, 





१ तथाहि अचेतन शवशरीर॑ कुण्डलाबु पेतमपि न भाति, अलंकायेस्थाभावात्‌ । 
ध्वन्याडोकलीचन 
ध्टे 


] 
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बेला फूले बन बीच-बीच मानो दही जमायो सींच-सींच । 
बहि चलत भयो है मन्द पौंन मनु गद॒हा का छान्‍्यो पेर । 
गेंदा फूले जैसे पकौरि । हृरिश्थिन्दर 

यहाँ के उपमान भई और ग्रामीण कहे जा सकते हैं पर इनके 
सादृश्य की ओर से आँखे बन्द नहीं की जा सकती हैं। इन अग्रस्तुत- 
योजनाओं से हास्य रस की पुष्टि होती है। 

सारांश यह कि अलंकार के जो कार्य हैं वे यदि उनसे हो सके 
तभी उनकी साथकता है । 


पाँचवीं छाया 
रे अलंकार के रूप 


अधिकतर अलंकार सादृश्य-मूलक होते हैं। यह साहश्य दो 
प्रकार का होता है। एक तो सददश शब्दों वा सद्श वाक्यों को लेकर 
अलंकार-योजना की जाती है जो हमारे हृदय को छूती नहीं। यह 
केवल चमत्कार पेदा करके पाठकों और श्रोताओं को चमत्कृत कर 
देती है। इससे हमें जो आनन्द होता है वह क्षणिक है। काव्य में 
इसका उतना महत्त्व नहीं है। जेसे, 
गयां गया गया। 
शब्द एक ही हैं पर तीनों के अथ अलग-अलग हैं। वे अथ हैं-- 
गया नामक व्यक्ति गया नामक शहर को गया। 
जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, 
पाई के नहीं हैं अब वे हो छा माई के । 
इसमें “पाई? का अनुप्रास है जिससे एक का अथ पाना और दूसरे 
का अथे पेसा है। इसमें शब्द का अनुआस है। 
राम हृदय जाके बसें विपति सुमंगरू ताहि। 
रास हृदय जाके नहीं विपति सुमंगर ताहि। 
इसमें वाक्यों का अनुप्रास है। अन्वय से अर्थ भिन्न हो जाता है। 
काव्य में उसी साहश्य का महत्त्व है जो भावों को उत्त जना देता 
है और उसमें तीत्रता लाता है । 
स्परूप-बोध के लिये भी अलंकार-योजना होती है। इस शुष्क 
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स्वरूप-बोध में भावों की यदि ग्राशप्रतिष्ठा हो ज्ञाय तो उसकी भी 
महत्ता कम नहीं होती । 
जन्म, मृत्यु और जन्मान्तर से जकड़ा हुआ और अनेक परिवतनों 
का महापात्र आत्मा भी नि:संग आकाश के समान ही निर्विकार है | 
इस स्वरूप-बोध के लिये यह कैसा सरस वर्णन है। ह 
बक्ष पर जिसके जलऊ उद्ुगन बुझा देते असंख्य जीवन, 
कनक और नीलरूस यानों पर दोड़ते जिस पर निशि-बासर । 
पिधचल गिरि से विशाल बाद न कर सकते जिसको चंचल, 
तड़ित की ज्वाला घन गजन जगा पाते न एक कंपन, 
उसी नम सा क्या वह अविकार और परिवर्तन का आधार | महादेवी 
साम्य तीन प्रकार का माना गया है। (१) शब्द की समानता, 
जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। (२) रूप या आकार की समानता 
ओर (३) साधम्य अथात्‌ गुण या क्रिया की समानता। इन दोनों के 
अंतरंग में एक ग्रभाव-साम्य भी छिपा रहता है। प्रभाव साम्य पर 
ध्यान देकर की गयी कविता की महत्ता बढ़ जाती है। वह पाठकों को 
अत्यन्त प्रभावित करती है। जैसे, 
करतल् परस्पर शोक से उनके स्वयं घषित हुए, 
तब विस्फुरित होते हुए भ्रुजदण्ड यो दश्शित हुए। 
दो पद्म शुण्डों में लिए दो झुण्ड वारा गज कहीं, 


हक ७ 


मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कही । गुप्तज़ी 
इसमें जो साइश्य है वह आकार का है। इसके भीतर यह प्रभाव 
भी दर्शित होता है कि शुण्ड समान ही भुजदण्ड भी प्रचर्ड हैं और 
करतल अरुण और कोमल हैं। 
जिस पर पाले हा एुक पत॑ स्रा छाया, 
हत जिसकी पंकज पंक्ति अचछ सी काया, 
उस सरसी सी आभरण-रहित सितवसना, 
सिहरे प्रभु माँ को देख हुईं जड़ रसना। गुघज़ी 
इसमें कौशल्या के विधवाबेश का चित्रण है। इसमें साहश्य की 
योजना बड़ी बारीकी से की गयी है जो हृदय पर असर करती है। 
नवप्रभा-परमोज्ज्व्ल छीक सी गतिसती कुटिझा फणिनी समा। 
दुमकती दुरती घन अँक में विधुर केलिककाखनि दामिनी। हरिझोध 
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फरिनी--सपिंणी और दामिनी दोनों का धर्म कुटिल गति है और 
इन दोनों का आतंक एक-सा प्रभावपूण है। 
विमाता बन गयी आँधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्यामधन वह । 
पिता को देख तापित भूमितल सा, बरसने रण गया वह वाक्य जरूसा | सा० 
यहाँ के अलंकार की योजना साधम्य के बल पर ही की गयी है। 
महाराज दशरथ के लिये इसका प्रभाव भी असाधारण है। 
जिस उपमेय के लिये उपमान या प्रकृत के लिये अग्रकरृत अथवा 
अप्रस्तुत के लिये प्रस्तुत की योजना की जाय उसमें साहश्य का होना 
आवश्यक है। साहश्य ही नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि जिस 
वस्तु, व्यापार और गुण के सदृश जो वस्तु, व्यापार और गुण लाया 
जाता है वह उस भाव के अनुकूल कि नहीं। उससे कवि जैसा 
रसात्मक अनुभव करे वैसा ही श्रोता भी भावों की रसात्मक अनुभूति 
करे। अम्रस्तुत भी उसी प्रकार भावों का उत्तेजक हो जैसा कि प्रस्तुत । 
सखि ! भिखारिणी सी तुम पथ पर फेछाकर अपना अंचल 
सूखे पत्तों ही को पा क्या श्रग्मुदित रहती हो प्रतिपछ ? पंत 
भिखारिणी जैसे रूखा-सूखा पाकर ही सदा प्रसन्न रहती है बैसे 
ही सूखे पत्त पाकर ही छाया भी कया प्रमुदित रहती है। यहाँ का 
साइश्य एक-सा भावोत्त जक है। 
कभी-कभी कवि साहदृश्य लाने में--अप्रस्तुत की योजना में 
समानता की उपेज्ञा कर देंते हैं. जिससे रसानुभूति में व्याघात पहुँचता 
है। जैसे-- 
अचानक यह स्याही का बूँद छेखनी से गिर कर सुकुमार । 
गोऊ तारा सा नस से कूद सजनि आया है मेरे पास । पंत 
गोलाई का सादृश्य रहने पर भी तारा और बूद की समता 
कैसी ? नभ से कूद कर आया है तो उसका प्राय: वही आकार-प्रकार 
होना चाहिये। यह बात ध्यान रखने की है कि किसी बात की 
न्‍्यूनता या अधिकता दिखाने में ही कवि-कर्म की इतिश्री नहीं 
सममभातनी चाहिये । 
कहाीँ-कहीँं प्राचीन कवियों मे मी साहश्य और साधम्य की बड़ी 
उपेक्षा की है। जेसे-- 
इरि कर राजत माखन रोटी । 
मनो वराह भूधर सह एथिंदी धरी दशनन की कोटी । सूर 
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उत्प्रेत्ञा की पराकाष्टा है पर साहश्य की सिद्टी-पलीद है। 
कुन्द कहा, पयवृन्द कहा, अरु चन्द्र कहा सरजा जस आगे | 
'भूषन' भानु कृसानु कहाउब खुमान प्रताप महीतलर पागे। 
राम कहा, टद्विज राम कहा, वलूराम कहा रन में अनुराग । 
बाज कहा, भ्टगराज कहा, अति साहस में घस्िवरात् के आगे.। 
इसमें (सिवराज” को एक साथ ही मृगराज और बाज कह डालना 
केवल खटकता ही नहीं, उपहासास्पद भी प्रतीत होता है। माना कि 
शिवाजी बाज जेसे रूपद्ना मारते होंगे पर एक ही व्यक्ति मृगराज होते 
हुए बाज भी बने तो उसकी हीनता ही द्योतित होगी । ऐसे ही 


सेवहिं ऊूखन वीर रघुवीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं। तुलसी 

यहाँ लक्ष्मण को अविवेकी के साथ की तुलना.से सेवा की अधि- 

कता तो प्रकट होती है पर विवेक-शल्य की दृष्टि से लक्ष्मण की 
अप्रतिष्ठा-सी होती है। 


नयननीलिमा! के रूघु नभ में अछि किस सुषमा का संसार । 
बिरलर इन्द्रधनुषी बादल सा बदल रहा निज रूप अपार। पंत 
यह ध्स्वप्रः शीषक कविता का एक पद्म है। आँखों की नीलिमा! 
में स्वप्न इन्द्रधनुषवाले बादल के खमान रंग बदलते नहीं आतते। स्वप्न 
त्यज्ष करना नीलिमा का काम नहीं, मानस का है। 
इन उदाह रणों से स्पष्ट है कि कवि जब अलंकार या कल्पना के कारण 
परवश हो जाता है तब अपनी कविता के प्रति सच्चा नहीं रह पाता। 


आधुनिक कबि प्रभाव-सास्य के समक्ष सादश्य और साधम्य की 
अधिकतर उपेक्षा करते हैँं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रभाव-साम्य को 
लेकर की गयी अमप्रस्तुत-गोजना हृदयग्राही होती है। एक दो 
उदाहरण लें-- 


जऊ उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा | 
अब दोष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अधेरा। प्रखाद 
( धूम-रेखा ० धुधुली स्परति, अंधेरा > हृदय का ऑँधकार ) 
अभिप्राय यह कि मेरा हृदय मक्खन के समान स्निग्ध था जिससे 
प्रिय का अनुराग दीपक सा जल उठा। अब भश्रिय के वियोग में हृदय 
अंधकारमय हो गया। अब केवल घुंघुली पुरानी सर्ू्ृतियाँ ही रह 
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गयी हैं, जो उसी प्रकार बल खाती हुई उठ रही हैं जेसे बुके हुए 
दीपक की धूमरेखा बल खाती हुई उठती है 
यहाँ स्राम्य का आधार बहुत ही कम है। केवल प्रभाव-साम्य 
के नाम मात्र का संकेत पाकर अग्रस्तुत की योजना कर दी गयी है। 
सुरीले ढीले अधरो बीच अधूरा उसका रूचका गान। 
विकच बचपन को मन को खींच उचित बन जाता था उपमान। पंत 


( इसमें कहा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्था 
अौर उसके भोले मन का उपमान बन जाता था। अथोत्‌ वह गान 
स्वत: शैशव और उसकी उमंग ही था। इसमें उपमान और उपमेय के 
बीच व्यंग्य-व्यज्ञक-भाव का ही सम्बन्ध है। रूप-साम्य कुछ भी 
नहीं | शुक्व जी ) यह अग्रस्तुत योजना के नये ढंग का उदाहरण है। 

यह ऐेशव का सरल हास है सहसा डर से है भा जाता । 
वह ऊषा का नव विकाश है जो रज को है रजत बनाता । 
यह रूघु लहरों का विकास है कलानाथ जिसमें खिंच आता। पंत 


भावार्थ यह कि जिस प्रकार ऊषा के विकास में--अरुणोदय-काल 
में रज-कण चमक उठते हैं ; जिस प्रकार लघु लहरों में चाँद लहराने 
लगता है उसी प्रकार बाल्यावस्था में बाल-ह॒ृदय को सारा संसार 
सुन्दर, सरल और उमंग भरा दिखाई पड़ता है। 

इसमें बहुत ही अरथगर्भित व्यब्जक-साम्य है जो लक्षणा के प्रभाव 
से स्फुटित होता है । 

पंतजी की अग्रस्तुत-योजना नवीन ही नहीं, रंगीन भी होते हैं 
और अपूर्व ही नहीं विचित्र भी | उन्तमें अलंकार की अस्फुट भाँकी 
दीख पड़ती है। 


रूप का राशि राशि वह रास| दर्गों की यमुना दयाम, 

तुम्हारे स्वर का वेणुविरास हृदय का बृन्दाघाम । 

द्वेवि | वह मथुरा का आमोद दैव | ब्रज भर यह पिरह विषाद ! 

आह ! वे दिन दृपर की बात ! भूति | भारत को ज्ञात ! पंत 
यह प्रभाव-साम्य की महिमा का निद्शन है। 
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अलंकार के काय ३३१ 


छुठी. दाया 
अलंकार के कार्य 


| / ““भात्रों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण 
और क्रिया का अधिक तीज्र अनुभव कराने में कम्री-कमी 
, | सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार हे ।' शुक्कजी | 


इसीके अन्तर्गत प्रभावोत्पादकता और प्र षणीयता भी आ जाती 
हे। इस प्रकार अलंकारों के दो काय हुए--१ पहला है भावों का 
उत्कष दिखाना तथा २ दूसरा है वस्तुओं के (क) रूपानुभव को (ख) 
गुणानुभव को और (ग) क्रियानुभव को तीत्र करना । 
१ भावों की उत्कष-ब्यण्जना में सहायक अलंकीर--- 
प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है? 
दुख-जलनिधि-हबी का सहारा कहाँ है? 
छरख मुख जिसका में भात्र लो जी सकी हूँ, 
वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है? हरिऔध 
इसमें प्राण-प्यारा, नेत्रतारा, हृदय हमारा आदि में जो उपमा और 
रूपक 'सक आये हैं उनसे यशोदा की विकलता तीज्र से तीजत्रतर 
हो रही है। 


तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले उठे स्नेह-त्रन कसक विद्य-पुलकों के हिमकण 
सुधि स्वाती की छाँदह पछक को सीपी में उत्तरे। भहादेवी 
यहाँ का रूपकालंकार अश्रु ओं को वह रूप देता है जिससे हृदय 
की विहलता पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। 
लिख कर लोहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 
व्योम-सिन्धु सखि देख, तारक बुदूबुद दे रहा। गुप्तजी 
दिनानत में पश्चिम की ओर ललाई दौड़ जाती है ओर फिर 
धआकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। दिन का ललाई रूप मे लिखित 
लोहित लेख अंगार सा दाहक है, जो ऊर्मिला की मामिक पीड़ा का 
घोतन करता है। यहाँ करुण में रूपक भावोत्कष का सहायक है। 
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कोई प्यारा कुसुम कुम्हछा भोन में जो पड़ा हो, 
तो प्यारे के चरण पर का डाक देना डसे तू। 
यों देना ऐ पवन बतकछा फल सी एक बाला, 
स्‍्ठाना हो हो कसर पग को चूमना चाहती है। हरिओध 
यहाँ 'फूल-सी एक बाला” के उपमा अलंकार ने प्र म-परायण हृदय 
की उत्कण्ठा के भाव को बड़े ही मनोरम रूप में व्यंजित ही नहीं 
किया है उसको उत्कृष्ट भी बना दिया है। 
२--(क) वस्तुओं के रूप का अनुभव तीत्र कराने में सहायक 
अलंका२--- 
नीछ परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मरूहु अधखुछा अंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूछ, मेघ बन बीच गुलाबी रंग । प्रसाद 
इसमें “अद्भा' की रूप-ज्वाला डपमी अलंकार से और भी भभक 
उठी है। | 
रुता भवन ते प्रगट मे तेहि अवसर दोड भाह । 
निकसे जनु युग विमछ विधु जछूद पटछ बिलगाइ। तुलसी 
लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनों भाइयों पर मेघ-पटल से 
निकलते हुंए दो चन्द्रमाओं की उत््रेज्ञा की गई है। यह अलंकार 
प्रस्तुत दृश्य के सौन्द्य को द्विगुणित कर देता है। 
सब ने रानी की ओर अचानक देखा, वेधव्य तुषाराबृुता यथा विधुलेखा। 
बैठी थी अचल तथापि असंख्य-तरंगा,अब वह सिंही थी हहा गोमुखी गंगा। सा० 
विधवा रानी तुषाराबत विधुलेखा-सी धुधली पड़ गयी थी। 
कहाँ वह सिह्दी थी और अब कहाँ गोमुखी गंगा । 
यहाँ का रूपक-गर्भित उपसा अलंकार रानी की दशा के चित्रण में 
ऐसा सहायक हुआ है कि भाव उत्कृष्ट ही नहीं सजीव हो उठा है । 
धूप और छाया वहाँ खेलती हैं हँसती, 
सत्य जोर साया मानो झुद्ति हृदय से 
खेले जनमानस में धूपछाँह बनके। वियोगी 
धूप और छाया के लिये सत्य और माया यथायोग्य प्रति-रूप 
हैं। माया का प्रभाव जब बढ़ता है तब अन्धकार छा जाता है और 
सत्य को प्रकाश होते ही माया का आवरण हट जाता है। यहाँ के 
उत्प्रेज्ञालंकार ने हवा से हिलती पत्तियों के कारण कभी छाया का तो कभी 
प्रकाश का जो आविभोव होता है उसके रूप को ऊपर उठा दिया है। 


( ख ) गुणानुभव को उत्कृष्ट बुनानेवाले अलंकार-- 
सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज । 
जग की मिद्दी के पुतके जन तुम आत्मा के मन के मनोज । पंत 
यहाँ का व्यतिरेक अलंकार महात्मा जी के अलौकिक गुणों का 
अनुभव कराने में सहायक है। | 
अयोध्या के अजिर को व्योम जानो, उरदित जिसमें हुए सुरचेद्य मानो | 
कमल दल से बिछाते भूमितक में, गये दोनों विमाता के महज में। सा० 
दशरथजी की दुःख-दशा दूर करने में राम ही एक मात्र सहायक 
हें र्‌ ्् क मल 
, इसको सुर-वैद्य की उद्मेक्षा पुष्ठ करती है और कमल-दल की 
उपमा राम-लक्ष्मण के चरणु-क्मल की कोमलता, सुन्दरता तथां 
अरुणिमा के अनुभव को तीजत्र बनाती है। 
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन प॑ कहह न जाना । 
निज परिताप द्वे नवनीता, पर दुख दब सुसंत पुनोता। तुलसी 
यहाँ का व्यतिरेकालंकार सुसंत को प्रथक्‌ करके उनके गुणों का 
अनुभव तीत्रता के साथ करा रहा है। 
झो चिन्ता की पहली रेखा अरे विश्व बन की व्याज्नी । 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण भ्रथम कम्प सी सतवाकी। 
है अभाव की चपल बालिके, री लक्षाट की खक्त लेखा । प्रलाद 
इसके रूपक के रूप में अग्नस्तुत-योजना चिन्ता की प्रारम्भिक 
अवस्था की भीषणता का अनुभव कराने में अत्यन्त सहायक है। 
( ग ) क्रिया के अनुभव को तीत्र करने में सहायक अलंकार-- 
उषा सुनहले तीर बरसती जयलध्ष्मी सी उद्त हुई । 
उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अन्तनिहित हुईं | प्रसाद 
यहाँ के रूपक और उपमा ऊघा के उदय की तीज्रता का अनुभव 
कराने में सहायक हैं। सुनहरे तीरों के सामने भला कालरात्रि की 
बिसात ही कया, भागकर छिप ही तो गईं। 
ऊर्मिला भी कुछ कजा कर हँस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी छड़ी । 
५९ ञ्‌ ५८ 
दुग्पती चोंके, पत्रन मराड॒ल हिला, चंचला सी छिटक छूटी ,ऊर्मिक्षा । 
मोतियो की लड़ी-सी जो उपसमा है वह हँसने की क्रिया को जेसे 
तीव्रता प्रदान करती है बेसे ही उज्ज्वलता, द्व्यता और सुन्द्रता 
की अनभति की भी ब्रद्धि करती है । 
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लक्ष्मण के क्रोड़ से ऊमिला[ के छिंटक छूटने की क्रिया में जो 
तीव्रता है उसको भी चञ्चज्ञा की उपमा तीत्रतर कर देती है। 
कुछ खुले मुख की सुषमामयी, यह हंसी जननी मनरंजिनी । 
लसित यों मुखमंडल प॑ रद्दी, विकच पंकज ऊपर ज्यों कला। उपा[० 
यहाँ की उपमा मुख-सौन्द्य के अनुभव को तीत्र कर रही है। 
बाल रजनी-सी शतक थी डोलती भ्रमित सी शशि के बदन के बीच में । 
झचल रेखांकित कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुदुवि की काव्य में । पनन्‍्त 


यहाँ अलक के डोलने की क्रिया को रेखाड्ित की उत्प ज्ञा काव्य- 

सम्पत्ति के साथ अत्यन्त तीत्र कर रही है। 
'काम्िद्दि नारि पियारि जिमि लोगिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु सोंहि राम। तुलसी 

पूवोद्ध की दोनों उपमाएँ राम के प्रिय लगने के अनुभव को तीज्र 
बना रही हैं। 

जहाँ अलंकार इन कार्यों को करने में सम हो वहीं उनकी साथे- 
क॒ता है। स्वभावत: रचना में जहाँ अलंकार फूट पड़ते हैं. वहीं उनका 
सौन्दर्य निख़र आता है और जहा उनमें क्त्रिमता आयी वहाँ वे 
अपना स्वारस्य खो देते हैं। क्योंकि उनमे रसोत्कषता नहीं रह जाती । 

पन्‍तजी की आलंकारिक भाषा में अलंकार का यह रूप है-- 

“अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिये नहीं; बे भाव की 
अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परि- 
पूर्णता के लिये, आवश्यक उपादान हैं; वे वाणी के आचार, व्यवहार 
ओर रीतिनीति हैं; प्रथक्‌ स्थितियों के प्रथक्‌ स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं 
के भिन्न चित्र है। जेसे वाणी की मंकारें विशेष घटना से टकराकर 
जेसे फेनाकार हो गयी हो; विशेष भावों के भोंके खाकर बाल 
लहरियाँ, तरुण तरंगों सें फूट गयी हों; कल्पना के विशेष बहाव में पड़ 
आवतों में नृत्य करने लगी हों। वे वाणी के हास, अश्र,, स्वप्न, 
पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के चौखटे 
में फिट करने के लिये बुनी जाती है वहाँ भावों की उदारता शब्दों 
की ऋपण-जड़ता में बँधकर सेनापति के दाता और सूम की तरह 
“इकसार हो जाती है”। पललब की भूमिका 





अलंकारों का भाइम्बर १५ 


सातवीं दाया 


अलंकारों का आडम्बर 


प्रारंभ के चार अलंकार भेदोपभेदों मे विभक्त होकर आज लग-भग 
डेढ़ सो संख्या तक पहुँच चुके है। पर यहीं इनकी इतिश्री न्‌हीं होती । 
भले ही इनके विपय से सभी एकमत न हों, भले ही अनेकों के लक्षणी 
ओर उदाहरणो में अनेक स्थानों पर भिन्नता पायी जाय। संख्यावृद्धि 
की इस होड़ा-होड़ी में अलंकारों का आग्रह इतना बढ़ा कि वे साधन- 
स्वरूप होकर भी साध्य बन गये। रीतिकाल यही बतलाता है। 
अलंकार-वादियों ने अलंकार को इतना महत्त्व दिया कि उसे काव्य की 
आत्मा बना डाला | अलंकार ही को सवस्व समझ बेठे । 

यह ठीक है कि अलंकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं 
की जा सकती, किन्तु संख्यावृद्धि का यह भी उद्द श्य न होना चाहिये 
कि अलंकार का अलंकारत्व ही नष्ट हो ज्ञाय : वह अपने उद श्य से 
ही च्युत हो जाय। इसी कारण साधारण अलंकारिकों की कोन कहे, 
आचायों के भी अनेकों अलंकार पुस्तकों में ही पड़े रह गये। जेसे 
कि रुद्रट के जाति, भाव, अवसर, मत, पूत आदि अलंकार। निरथक 
अलंकारों के नमूने देखे । 

९ आठ प्रकार के अमाण” अलंकारों म एक संभव भी है। यह 
वहाँ होता है जहाँ किसी बात का होना संभव हो । जेसे, 

सुनी न देखी तुव सरिस हे वृषभानु कुमारि। 
जानत हों कहुँ होयगी विपुक्रा धरणि बिचारि ॥ 

इसमें राधा सी नायिका के प्रथ्वी पर कहीं न कहीं होने की 
संभावना की गयी है। इसमें अलंकार की क्या बात है ? संभावना से 
कोई चमत्कार तो इसमें आता नहीं, बल्कि राधा की सी नायिका के 
होने की संभावना करके उसके सौन्दय के महत्त्व का हास ही कर 
दिया गया है। 

२ इसका भाई एक संभावना अलंकार भी है। यदि ऐसा होता 
तो ऐसा होता', यही इसका लक्षण है। जैसे, 

डगे जो कातिकू अंत की छनदा छाड़ि कलंक | 
तो कहुँ तेरे बदन की समता लहे मयंक ॥ 
इसमें वही बात है जो कहना चाहते हैं। वाच्याथ सें कोई 
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चमत्कार नहीं है। इनमें यह भेद भी (दिखा दिया गया है कि पहले 
में निश्वय नहीं रहता ओर इसमें रहता है। 
३ असंभव भी इसीके आगे-पीछे है। 
को जाने था गोप सुत गिरि धारेगो आज। 
यहाँ को जाने था! वाक्यांश असंभवता सूचित करता है। यहाँ 
भी कुछ चमत्कार नहीं है। संभव-असंभव की बात कहना अलंकार- 
कोटि में नहीं आ सकता । 
४ एक भाविक अलंकार है जिसमें भूत और भविष्य के भावों का 
वर्तमान में वर्शन किया जाता है। जैसे, 
झवक्ोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धमराज़ विषाद से विचल्षित उसी क्षण हो गये । 
वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने कगे 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने कगे। ग़ुप्तजी 
यहाँ भूतकालिक दुःख का प्रत्यक्ष की भाँति बन किया गया है। 
इसमें अलंकार के लिये क्या रक्खा है? अनुभूत भूतकालिक भाव 
का कारण-विशेष से जाम्मत होना ही तो है। इसमें चमत्कार क्या है ? 
भाविक अलंकार से इसकी क्या विभूति बढ़ती है ? 
४ तदूगुण अलंकार का तमाशा देखिये-- 
बखत नीलमनि होत श्रत्ञि कर विद म दिखरात। 
सुकता को सुकुता बहुरि क्ख्यों तोदि मुसुकात ॥ 


मोती को जब देखती है तब नीलमनि, हाथ में लेती है तब मू गा 
ओऔर जब हँसती है तब फिर मोती हो जाता है। 

दूसरे के गुण ग्रहण करने के कारण तद्गुण अलंकार माना गया 
है पर बाल की खाल निकालनेवाले कुबलयानन्दकार मोती के फिर 
श्वेत होने के कारण पूवरूप अलंकार मानते हैं । 

इस वन में अतिशयोक्ति कुछ मात्रा में है पर भाव में तीत्रता 
कहाँ आती है ? एक तमाशा खड़ा किया गया है। इस तमाशे को 
अतदुगुण और अनुगुण भेद करके और खेलवाड़ बना दिया गया है | 

ऐसे अल्ंकारों पर ध्यान देने से यह कहना इुछ संगत-सा प्रतीत 
होता है कि अलंकार की साथकृता प्थक्‌ रूप से रहकर ही भाव 
को चीज़ बनाने में है। पर यह इसीसे मान्य नहीं हो सकता। एथक्‌ 
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न रहकर भी अलंकार भावषोत्तेजन में योग दे सकते हैं। एक 
उदाहरण ले-- 
सुनहु श्याम अ्ज में जगी दसम दसा की जोति। 
जद मु दरी भंगुरीन की कर में ढीली होति॥ 
यहाँ अल्प अलंकार है। छोटे आधिय की अपेक्षा बड़े आधार का 
भी छोटा वर्णन किया गया है। इसमें अतिशयोक्ति है, चमत्कार भी 
है। उक्तिवेचि्य भी है। इससे विरह-दशा की ग्रेषणीयता बढ़ 
जाती है। 
दूसरी बात यह कि प्रथक्‌ रूप से भावोत्त जन का सिद्धान्त प्रहण 
करने से अलंकार शास्त्र पर ही हड़ताल फिर जायगी। किन्तु इससे 
अलंकारों का अनावश्यक विस्तार का भी समथन नहीं किया जा 
सकता। 


आठवीं छाया 


अलंकारों की अनन्तता और वर्गीकरण 


अलंकारों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती और न कोई 
उसकी संख्या ही निधारित की जा सकती। प्रतिभा इश्वरीय देन है। 
उसके अनन्त प्रकार हैँ), उसके स्फुरण की इयत्ता नहों। इससे अलं- 
कार भी अनन्त हैं। 

दण्डी ने लिखा है अलंकारों की आज भी सृष्टि हो रही है। अतः 
संपूर्शतः कौन उनकी गणना कर सकता है? । अलंकार के लक्षण में 
ध्वनिकार के इस मत का उल्लेब् किया गया है कि वाग्विकल्प-- 
कथन के प्रकार अनन्त हैं और वे ही अलंकार हैँ,/इसीको रुद्रट स्पष्ट 
करते है कि हृदयाह्वादक जितने अर्थ हैं वे समी अलंकार* है। इससे 
अब निःसन्देह कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य का सौंदय हैं। 

रुद्रट ने अथालंकारों को चार वर्गों में बाँठ है--वास्तव, औपम्य, 


१ प्रतिभानन्तयात्‌ । छोचन 

२ अलंकाराणाम्‌ अनन्तत्वात्‌ । ध्वन्यालोक 

१ ते चाद्यापि विकत्प्यन्ते कस्तान्‌ कार्त्स्नंन वक्ष्यति । काब्यादहश 

४ ततो यावन्तों हृदयावजका अर्थप्रकारा: तावन्तः अलंझारा;। काब्यालेकार 
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अतिशय और श्लेष। अभिप्राय यह कि इन्हीं चारों भेदों के द्वारा 
अथे विभूषित होता है। इन्हीं के भेद अन्य सभी अलंकार' हैं। 

वस्तु के स्वरूप का कथन वास्तव है। इसमें व्यतिरेक, विषम, 
पयोय आदि अलंकार आते हैं। जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना के लिये 
अप्रस्तुत-योजना होती है वहाँ औपस्य होता है। उपमा, उत्पर ज्ञा, रूपक 
आदि अलंकार इसके अन्तगत हैं। जहाँ अथ और धसम के नियमों का 
विपयेय हो वहाँ अतिशय होता है। इसमें विषम, विरोध, असंगति, 
विभावना आदि अलंकार आते हैं। जहाँ वाक्य अनेकार्थ हों वहाँ 
श्लेष होता है। इसमें व्याजोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं। 

इसी प्रकार विद्यानाथ ने भी चार भेद किये हैं--१ वस्तु प्रतीति- 
वाले २ ओपस्य प्रतीतिवाले ३ रस-भाव- प्रतीतिवाले और ४ अस्फुट 
प्रतीतिवाले*। पहले' में समासोक्ति, आक्षेप, आदि; दूसरे में रूपक, 
उत्पक्षा आदि; तीसरे में रसवत्‌ , प्र य, ऊज॑स्वित्‌ आदि और चौथे में 
उपमा, अथोन्तरन्यास आदि अलंकार आते हैं। 

राजानक रुथ्यक ने अलंकारों को सात वर्गों में विभक्त किया है 
जो इस श्रकार हैं--? साहश्यगभ २ विरोधगर्भ ३ शब्ललावद्ध 
४ तकन्यायमूल ४ वाक्यन्यायमूल ६ लोकन्यायमूल और 
७ गूढ़ाथप्रतीतिमूल । इनके भी अवान्तर भेद्द हें जिनके भीतर अन्य 
अलंकार आते है। एकावली में विद्याघर ने भी इन्हीं का अनुकरण 
करके वर्गीकरण किया है। 

(१) साध्श्यगर्स या औपस्यगभ में २८ अलंकार आते हैं। १ से श्ेद- 
तुल्यप्रधान ४ हँ--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वव और स्मरण । 
२ अभेद-प्रधान ८ हैं (क) आरोपमूल ६ हैँ--रूपक, परिणाम, सन्देह, 
आन्ति, उल्लेख और अपह ति (ख) अध्यवसायमूल २ हैं-...उत्प्रेज्ञ 
ओर अतिशयोक्ति। ३ गम्यमान ओऔपस्य १७ हैँ--(क) पदार्थगत 
२ हैं--तुल्ययोगिता और दीपक। (खर) वाक्याथंगत ३ है--प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्ठान्त ओर निदर्शवा। (ग) भेद्प्रधान २ हैं--उ्यतिरेक, “ 





 अर्थस्यालंकारा वास्तवमोपम्यमतिशय; इलेष: । 
एषासेव विशेषा: अन्ये तु सवन्ति नि.शेषा: । काव्याल्‍ंकार 

२ केचित्मतीयमानवस्तव:, केचित्मतीयमानोपम्था , 
केचिकतीयमानरसभावादयः, केचिदस्फुटप्रतीयमाना: । प्रतापरुद्रीय 
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और सहोक्ति। ( घ ) विशेषण:वैचित्र्यवाल २ हैं--समासोक्ति और 
परिकर। (छः) विशेषण-विशेष्य-बेचित्र्य का १ ए्लेष है। शेष ६ हैं विनोक्ति, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, प्यायोक्त, अथोन्‍्तरनन्‍्यास, व्याजस्तुति और आक्षेप। 

(२) बिरोधमूल १९ अलंकार हैं--बिरोध, विभावना, विशेषोक्ति, 
सम, विचित्र, अधिक, अन्‍्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति 
( कार्यकारण-पौबोपय ) अखंगति ओर विषम । है 

(३) ख्अलाबद्ध ४ अलंकार हैं ...कारणमाला, एकावली, माला- 
दीपक ओर सार । 

(४) तकन्यायमूल २ अलंकार हें-.काव्यलिज्ञ और अनुमान | 


(५) वाक्यन्यायमूल ८ अलंकार हैँ-यथासंख्य, पयाय, 


एे 


प्रिव्ुत्ति, परिसंख्या, अथोपत्ति, विकल्प, समुचय ओर समाधि । 
(६) लोकन्यायभूल ८ अलंकार हें-प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, 
सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर, प्रश्नोत्तर । 
(७) गूद्राथप्रती तिमूल ७ अलंकार हैं-सूक्ष्म, व्याजोक्ति, बक्रोक्ति, 
स्वभावोक्ति, भाविक, संसष्टि और संकर। 


९ 


विद्यानाथ ने अथोलंकारों को नो भागो में विभक्त किया है। वे 
हैं-_.साधम्यमूल, अध्यवसायमूल, विरोधमूल, वाक्यन्यायमूल, लोक- 
व्यवहारमूल, तर्कनन्‍्यायमूल, स्ट्डला-वेचित्रयमूल, अपहवमूल ओर 
विशेषणवेचित्र्यमूल । 

इन वर्गीकरणों में आचायों का मतभेद है। कारुण यह कि उनका 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह वर्गीकरण 
वैज्ञानिक है। क्‍योंकि इनमे एकसूज्रता है। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक 
बर्गीकरण हो सकता है पर वह काव्य में विशेषत: सहायक न होने के 
कारण उपेक्षणीय नहीं तो आवश्यक भी नहीं है। 





नवीं छाया 


अलंकार ओर मनोविज्ञान 
अधिकांश अलंकार मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। क्योंकि वे 


च 


9 “रस-माव के सहायक हैं; उनके _अभावोत्पादन में समर्थ हैं। रस- 
अधसा त रु ५ कु हे ५७ 
भझाच का सन से गहरा सम्बन्ध हैं। रस ओर मनोविज्ञान! शीषक सें 
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इसका विवेचन हो चुका है। अलंकार का जो वर्गीकरण किया गया 
है उसमे मनोवैज्ञानिक आधार विद्यमान है, चाहे उसमें मतभेद हो, 
या यथाथेता की कुछ कमी हो । 
च कि र्यः 

' मनुष्य स्वभावत: सौन्दर्यश्रिय होता है। यह सोन्द्यप्रियता 
शिशुकाल से ही लक्षित होती है। बच्चे रंगदार चीजों को मपटकर 
डठा लेते हैं। रंगीन चटक-मटक के खिलौने तो छोड़ना ही नहीं 
चाहते । बालक रंगदार कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किशोरों, तरुणों 
ओर युवकों की तो कोई बात न पूछिये । उनका तो घर-कमरा, कपड़ा- 
लत्ता, खान-पान यान-बाहुन सब कुछ सुन्दर चाहिये। पढ़ने-लिखने 
की बातों में भी सुन्दरता चाहिये। यह साहित्यिक सुन्दरता है जो 
केवल उन्हीकों नहीं, सभी को प्रिय है। उसकी भ्राप्ति काव्य से ही 
होती है। फिर क्यो न कवि अपनी . रचना को साज-सँवार करके, 
सुन्दर बना करके संसार के सामने खखे जिससे वह सभी को पसंद 
हो, सभी उसका समादर करे ओर कवि की सुयशपताका जड़े। इस 
सौन्दर्य-सम्पादन में अलंकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे सिद्ध 
है कि अलंकार का मनोविज्ञान से घना संबंध है। 


आचायों ने जो अलंकारों का वर्गीकरण किया है उसमें मनो- 
वैज्ञानिक तत्त्व पाये जाते हैं। विद्याधर ओर विद्यानाथ उन कुछ 
अलंकारों के वर्गीकरण में एकमत है जो साध्श्यमूलक, विरोधमूलक 
आदि हैं। किन्तु यह वर्गीकरण, यथाथ नही है। एकावली के टीकाकार 
मल्लिनाथ के सुपुन्न ने 'विनोक्ति! को 'गम्यौपम्यः के अन्तर्गत माना है 
पर कठिनता से उसमें इसका अन्तभाव हो सकता है। विद्यानाथ ने 
इसे लोक-व्यवहार-मूल के भेद में रक्खा है जो यथाथ है। सम विरोध- 
गर्भ नहीं है। यह विषम के ठीक विपरीत है। विद्यानाथ ने इसे भी 
लोकव्यवहारमूल में ही रक्‍्खा है। ऐसे ही अन्य कई अलंकार भी 
हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण यथाथ मनोवैज्ञानिक) नहीं कहा जा 
सकता। क्योंकि इसमें वाह्य रूपो का भी मिश्रण पाया जाता है। 
किन्तु इसी बात से अक्षंकारों की मनोवेज्ञानिकता लुप्त नहीं हो 
जाती | 


एक स्रादश्य को ही लीजिये। एक देहाती भी लाल को अधिक 
लाख बताने को कोशिश में कहता है--आँखे 'ईगुर का ठोप” हो गयी 
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हैं या वे एकरंगे-सी लाल हैं। इसमें उसकी यही मनोवृत्ति काम कर 
रही है कि सभी आँखों के अधिक लाल होने की बात समझ ले । 

सभी सहृदय एक से नही होते । भावाथ यह कि सभी की हृदय- 
वृत्तियाँ एक-सी नहीं होती | कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ | 
सादश्य में ऐसी मनोवृत्तियाँ प्रत्यक्ष दीख पड़ती है। कोई चन्द्रमा-सा 
( उपमा ) मुख कहता है, कोई चन्द्रमुख ( रूपक )। ऐसे ही कोई 
'मुख” मानो चन्द्रमा ही है ( उम्र क्षा ), कोई 'मुख' एक दूसरा चन्द्रमा 
हे ( अतिशयोक्ति ), कोई यह उसका मुख है या चन्द्रमा ( संदेह ), 
कोई “चन्द्रमा उसके मुख के समान है? ( प्रतीप ) ओर कोई यह चन्द्रमा 
है उसका मुख नही, (अपहृ_ति ) कहता है। ऐसे साहश्य पर 
निभर अनेकों अलंकार हैं। भले ही इसे बाल की खाल निकालना 
कहा जाय पर अपनी-अपनो पसंद ही तो है। ऐसी « मनोचृत्तियों को 
बुद्धिबल का सहारा मिलता है। 

आन्तिमान्‌ भी सादश्यमूल अलंकार है । “बलदेव सड़क पर पड़ी 
हुई रस्सी को साँप समझकर भय से उछल पड़ा” इस वाक्य में भ्रमा- 
लंकार मानते हुए शुक्कजी अपना विचार यों प्रकट करते हैं---अब थोड़ी 
देर के लिये मनोविज्ञान को भी साथ में ले लीजिये। यदि बलदेव को 
मालूम हो जाता कि सड़क पर पड़ी हुई रस्सी ही है, साँप नहीं, तो 
डसे भय नही होता । वह जानबूमकर नही उछलता | उसे साँप का 
वास्तविक सय हुआ था । यदि उसे यह बात मालूम रहती कि उसके 
उछलने से ही यहाँ भ्रमालंकार हो जाता है तो उसका भाव सत्य और 
विश्वसनीय न होता । उसका भय कल्पित नहीं वास्तविक है। 


यदि इस उदाहरण पर विचार किया जाय तो बड़ा विस्तार हो 
जायगा। 'रज्जो यथाहेश्र म:' यह एक दाशनिक उदाहरण है। इसमें 
भ्रम की बात स्पष्ट है। भ्रम के स्थान में ही आन्तिमान होता है। उक्त 
उदाहरण में आ्रान्ति-मूलक ही भय है। वस्तु की ओर से वास्तविकता 
रस्सी की है और भ्रामकता उसी में है। उछलना भय का व्यापार है, 
श्रान्ति का नहीं। आन्ति के उदाहरण अनेकों प्रकार के हैं जिनमें 
अलंकारों के प्राण चत्मकार है | ह 
नाक का मोती अघर को कान्ति से बीज दाड़िम का समझ कर आन्ति से। 
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है सोचता है अन्य शुक यह कौन है? सा० 


8४२ काव्यदुपण 


नाक के लाल बने मोती को अनारदाना समझकर शुक को यह 
सोच समा गया है कि यह दूसरा शुक कहाँ से आ गया। इसने 
नासिका को शुकचंचु समझ लिया है जो दाड़िम खा रहा है। यहाँ तो 
उछलना-कूदना नहीं, चमत्कार-पआाण अ्रान्ति ही है। 

यदि कसाई को क्रर, सज्जन को देवता या सरल वचनों को फूल 
भड़ना यी कटु बचनों को आग उगलना कहते हैं तो उसके अन्तर 
में सावश्य की ही मनोवृत्ति काम करती है। क्ररता तथा सज्जनता का 
अतिरेक और सरलता तथा कद्ठुता की अतिशयता ही वक्ता के हृदय 
में लक्षणा के ऐसे स्वरूप खड़ा करने को विवश कर देती है। इस 
प्रकार की उक्तियाँ प्रषणीयता की--दूखरे को अनुभव कराने को शक्ति 
ला देती हैं और काव्य का आकार धारण कर लेती हैं। यहाँ पर हम 
क्रोचे के 'उक्ति ही क्राव्य है? इस कथन को मान लेते है। हमारे मानने 
का कारण लक्षणामूलक अविवज्षित वाच्य ध्वनि है। 

विरोधमूलक *लंकारों मे भी मनोवेज्ञानिकता है। क्योंकि इनके 
वेचित्र्य से मन में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होता है। इससे मनके 
किल्विष दूर हो जाते हैं, उसका भार हल्का हो जाता है। विरोध- 
मूलक अलंकार विरोधाभास, विषम, विशेषोक्ति, असंगति, विशेष, 
विचित्र, व्याघात आदि कई हैं जिनका पता आगे के बन से 
लग जायगा | 

एक उदाहरण ले-- 

पी क्षी मघुमदिरा किसने थी बंद हमारी पत्क। 

जब यहाँ कारण-काय की असंगति देख पड़ती है तब मन एक 
प्रकार से विस्मय-विमुग्ध हो उठता है। 

जो लोग स्मरण आदि को एक कल्पित भाव-साहचर्य शीषक के 
भीतर रखते हैं उनको इसपर और विचार करना चाहिये । जब हस 
“चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है? कहते हैं तब सादश्य 
ही हमारे सामने रहता है ओर इसकी गणना सादश्य-मूल अलंकारों में 
ही होती है। 

ऐसे ही बौद्धिक हड्डला की बात कहना भी बुद्धि की अजी्णता 
है। आचार्यों का शद्जला-मूलक एक भेद तो हैं ही जिससे सार आदि 
अल्लंकारों की गणना होती है। 
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स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहषण,'विषाद, तिरस्कार आदि ऐसे कई 
अलंकार है जिनका सम्बन्ध सीधे सन से है । 

यदि चमत्कार को ही अलंकार के ग्राण मान ले ओर जहाँ 
चमत्कार अलंकारो में उपलब्ध हों वहाँ मन का सम्बन्ध आप ही 
आप हो उठता है। क्‍योंकि चमत्कृत मन ही होता है। &स प्रकार 
प्राय: सभी अलंकारों के साथ मनोविज्ञान का सम्बन्ध अपरिहाय 
हो जाता है। 


दसवीं छाया 


शब्दार्थॉभयालड्ूार 
अलंकार नियमतः शब्द में, अर्थ में, और शब्द तथा अथ, दोनों 
में रहने के कारण शब्दगत, अथेगत और उस्रयगत होते हैं । 
अलंकारों का शब्दृगत और अथेगत विभाग अन्वय और व्यतिरेक 
पर निभर' है। जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय है। जैसे, जहाँ 
जहाँ धुआ रहता है वहाँ-वहोँ आग भी रहती है। जिसके अभाव में 
जिसका अभाव हो वहाँ व्यतिरेक होता है। जैसे, जहॉ-जहाँ आग नहीं 
होती वहाँ वहाँ धुंआ भी नहीं होता? । इसी प्रकार जो अलंकार जिस 
किसी विशेष शब्द के रहने पर ही रहे वह शब्झलंकार है और जिन 
शब्दों के द्वारा जो अलंकार सिद्ध होता है बह अलंकार शब्द-परिवर्दन 
से भी ज्यों का त्यों बना रहे वह अथालड्आार होता है। अतः जिस 
अलंकार के साथ जिस शब्द या अर्थ का अन्वय या व्यतिरेक हो वही 
उस अलंकार के नामकरण का कारण होगा । 
सारांश यह कि शब्द को चमत्कृत करनेवाले शब्दाश्रित अलंकार 
शब्दालंकार ओर अर्थ को चमत्कत करनेवाले अथोश्रित अलंकार 
अथोलंकार कहे जाते हैं। इनको इस प्रकार भी कहा जा सकता है 
कि अथ निरपेज्ष बर्णनिमेर अलंकार शब्दालंकार और शब्दनिरपेक्ष 
अथेनि्भर अलंकार अथोलंकार कहे जाते हैं । 


इसलक&कनना-, 


१ इह दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थनतत्वेन यो विभाग 
स अन्वयव्यतिरेकानस्यामेव व्यवतिष्ठते । काव्यप्रकाद 
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उभयालंकार के लिये यह कंहा जा सकता है कि जो अलंकार 
शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं 
बे उमयालझ्लार कहे जाते हैं। इसको यों भी कद्दा जा सकता है कि 
समान बल से शब्द और अर्थ पर निभर रहने वाले अलंकार उभया- 
लक्कार कह्दे जाते हैं। शब्दपरिवर्तन के रूप में इसका लक्षण यों 
कहा जा सकता है कि जहाँ किसी शब्द का परिवतेन कर देने से 
अलंकार ज्यों का त्यों बना रहे और किसी शब्द्‌ का परिवरतेन कर 
देने से अलंकारता नष्ट हो जाय वहाँ उमयालंकार होता' है। सारांश 
यह कि किसी शब्द के बदलने ओर किसी शब्द के न बदलने पर भी 
अलंकारत्व बना रहना ही उभयालंकारता है। 
एक उदाहरण से सममे-- है 
तलमध्य अनल्-स्फोट से भूकंप होता है जहाँ 
होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ? 
यहाँ अचल--भूधर पुनरुक्त से मालूम पड़ते हैं। पर इनका अथ 
है डगमग न होनेवाला प्बेत। यह पुनरक्बदाभास अलंकार शब्द 
ओऔर अथ, दोनों को चमत्कूत करता है और दोनों पर निभेर है। 
यहाँ अचल नहीं बदला जा सकता और भूधर बदला जा सकता है। 
क्योंकि अचल के स्थान पर अडिग रख देने से पुनरुक्ति नष्ट हो जाती 
है और भूधर के स्थान पर पवेत रख देने से पुनमक्ति बनी रहती है। 
इसी श्रकार यमक, श्लेष, काकुवक्रोक्ति, आवृत्तिदीपक, निरुक्ति, 
परंपरित रूपक आदि शब्दाथोलंकार उस्यालंकार के अन्तगंत आते 
हैं। क्‍योंकि इनमें शब्द और अथ की तुल्यबलता मान्य है । 
हिन्दी के आचार्यों ने संकर, संसष्टि और उभयालंकार को ठीक से 
समझा नहीं है। देखिये एक आचाय क्या कहते हैं-... 
भूषन इक ते अधिक जह सो उभमयाहूुकार । 
-अलंकारमंजूषा 
एक से अधिक अलंकार होने से उमयालंकार होता है। यदि 
एकाधिक शब्दालंकार ही हों या अथोलंकार ही हों--तो उभयालंकार 
कैसे हो सकता है? संकर, संखृष्टि भले ही हों । इस प्रकार उसया- 
लंकार को सममने की चेष्टा नहीं की गयी है । 


१ इति शब्दपस्ित्तिसदृत्वासहत्वाम्यामस्योभयालड्डारत्वम्‌ । साहित्यद्पण 
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संभवत: यह भ्रम मम्मट की इंस उक्ति से--“एक ही विषय प्रें दोनों 
शब्दार्थालंकार स्फुट हों*---फेला हो । यहाँ “दोनों? शब्द अआ्रामक है। 
पर यहाँ तो उभयालंकार का विषय ही नहीं | अन्य प्रकार के संकरा- 
लंकार की बात कही गयी है। फिर भी दीनजी ने शब्द ओर अथे, 
दोनों को एक साथ देखते हुए भी शब्द +शब्द और अथ अर्थ को 
उभयालंकार केसे मान लिया ? 

उभयालंकार होते हुए भी शब्दालंकारों में पुनरुक्ततदाभास, यमक 
आदि को शब्दालंकार में क्यों दिया ? कारण यह कि इनमें जिसकी 
प्रधानता होती है, जिससें अधिक चमत्कार होता है उसके नाम से 
वह उक्त होता है। जैसे, शब्दा्थोभयगत पुनरुक्तददाभास और 
परंपरित रूपक। ये दोनों उभयांलंकार हैं किन्तु शुब्द-चमत्कार होने 
के कारण पहले को शब्दालंकारों और दूसरे को अथोलंकारों में रख 
दिया । ऐसी स्थिति में वस्तुस्थिति की उपेक्षा कर दी जाती है। यह 
परंपरापालन ही है, जैसा कि दपणकार कहते हेँ--प्राचीनों ने एक 
शब्दाथोलंकार अथात्‌ उभयालंकार पुनरुक्तददाभास को भी शब्दा- 
लंकारों में गिना दिया है, अत: उसे ही पहले कहते हैं। 


१ स्फुटमेकन्र विषये शब्दाथोलंकृतिद्दयम्‌ । 
व्यवस्थितज्च, तेनासो त्रिरुप: परिकीर्तितः ॥ कण्यप्रकाश 
२ शब्दाथीलंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तने; 
शब्दालंकारमध्ये लकितत्वात्‌ प्रथम॑ तमेवाह । साहित्यद्पंण 


बारहवाँ प्रकाश 
अलड्ढार 


माप >ममवक)१००+-+००० 


पहली दबाया 
शब्दालंकार 
( [20००6 रण ॥००९८ ॥ ए०05 ) 
* अनुगलास « 

शब्द के रूप हैं--ध्वनि ( 50070 ) और अर्थ ( 58086 ). 
ध्वनि को लेकर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का एक 
संगीत धर्म है। ञअथ को लेकर अथालंकार की सृष्टि होती है। यह 
काव्य का चित्र-धम है। इनके आधार पर अधानत: अक्क्वार के दो 
भेद हैं--शब्दालक्वार और अथोलझ्वार। जहाँ दोनों अलक्लार होते हैं 
वहाँ उमयालझ्वार होता है। 

शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार हो वहाँ शब्दालझ्लार होता है। 
शब्दालझार नाम पड़ने का कारण यह, है कि जिस शब्द वा जिन 
शब्दों द्वारा चमत्कार पैदा होता है, तदथ-बाचक भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 
वह चमत्कार रहने नहीं पाता। ऐसे अलंकार शब्दाश्रित होते हैं, 
अथाश्रित नहीं । ५ 

कुछ शब्दालझ्लार वर्णगत, कुछ शब्द्गत और कुछ वाक्यगत होते 
हूँ। -उच स आदि शब्दगत और लाठानुप्रास आदि वाक्यगत 
होते है। 

शब्दालड्भार अनेक प्रकार के हैं। उनके मुख्य भेदों का यहाँ बणन 
किया जाता है। 

१ अनुप्रास ( गाल्षक्षाणा ) 
जहाँ व्यंजनों की समता हो वहाँ अनुप्रास होता है । 
स्वर की विषमता में भी अनुप्रास होता है। इसके पाँच भेद होते 
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हं--( १ ) छेकानुप्रास (२ ) दइत्ष्यनुप्रास (३ ) शुत्यानुप्रास ( ४) 
लाटानुप्रास और ( ४) अन्त्यानुप्रास । 


(१ ) जहाँ अनेक वर्णो' की एक बार समता हो वहाँ 


लेकानुप्रास होता है । जैसे 
लपट से झट रूख जले-जले नदनदी घट सूख चले-चुले 
विकल ये रूग मीन भरे-मरे विक्रल ये दग दीन भरे-भरे | गुप्तञ्ञी 
इसमे पट-मट सें “४” की, नद-नदी में द” की, सग-मीन में 'सः 
की और दृग-दीन में “दः की एक-एक बार आवृत्ति है 
मुक्ति मुकता को मोर मार ही कहाँ है जब 
मोहन छलका प॑ सन सानिक ही बार चुकी । रतनाकर 
इसमे मुक्ति और सकता में-'म”ः ओर “क! की, मोल और माला में 
'भः और 'ल' की, ओर मन-सानिक में 'मः और “न” की समता है। 
इसमें यदि देखा ज्ञाय तो 'म” की कई बार आवृत्ति है पर छेकानु- 
प्रास ही है। क्योंकि एक तो एक संग दो-दो वर्णों की समता है और 
दूसरे प्रथक-प्रथक शब्दों को लेकर समता है। इससे अनेक बार की 
आवृत्ति की शंका मिथ्या है। 
कुन्द इन्दु सम देह उसा रमण करुणा अयन। 
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मदन मयन। तुलसी 
यहाँ कुन्द-इन्दु में 'नदः की रमण-करुणा में “र' 'शः की और करहु 
कृपा में 'क' की, सदेन-सयन में 'स? “न? की एक बार समानता है। 
(२ ) जहाँ वृत्तिगत अनेक वर्णो' या एक वर्णो' की 


अनेक बार समता हो वहाँ वृत्त्यनुप्रास होता है । 

भिन्न-भिन्न रसों के वर्शन में भिन्न-भिन्न वर्णों की रचना को वृत्ति 
कहते हैं 

वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हेँ--उपनागरिका, परुषा और 
कोमला | 

१ माधुयंगुण व्यंजक, 2 ठ ड ढ को छोड़कर वर्णों की तथा सानु- 
सवार वर्णों की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते है । यह वृत्ति श्द्भार 
हास्य और करुण रस में प्रयुक्त होती है 

( के ) तरणि के ही संग तरल तरंग से 

तरणि डूबी थी इमारी ताल में | पंत 
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(ख ) रघुनंद आनंद कंद कोशल- 
चन्‍द दशरथ नन्दनं | तुलसी 
(ग ) रस सिंगार सजन किये कंजनु भंजनु देन । 
अजनु रंजनुह बिना खंजन भंजनु नेन। बिहारी 
२ ओज गुण-व्यंजक वर्णों की रचना को परुषा वृत्ति कहते हैं। 
इसमें ट, “5, ड, ढ, दित्व वर्ण तथा सयुक्त वर्णों की अधिकता रहती 
है। इसका प्रयोग वीर, रौद्र ओर भयानक रसो में होता है। 
निकला पड़ता चक्ष फोड़कर वीर हृदय था। 
उधर घरातऊरू छोड़ आज हड़ता सा हय था। 
जैसा उनके क्षुब्ध हृदय में घड़ धघड़ धड़ था। 
वैसा ही उस वाजि-ेश में पड़ पड़ पड़ था। 
फड़फडू करने छगे जांग पेड़ो पर पक्षी 
अपलछक था आकाश चपर बबढ्गित-गति-लक्षी । गुप्तजी 
३ जहाँ माधुय, ओज गुणवाले वर्णों से भिन्न प्रसाद गुणवाले 
बर्ण हों वहाँ कोमला वृत्ति होती है। इसका उपयोग शज्ञार, शान्त 
और अदूभुत रस में होता है। 
( क ) नव-नव सुमनों से चनकर धूछि सुरभि मधुरस हिसकण 
मेरे डर की रदु कलिका में भर दे कर दे विकसित मन | पंत 
( ख ) जीन्ह ते खाली छपाकर भो छन में छनदा अब चाहत चाली । 
कूजि उठी चटकाली चहूँ दिशि फेल गयी नभ ऊपर छाली | 
साली वियोग बिथा उर में निपटे निदुराई गहे बनसाली। 
आली कहा कहिये कवि 'तोष”' कहूँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाली । 
(३ ) श्र त्यनुप्रास वहाँ होता है जहाँ कण्ठ, तालु आदि 
किसी एक ही स्थान से उच्चरित होनेवाले वर्णो' में समानता 
पायी जाय । जैसे, 
किस तपोवन से किस काल में सच बता मुरछी कलर नादिनी । 
अवनि में तुन्त को इतनी मिली मधुरता, महुता, मनहारिता | हरिओऔशध 
अन्तिस चरण में दन्त्य व्णों की समता है। 
झॉक न झंझा के झोके में झुक कर खुले झरोंखे से | गुप्तजी 
भकार का तालुस्थान होने से यह श्र त्यनुप्रास है । 
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(४) लाटानुग्रास वहाँ होता है जहाँ शब्द और अर्थ की 
आवृत्ति में अभिप्राय मात्र की भिन्नता होती है । 
काल करत कलिकाल में नहिं तुरकन को कार । 
काल करत तुरकान को सिव सरजा करबाल। भूषण 
इसमें 'काल करत? शब्दा्थ की आवृत्ति है। तात्पय में भेद्ट है। 
पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न । 
पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न । 
पराधीन व्यक्ति को स्वाभिमान का सुख स्वप्न नही है और स्वतंत्र 
'यक्ति को, जो पराधीन नहीं है, स्वाभिमान का सुख-स्वप्न है अर्थात्‌ 
उसका सुख उसे प्राप्त है। यहाँ वाक्यावृत्ति में तात्पर्य का भेद है। 
(५ ) उन्‍्द के अन्त" में जब अनुग्रास होता है तब 
अन्त्यानुप्रास कहलाता हे । 
इसके अनेक भेद होते हैं--१ सवान्त्य खबेया में होता 
है, २ समान्त्य-विषमान्त्य, सोरठा के पहले, तीसरे ओर दूसरे चोथे 
ब्रणों में होता है, ३ समान्त्य समान चरणों में होता है। ४ विषमा- 
सस्‍्य विषम चरणों मे होता है, ५ समविषमान्त्य, चोपाई में होता है । 
ओ्रोर ६ भिन्न तुकान्त में तुक की परवाह नही की जाती। सारा प्रिय- 
वास भिन्नतुकान्त वा भिन्नान्त्य या अतुकान्त ही है। नवीन कवि 
प्रनुभास वा तुक को अपने लिये बन्धन सममते हैं। उदाहरण सर्वत्र 
3पलंब्ध हैं । 
२ यमक ( [२०७८0 ण 8३८ छणत0ै5 0 
83ए।|७०|८४ शाज।वि। ॥ ६0प703, ) 
जहाँ निरथेक वर्णो' वा भिन्नाथेंक साथंक वर्णों' की 
पुनराबूत्ति हो वा उनकी पुनः श्रुति हो वहाँ यमक अलंकार 
शेता है । 
अनुराग के रगनि रूप तरंगिनि अंगनि सोद मनो उफनी। 
कृषि दिव! हिये सियरानी सबे सियरानी को देख सोहागसनी । 
वर घामनि वास चढ़ी बरसे मुसुकानि सुधा घनसार छनी। 
सखियरान के आनन इन्हुनतें अंखियान ते बन्दनवार बनी। 
इसमें एक 'सियरानी? का अथ सकुचा गयीं और दूसरी 'सिय- 
प्र 


४५२ काव्यद्पण 


राम के अपने को अन्यायी कहने पर लक्ष्मण के ये आधवृत्ति-रहूप 
मे उद्गार हैं। वीप्सा से राम की उक्ति असझ्य प्रतीत होती है। 
२ बहू तनिक अक्षत रोली तिछक छगा दूँ, माँ बोली, 
जियो, जियो, बेटा आवो, पूजा का अस्ाद पावो | शुप्तजी 
इस उदाहरण में दुहराये गये शब्दों से वात्सल्य फूटा पड़ता है। 
टिप्पर्णा--पुनरुक्ति से वक्तव्य की पुष्टि होती है ओर वीप्सा से मन 
का एक आकस्मिक भाव झलकता है, यही इनमें सामान्य अंतर है । 


. ६ बक्रोक्ति ( ]॥6 ८००६८० 806९८ ) 


जहाँ कोई किसी बात को जिस मतलब से कहे दूसरा 
उसका ओर ही अर्थ लगावे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है । 


इसके १ श्लेषवक्रोक्ति और २ काकुबक्रोक्ति दो भेद होते हैं। 
१ श्लेषवक्रोक्ति तब होती है जब अनेकार्थवाची शब्दों से दूसरा 
अथ निकाला जाय | जेसे, 
पक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है ९ 
उसने कहा अपर केसा ? उड़ है गया सपर है। भक्त 
सलीम ने “अपर? से दूसरे कबूतर के बारे सें पूछा पर मेहरु- 
न्निसा ने अपर! का 'पर रहित? अथे लगा कर उत्तर दिया कि वह 
अपर नहीं, सपर--पर सहित होने के कारण उड़ गया है। 
को तुम ? हरि प्यारी ! कहाँ बानर को पुर काम ९ 
श्याम सलोनी ? श्यास कपि क्यों न डरे तब बाम । प्राचीन 
इसमें हरि ओर श्याम कृष्ण नाम के लिये आये हैं पर उत्तर करने 
में इनका बानर ओर साँवला अथे लिया गया है। 
२ काकुवक्रोक्ति वहाँ होती है जहाँ काकु से अथोत्‌ कण्ठध्वनि 
की विशेषता से भिन्न अथ किया जाय। 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई कि रूवण प्रयोधि मराली । 
नव रसालवन विहरणशीछा, सोह कि कोकिछ विपिन करीछा। तु० 
इस अश्नात्मक चोपाई का अथ काकु से उत्तर रूप में कहा जाय 
तो यही निकलेगा कि हंसिनी लवण-ससुद्र में नहीं जी सकती और 
कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती । यह काकु-उक्ति 
से आत्षिप्त व्यंग्य है जो गुणीमूत व्यंग्य का एक भेद है। 


अनुप्रास ४०३ 


टिप्पणी --यह काकु-वक्रोक्ति वही होती है. जहाँ एक व्यक्ति के कथन 
का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पित किया जाय । जहाँ स्वोक्ति में ही 
काकु-बक्ति होती है वहाँ काकु व्यंग्य होता है। जैसे, 
हर जिसे दशकंघर ने लिया कब भरता फिर फेर उसे दिया। 
खल किसे न हुआ मम त्रास है निडर हो करता परिहास है | रा० उपा० 


इसके उत्तराद्ध से यह भासित है कि मेरा डर सब किसी को है। 
तू मुझसे हँसी मत कर | 

प्रथम उदाहरण में स्वोक्ति नहीं कही जा सकती। क्योंकि वहाँ 
राम को लक्ष्य कर कोशल्या ने कहा है ओर एक के कहने का दूसरे की 
ओर से विपरीत अथ किया गया है। 

करण्ठ-ध्वनि की विशेषता' से ही अथ का हेर-फेर होता है ओर 
करठ-ध्वनि शब्द की ही विशेषता रखता है, इससे शब्दालंकार में 
इसकी गणना होती है। अर्थमूलक कांकु-वक्रोक्ति भी होती है। 


७ उलेष ( [280०॥07889 ) 


इलेष अलंकार वहाँ होता हे जहाँ शिलष्ट शब्दों से अनेक 
अर्थ का विधान किया जाय | अभंग और सभंग भेद से यह 


दो प्रकार का होता हे । 
( क ) अभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों के दो अथ करने के लिये 
उसका भंग--टुकड़ा न किया जाय । 
१ विसाता बन गयी आँची भयावह। 
हुआ चंचल न फिर भी इयास धन चह। 
पिता को देख तापित भूमितछरू सा 
बरसने छग गया वह वाक्य जल सा। गुप्तजी 
इसमें श्याम घन के दो अथ हैं--श्याम राम और श्यास घन-- 
मेघ । इस श्लेष से ही यहाँ रूपक की रचना है। 
४२ रहिसन पानी राखिये विन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे मुकता मानक चून। 
इसमें पानी? के तीन अथ हें--मोती के पक्ष में कान्ति, चमक, 
मानव के पत्ष में प्रतिष्ठा, मयोदा ओर चूना के पक्त में पानी। बिना 
पानी के चूना सूख जाता है, काम का नहीं रह जाता | 
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३ जो पहड़ को तोड़-फोड़्कर बाहर कद्ता। 
निर्मछ जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता। 
पहाड़ को तोड़-फोड़कर निकलनेवाला जीवन--पानी प्रवाहित 
होता हुआ निर्मल हुआ करता है। यहाँ जीवन शब्द के श्लेष से यह्‌ 
भी अथ निकलता है कि मनुष्य का वही जीवन धन्य है जो पहाड़ जैसी 
विपत्तियों को भी रोंदकर आगे बढ़ता ही जाता है। इनमें श्लेष 
अभंग है। 
( ख ) समंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों का भंय किया जाय । 
बहुरि शक्र सम विनवों तोही संतत खुरानीक हित जेही। 
इन्द्र के पक्ष में सुरानीक का अथ है सुरों अथात्‌ देवताओं की 
अनीक--सेना और दुष्ट के पक्त में सुरा, 'मदिरा, नीक अच्छा अर्थ 
“है। यहाँ दो अर्थ के लिये सुरानीक शब्द का भंग है। 
को घटि ये वृषभानुजा वे हलूधर के वीर । 
वृषभानुजा-- राधा और बैल की बहन, हलधर >बलराम और 
बैल । पहले में सभंग और दूसरे में अभंग शेष है। 
शब्दालंकारों में प्रहेल्िका, चित्र आदि भी शब्दालंकार हैं। 


दूसरी छाया 
अथोलंकार 
( एपा० ण 59९०८ पा 5086 ) 
जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती हो उन 
शब्दों के बदलने पर भी वह अलंकार बना रहे तो अर्थालंकार 
होता है । 


व्यासजी कहते हैं कि जो अर्थों को अलंकृत करते हैं वे अर्थालंकार 
हैं। अथोलंकार के विना शब्द-सौन्दर्य भी मनोहर नहीं होता* । 


१ अलझुरणमथोनामथोलड्डार इष्यते । 
तुं विना शब्दसोन्दर्यमपरि नास्ति मनोहरस्‌ । भग्नियुराण 


अभाछंकार 2५५५ 


साइश्यगर्म भेदाभेद-प्रधान में चार अलंकार हैं--- 


अथोलंकारों में सादश्यमूलक अलंकार प्रधान हैं और उनका 
प्राणोपम उपमा अलंकार है । 
२ उपमा ( आणा८ ) 
दो पदार्थो' के उपमान-उपमेय भाव से समार्न धर्म के 
कथन करने को उपभा अलंकार कहते हैं। 
धअथोत्‌ जहाँ वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके धरम, रूप, 
गुण, रंग, स्वभाव, आकार आदि की समता का वर्णन किया जाय 
वहाँ यह उपमालंकार होता है। 
वामनाचाय कहते हैं कि “डपमेय और उपम्रान में साहश्य की 
योजना करनेवाले समान धर्म का नाम ही उपमा है? *। 
उपमा अलंकार जानने के पूब उसके चारों अंगों को समम लेना 
बहुत आवश्यक है। वे ये हं-- 
१ उपसेय ( 79७ 8प०]80 ०07774760, ) 
२ उपसान ( 776 ०09]80० जाति फ्रारी 00770470807 78 
77509, ) 
३ घमं ( (20707709 ठां/णा०पां9 ) 
४ वाचक ( 777७ एठ/वे ए्रफञोएाएशतव ०07747807 ) 
हिन्दी में १ उपमेय को वर्शुनीय, वण्ये, प्रस्तुत, विषय और प्रकृत 
२ उपमान को अवर्णनीय, अवण्ये, अग्रस्तुत, अप्रकृत, विषयी और 
३ धर्म को साधारण धर्म भी कहते हैं। एक उदाहरण से सममें । 
आनन सुन्दर चन्द्रन्सा 
इसमें आऑनन' उपमेय है अथोत्‌ उपमा देने के योग्य है। इस्रीको 
उपसा दी गयी है और यही चन्द्र के समान कहा गया है. या इसीकी 
समता की गयी है। इसमें चन्द्र उपमान है अथात्‌ उपमा देसे की वस्तु 
है। इसीसे उपमा दी गयी है और इसीसे समता की गयी है। 
इसमें सुन्दर समान धर्म है। यही उपमान और उपभेय दोनों में 


5 यव॒लमास भ दक्‍ततीप+म ना: >लनन»+क «न ७+भ ५५3८ ८>++माणन न पल भभ नम 


१ साहश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसम्बन्धोह््युपमा । का० प्र० बारुबोघिंगी 
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समानता से रहता है। समान धर्म से गुण, क्रिया आदि का ग्रहण 
होता है । सुन्दरता मुख और चन्द्र दौनों में है। 

इसमें उपसा वाचक सा शब्द है। यह उपसमान और उपमेय की 
समानता सूचित करता है। यही मुख और चन्द्र की समानता को 
बतलाता है। 

उपमा-के दो भेद होते हैं--१ पूर्णोपमा और २ लुप्तोपमा। इनके 
भी अनेक भेद होते हैं। 

पूर्णोपमा ( (१०0//०८ भर।6 ) 


अहाँ उपमान, उपमेय, धरम और वाचक, चारों ही शब्द 
द्वारा उक्त हों वहाँ पूर्ोपमा होती हे,। जैसे-- 
>_ तापस बाछा सी गंगा कक शशि खुख से दीपित रूदु करतल, 
लहरे डर पर कोमछ कुन्तछ 
गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तरह तरक सुन्दर 
चंचल अंचछ सा नीलाम्बर । 
साड़ी की सिकुड़न सी त्िस पर शशि की रेशमी विभा से भर, 
सिमटी है वतुंझ महुलू लहर । पंत 
इसमें गंगा, नीलाम्बर ओर लहर उपमेय, तापस-बाला, अंचल 
और साड़ी की सिकुड़न उपमान, कले, लहराता ओर सिमटी साधारण 
धर्म तथा सी, सा वांचक हैं । 
चूमता था भूमितक को अध विधु सा भाल। 
बिछ रहे थे प्रेम के दगजारू बन कर बाछ। 
उत्त सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ । 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ। गु्जी 
इसमें भाल और हाथ डपसेय, विधु ओर छत्न उपसान, सा वाचक 
र चूमता तथा उठा था समान धम है.ै। पहली ओर तीसरी पंक्तियों 
में इस प्रकार पूर्णोंपमा है। 
नीलोत्पछ के बीच सजाये मोती से जाँसू के बूद 
हृदय सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके। प्रसाद 
इससें बूँद उपसेय, मोती उपसान, से वाचक और सजाना 
साधारण पमे हैं । 


अथार्लकार 8५७ 


माला पूर्णोपमा 
हो हो कर हुई न पूरी ऐसी अभिछाषा सी, 
कुछ अटकी आशा सी, भठकी भावुक की भाषा सी। 
सत्य धर्म रक्षा हो जिससे ऐसी मर्म झषा सी, 
कछश कूप में पाश हाथ में ऐसी आन्त तृषा सी ।-गुप्तजी 
गोपियों की गोष्ठी की ऐसी पूर्णोप्मा और लुप्तोपमा की अनेक 
पद्यों में गु थी हुई माला 'द्वापरः में द्रष्टव्य है। 
कहो कौन हो दुमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई 
हाय तुर्हें भी त्याग गया क्या अछिनकछ सा निष्ठुर कोई ? 
»< ३९ ५८ 
गूदढू कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के बिस्मय सी, 
ऋषियों के गंभीर हृदय सी बच्चों के तुतले भय सी। पंत 
>< 4 २ 
ये छाया” नामक कविता की पंक्तियाँ हैं जिनमें पूर्णोपमा और 
लुप्तोपमा की माला सी गुथी हुई है। 
फूलि उठे कमछ से अमछ हितू के नेन 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस सियरे। 
दौरि आये भौर से गुनी गुन करत गान 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सों नियरे । 
सुरभी सी खुरुून सुकवि की सुमति छागी 
चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के जियरे। 
धनुष पे टादे रास रवि से रूसत आज 
भोर के से नखत नरेन्द्र भये पियरे। 
इन पद्मों के उपमान, उपसेय, वाचक और समान धर्म को समझ 
लेना कोई कठिन बात नहीं । 


लुप्ोपमा ( [0007स्‍2० भाणा6 ) 
जहाँ उपमा, उपमेय, धर्म और वाचक इन. चारों में से 
एक, दो, अथवा तीनों का लोप हो--कथन न किया जाथ 
वहाँ लुप्तोपमा होती है । 
श्ट् 
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(क) धर्मलुप्ता-- प्रति दिन जिसको मैं अंक में नाथ लेके, 
निञ् सकल कुअंकों की क्रिया कीलती थी ! 
अति प्रिय जिसका है बख पीछा निराला, 
यह किसलय के से अंगवाला कहाँ है ? हरिओध 


यहाँ अंग उपमेय, किसलय उपसान, से वाचक शब्द तो हैं पर 
साधारण -धर्म कोमलता उक्त नहीं है। 
(ख) उपमानलुप्ता-- तीन छोक झाँकी ऐसी दूसरी न झाँकी जैसी 
झाँकी हम झ्ाँकी जेसी युगल किसोर की । पजनेस 
इसमें कॉकी उपमेय, बाँकी धरम ओर ऐसी वाचक शब्द हैं पर 
दूसरी न झाँकी से उपमान लुप्त है। 
-" (ग) वाचकलुप्ता--तीरू-सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, 
करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन । तुलसी 
शरीर ओर नयन उपमेय, नील सरोरह और तरुण वारिज 
उपमान तथा अरुण ओर श्याम धम हैं पर उपमावाचक शब्द नहीं है। 
(घ) उपमेयलुप्ता--पड़ी थी बिजली सी विकराऊ रूपेटे थे घन जैसे बालू । 
कौन छेड़े ये काछे साँप अवनिपति उठे अचानक काँप। गुप्तजी 
इसमें उपमेय केफ्ेयी लुप्त है। पर इसका संकेत हो जाता है। 
क्योंकि उपमेय के बिना इस अलंकार का अस्तित्व ही नहीं रह 
सकता । 
(कः) वाचकधघमसंलुप्ता--धीरे बोली परम हुख से जीवनाधार जावो, 
दोनों भैया सुख शशि हमें छौट आके दिखावों। हरि० 
: इसमें मुख उपमेय ओर शशि उपमान हैं पर वाचक और धर्म 
उक्त नहीं हैं। ऐसा ही उदाहरण यह भी है- ु 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी, चन्द्रब्दनि दुख कानन भारी। 
(व) धर्मोपमानलुप्ता--यद्यपि जग में बहुत हैं, सुख-साधक सामान । 
तदपि कहूँ कोई नहीं काव्यानन्द समान। राम 


अंतिम पंक्ति में उपमेय और वाचक शब्द हैं पर अन्य सुख साधन 
उपसान ओर सुख धम का लोप है। 
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(&) वाचकोपमेयलुप्ता--इत ते डत डतते इते छिन न कहूँ ठहराति | 
जक न परत चकई भई फिरि आवति फिरि जाति । बिहारी 
इसमें चकई उपमान, फिरि फिरि जात धर्म तो हैं पर उपमान 
नायिका और वाचक शब्द का लोप है। 


(ज) वाचको पसानलुप्ता--चितवनि चार सारु मद हरणी 
भावत हृदय जात नहिं बरनी। तुलसी 


यहाँ चितवनि उपमेय ओर चारु धम हैं पर उपमान ओर बाचक 
का लोप है। “जाति नहिं बरनी” उपमान का अभाव सूचित करता है। 


बढ़े प्रथम कर कोमर दो । 


इसमें कर ओर कोमल उपमेय ओर धम हैं पर उपमान और 
वाचक नहीं हैं। हु 
(रू) धर्मोपमान-वाचकलुप्ता -- 
तुम्हारी आँखों का आकाश सरल आँखों का नीछाकाश । 
खो गया मेरा खग अनजान मगेक्षण इसमें खग अनज्ञान ! पंत 
इसमें 'मगेत्णि! का अथ होता है 'सग सी बड़ी आँखोंवाली?। 
आखें मृग सी नहीं होतीं, बल्कि मृग की आँखों सी होती हैं। अतः 
इसमें उपमान, वाचक और धम तीनों का लोप है । 
ऐसे ही 'बुषभ-कंध केहरि-ठवनि' में कंध का उपसान व्रषभ नहीं, 
बल्कि वृषभकंध, ओर ठवनि गति का उपमान केहरि--सिह नहीं, 
बल्कि सिंह की गति है। अत: यहाँ भी तीनों का लोप है। 
वबाचक-धम-उपमेय-लुप्तोपमा 
मत्त गयंद, हंस तुम सो हैं कहा दुरावति हमसों 
केहरि कनक कलरूश अमृत के कैसे हुरे दुरावति 
विद्वम हेस वच्र के किनुका शाहिन हमें सुनावति। सूरदास 
इसमें गयंद, हंस, केहरि, कनमक कल्स आदि उपमान ही हैं और 
इनसे नायिका के गति, कटि, स्तन, रंग, आदि उपमेय की सुन्दरता 
वर्णित है। “अदूसुत एक अनुपम बाग”, जैसे नायिका के शरीर को 
लेकर कोई रूपक नहीं बाँधा गया है जिससे यहाँ रूपकातिशयोक्ति 
नहीं कही जा सकती । 
इनके अतिरिक्त उपमा अलंकार के और भी भेद होते हैं-...., 
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इलेपोपमा 
ह्लि्ट शब्द द्वारा समान धर्म के कथन में रिलष्टोपमा 
अलंकार होता हे । 
उदयाचर से निकर मंज्ु सुसुकान कर 
बसुधा मन्दिर को सुन्दर आहोक से, 
भर देने वाली नवीन पहली उषा 
के समान ही जिसका सुन्दर नाम है। कुसुम 
इसमें “उषा” शब्द के श्लेष से राजकन्या उषा भी वैसे ही मुसुकान 
के प्रकाश से वसुधा-मन्द्रि को भर देनेवाली प्रतीत होती है जेसी 
कि उषा--प्रात: काल की अरुण किरणमाला | 
सम्ुच्चयोप॑मा 
जहाँ उपमान के धर्मो' का समुच्चय--जमाव हो वहाँ यह 
अलंकार होता है । गसे 
दिव्य, सखद, शीतल, रुाचर तव दुशन विधु-रूप । 
इसमें उपमान विधु के चार धर्मों से दशन की उपमा दी गई है। 
रसनोपमा 
जहाँ उपमेय एक दूसरे के उपमान होते चले जाँय वहाँ 
रसनोपमा अलंकार होता हे । जैसे, 
यति सी नति नति सी बिनति बिनती सी रति चारु। 


रति सी गति गति सी भगते तो में पवन कुमार। प्राचीन 
इसमें नति, विनति आदि उपसेय उपमान होते चले गये 


मालोपमा 


जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान कहे जायें वहाँ 
मालोपमा होती हे | इसके तींन भेद हैं 


(क) समानधमो--जहाँ अनेक उपमानों का एक ही धर्म उक्त हो । 
१ हृदय-सन्मथ सौख्य से इछथ बिसुध गृह भाज्ञ मैं री 
छहरता सा चछ तरऊर जरू लहर सा तन मन तरंगित | भट्ट 


इसमें तरंगित तन मन के लिये दो उपमान कहे गये है। 
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२ उनसे कया था, श्वास मात्र ही था बस भाता जाता ! 
ललित तंत्र सा, चलित यंत्र सा, फलित मंत्र सा भाता ! गुप्तजी 
इसमें साँस के आने-जाने के तीन उपमान दिये गये हैं। 
३ पछतावे की परछाँही सी तुम भूपर छायी हो कौन ? 
हुबछूता सी अंगड़ाई सी अपराधी सी भय से मौन । पन्‍्त 
यहाँ छाया के चार उपसान समान धम के कहे गये है ।- 
४ कुंदु सी कविंद सी कुमुद सी कपूरिका सी 
कंजन की कछिका कछप तर केछि सी । 
चपका सी चक्र सी चमर सी और चन्दन सी 
चन्द्रमा सी चाँदनी सी, चाँदी सी चमेली सी। हनुमान 
राम-सुयश उपमेय के लिये एक साथ अनेक उपमान दिये गये हैं 
जन्होंने माला का सचमुच आकार धारण कर लिया है। 
(ख) भिन्‍न-धर्मो मालोपमा--जिसमें भिन्न-भिन्न धर्म के उपमान हों। 
१ मरुत कोटि शत विपुरू बल रवि सत कोटि प्रकास | 
ससि सत कोटि सो सीतक समन सकहक भवतन्नास । 
कार कोटि सतत सरिस अति हदुस्तर हुगे दुरंत। 
घधूम-केतु सत कोटि सम दुराधरख भगवंत | तुलसी 
इसमें राम उपमेय के भिन्न भिन्न उपमान मरुत, रवि आदि के 
विपुल बल, कोटि प्रकाश आदि भिन्न-भिन्न धर्म कहे गये हैं 
४२ घरा पर झुकी प्रार्थना सदश मधुर सुरठी सी फिर भी भौन ! 
किसी अज्ञात विश्व की चिकल वेदना दूती सी तुम कौन । प्रसाद 
यहाँ तुम उपमेय की भिन्न-भिन्न धर्मवाली प्रार्थना, मुरली और 
बेदना की उपमायें दी गयी हैं 
(ग) लुप्तथ्मो मालोपमा--जिसमें समान धम का कथन न हो । 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बाड़ुव सुअंब पर 
रावन सुर्दभ पर रघुकुक राज हैं। 
पौन वारिवाह पर दाम्सु रतिनाह पर, 
तयो सहखबाहु पर राम द्विजराज हैं। 
दावा द्रम दंड पर चीता झूग झुड पर 
...._“सुषन! वितुण्ड पर जेसे झूगराज हैं। 
तेज तिमिश्श पर कान्ह जिम कंस पर 
तयों सक्ेच्छ वंस पर सेर सिवराज हैं। 
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यहाँ सिवराज उपमेथ के उपमान तो कहे गये पर उनके साधारण 
धर नहीं कहे गये । इससे लुप्तथमा है । 
लच्योपमा 
जहाँ उपमानोपमेय की समता के द्ोतक शब्दों को न 
लाकर ऐसे शब्द लाये जायें या उनका ऐसा कथन किया 
जाय जिससे उपमेय ओर उपमान में समता सचक भाव ग्रगट 


हो वहाँ लक्ष्योपमा होती है । 
लक्षणा से काम लेने के कारण इसे लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के 
कारण ललितोपमा और उपमा की संकीणुता के कारण संकी्ोपमा 
भी कहते हैं। 
१ केसा उसका भुवन-विमोहन वेष था। 
झेप रही थी बदन देख कर पचन्द्रिका। 
९ ५ ९ 
२ बंकिस-अ >प्रहरण-पाछित युग नेन्न से 
थे कुरंग भी जाँख छड़ा सकते नहीं। कुसुम 
यहाँ भेप रही थी ओर लड़ा सकते नहीं, से उपमानोपमेय की 
समता का भाव प्रगट है। यह ढंग पुराना है। 
३ चिढ् जाता था वसनन्‍त का कोकिर भी सुन कर वह बोली, 
सिहर डठा करता था मरूयज़ इन श्वासों के मलयज सौरभ से । पसाद 
४ विकसित सरसिज वनवेभव मधु-ऊषा के अंचल में, 
उपहास करावे अपना जो हँसी देख के पल में | प्रसाद 
इनमें चिढ़ जाता था, सिहर उठता था, उपहास करावे, आदि 
शब्द ऐसे हैं जो उपमा का काम करते हैं। इनमें लाज्षणशिक चमत्कार 
भी अपूव हैं। 
अथोलंकारों के प्राणभूत इसी उपमा पर अनेक शअलंकारों की 
सृष्टि हुई है। इसीसे अप्पयदीज्षित कहते हैं कि 'काव्य की रंगभूमि में 
विभिन्न भूमिका के भेद से नाना रूपों में आकर के जृत्य करती हुई 
उपमा नटी काव्य-मर्मज्ञों का मनोरंजन करती हैं।?। जैसे, 


१ उपमेषा शेद्धषी संग्राप्ता चित्रभूमिकामेदात्‌ । 
रखयनि कांव्यरंगे नत्यन्ती तद्विदां चेत । चित्रमीमांसा 
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१ उपसेयोपमा--चन्द्रमा सा भरुख है और मुख सा चन्द्रमा । 

२ अनन्वय---उसका मुख उसके मुख सा ही है। 

३ प्रतीप--मुख सा चन्द्रमा है। 

४ रूपक--मुख ही चन्द्रमा है । 

४ सन्देह--यह मुख है वा चन्द्रमा । 

६ अपह नुति--यह मुख नहीं चन्द्रमा हे। 

७ भ्रान्ति--चंद्रमा समककर चकोर उसके मुख को देख रहा है। 

८ उत्प्रेज्ञा--मुख मानों चन्द्रमा है। 

६ स्मरण--चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है। 

१० दीपक--मुख सुखमा से ओर चंद्रमा चंद्रिका से शोभता है। 

११ प्रतिबस्तूपमा--मुख एथ्बी पर सुशोभित है ओर चंद्रमा 
आकाश में चमकता है। ढ 

१२ दृष्टान्त--मुख अपने सॉंदय से दशकों को प्रसन्न करता है 
ओर चंद्रमा अपनी चंद्रिका से संसार को सुशीतल करता है। 

१३ व्यतिरेक--चन्द्र कलंकित है और उसका मुख निष्कलंक है | 

१४ निद्शना--उसके सुख में चन्द्रमा की सुखमा है। « 

१४ अप्रश्तुतप्रशंसा--चन्द्रमा उसके मुख के सम्मुख मलिन है । 

१६ अतिशयोक्ति--वहू मुख एक दूसरा चन्द्रमा है। 

१७ तुल्ययोगिता--चन्द्रमा ओर कमल उसके मुख के कारण 
हीन, मलीन ओर विलीन हुए। 


इसी प्रकार अनेकों साहश्य-मूलक  अलंकारों का मूल 
उपमा अलंकार है। इनके भी अनेकों भेदोपभेद हैं। ये साधारण 
उदाहरण हैं। 


२ उपमेयोपगा (रि०ल]०८४ (:०गाएथ्ा३0॥ ) 

जहाँ उपमेय और उपमान ( एक दूसरे के उत्कष के लिये 
एक वही उपमान मिलने के कारण ) परस्पर उपमान और 
उपमेय हों वहाँ उपमेयोपमा होती हे । जि 


९ दो सिहो का मनो अचानक हुआ समागम। 
राक्षस से था न्यून न कपि था कपि से था वह कम। रा० च० उ० 
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२५ सब मन रंजन हैं खंजन से नेन आंली 
मेनन से खंजन हू छागत चपल हैं ! 

मीनन से महा मनमोहन हैं सोहिबे को 
मीन इनहीं से नीके सोहत अमल हब 

सुगन के छोचन से छोचन हैं रोचन ये 
संग दस इनहीं से सोहे पलापल हैं। 

'सूरति' निहारि देखी नीके ऐरी प्यारीजू के 
कमर से नेन अरु नेन से कमछ हैं! 


३ अनन्वय (5. ८०ण०एछथभा$०॥ ) 


जहाँ ( उपमान के अभाव में ) एक ही वस्तु को उपमान 
और उपमेय भाव से कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
उस काक दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ 
है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही ऐसा हुआ। गुप्तजी 
उस युद्ध के ऐसा वही युद्ध था, यह जो उक्त है उससे इसमें परस्पर 
अननन्‍्वय्त्मक उपमोपमेय भाव है। 
४ स्मरण ( रिलायाइव्टा००).... 


पूर्वासुभूत वस्तु के समान किसी वस्तु ( उपमान ) के 
देखने आदि से उसका ( उपमेय ) जहाँ स्मरण हो वहाँ स्मरण 
अलंकार होता है । 
देखता हूँ. जब पतला इन्द्रधनुषी हलका 
रेशमी घूधुंट बादुल का खोछती है कुमुद-कला 
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुझे तब करता अन्तभान। पंत 
यहाँ पूर्व॑द्ठ सुख का छुमुद-कला से बादल के रेशमी घू घुट के 
हटने का दृश्य देखकर स्मरण हो आता है। 
मैं पाता हूँ मधुर ध्वनि में कूजने में खगों के 
मीठी ताने परम प्रिय की सोहिनी वंशिका की | हरिओध 


यहाँ पत्तियों का कत्रव सुनकर कृष्ण की वंशी-ध्वनि की स्मृति 
हो आती है। 


ज्ख्ा 


रूपक ६74. 8. 


छू देती है रूदु पंवनेनजों पास आ गात मेरा 
तो हो जाती परम सुधि है श्याम प्यारे करों की । हरिओोथ 


इसमें अनुभवात्मक स्मरण है। 





तीसरी छाया 


आरोपमूल अभदप्रधान 


जहाँ उपमेय ओर उपमान के साधम्य मे अभेद रहता है वहाँ 
साहश्यगर्भ अभेद्‌-प्रधान भेद होता है। इसके दो भेद होते हैं--- 
आरोपसमूल और अध्यवसायमूल। पहले मे रूपक आदि छ और 
दूसरे मे उत्प्रेत्ा ओर अतिशयोक्ति दो अलंकार आते हैं। 


४ रूपक ( 0००० ) 


उपसेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक 
अलंकार कहते हैं । 
अभेद रूपक 
जहाँ उपमेय में अमेद-रूप से उपमान का आरोप किया 
जाता है वहाँ अभेद रूपक होता हे । 
आरोप का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वत्तु की कल्पना कर 
लेना। इस प्रकार उपमेय और उपमान की एकरूपता होने से-- 
भिन्नता का कोई भाव नही रहने से, रूपक अलंकार होता है। 
रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता है जैसा कि अपह नुति 
में उपमेय का किया जाता है। दोनों के आरोप में यही अन्तर है । 
उपमा सें उपमेय ओर उपभान का भेद बना रहता है पर रूपक में 
भिन्न होते हुए भी दोनों एकरूपता को प्राप्त कर लेते हैं। उपमा में 
दोनो का साहृश्य रहता है और इसमें एकरूपता रहती है। वाचक - 
धर्मलुप्तोपमा में उपमान पहले रक्खा जाता है, जेसे चन्द्रमुख। अर्थ 
होता है चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख पर रूपक में उपमेय पहले 
रक्‍्खा जाता है, जैसे मुखचन्द्र | दोनों में यही अन्तर है। 
४६ 


इुंदै ६ काब्यदपण 


अमेद दो प्रकार का होता है--आहाय और वास्तव । जहाँ अभेद 
ने होने पर भी असेद मान लिया जाता है वहाँ आहाय और जहाँ 
बस्तुत: अभेद की कल्पना की जाती है वहाँ वास्तव अभेद होते हैं। 
रूपक में आहाय होता है। जेसे-- 

रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी 

इसमे 'मुखचन्द्र! का अर्थ है, मुख ही चन्द्रमा है। यहाँ मुख और 
चन्द्रमा दो वस्तुएँ प्रथक-प्रथक्‌ हैं पर आहाय अभेद से एकरूप मान 
लिया गया है। वास्तव असेद आ्रान्तिमान अलंकार में होता है। 

अमेद के तीन भेद होते हैं--सम, अधिक ओर न्यून | 

(१ ) जहॉ उपमेय में उपसान की न्‍्यूनता या अधिकता के बिना 
ब्यों का त्यों आरोप होता है वहाँ सम अभेद रूपक होता है। जेसे 

बांती विभावरी जाग री । 
अंबर-पनघट से डुबो रही तारा घट ऊषा-नागरी | प्रसाद 
इसमें तीन रूपक हैं । अंबर में पनघट का, तारा में घट का और 
ऊूषा में नागरी का सम अभेद रूप से आरोप किया गया है । 
संपति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार । 
तेहि निशि आश्रम पींजरा राखे भा भिनसार। तुलसी 
इसमें भी समान रूप से अभेद का आरोप है। 

(२) जहा उपसेय में उपमान के आरोप के अनन्तर कुछ 
अधिकता कही जाती है वहाँ अधिक रूपक है और ( ३ ) जहाँ न्यूनता 
कही जाती है वहाँ न्‍्यून रूपक होता है। यह एक प्रकार का 
व्यतिरेकालड्डार है। 


जगत की सुन्दरता का चाँद सजा छांछन को भी अवदात । 
सुद्दाता बदुछ बदुछ दिन रात नवछता ही जग का भाह्ाद | पन्‍त 
सुन्दरता में चन्द्रमा का आरोप है पर यह चाँद लांछन को भी 
पअबदात बना देता है। यही अधिकता है। 
नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुचर किकर कुसुद चकोरा। 
/ डदित सदा अथद्ृहि कबहूँ ना, घट ही न जग नभ दव्न-दिन दूना । 
यहाँ यश में नये चन्द्रमा का आरोप है। चन्द्रमा घटता-बढ़ता है 


पर यशः रूप चन्द्रमा सदा उद्त रहता है, कभी अस्त नहीं होता। 
डपमेय की यही अधिकता है । 


रपक ४१७ 


उषा रंगीली, किन्तु, सजनि उसमें वह अनुशग नहीं । 
निझ्वर में अक्षय स्वर-प्रवाह है पर वह बिककछ विराग नहीं। 
ज्योत्सना में उज्ज्वलता है पर बह प्राणों का मुसकान नही। 
फूलो मे हैं वे अचर, किन्तु डनमे वह मादक गान नहीं। मित्रिद 
यहाँ उपमान अधर आदि की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यूनता 
दिखायी गयी है। है 
विना सरोवर के खिला देखों चदन-सरोज । 
बाहुलता रु मंजु है सुमन न पाया खोज । राम 
यहाँ सरोवर ओर सुमन की न्यूनता वर्णित है। 
सम अभेद रूपक के तीन भेद होते हैं--सावयव, निरवयव और 
परंपरित । 
सावयव ( साज् ) रूपक 


उपमेय के अवयवबों के सहित उपमान के अवयवों के 
आरोप किये जाने को सावयव रूपक अलंकार कहते हैं। 
इसके दो भेद होते हैं--समस्त-वस्तु-विषय और एकदेशविवर्ति। 
१ समस्त-वस्तु-विषय वह है जिसमें सभी आरोप्यमाणों --उपमानों 
ख्रोर सभी आरोप के विपषय--उपसेयों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया 
जाय। 
१ सेरी आशा नवर रछतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा 
नीछे पत्ते सकक उसके नीछसों के बने थे। 
हीरे के थे कुसुम, फछ थे छाल गोमेदकों के 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी इंटियाँ थीं। हरिश्रीत् 
इसमें आशा उपमेय की नवल्॒लतिका उपमान में एकरूपता मान 
कर आरोप्यमाणों--नीलम, हीरा, गोमेद, पन्ना का और आरोप के 
विषयों--पत्ता, फूल, फल, डंटी का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। 
टंकार ही निर्धोष था, शरबृष्टि ही जल्वृष्टि थी। 
जलती हुई रोषाग्नि से डद्दीत विद्यत्‌ दृष्टि थी। 
गांडीव रोहित रूप था रथ ही सशक्त समीर था । 
इस कार अजु न वीरवर अद्सुत जलद गस्मीर था। गुछ्जी 


कक काव्यदर्पंण 


यहाँ अजुन भर बादत् में अभिन्‍नता बतला करके शब्द द्वारा 
सबंत्र उपमेयों में उपमानों की स्पष्टत: स्थापना की गयी है। 
आनन असल चन्द्र चन्द्रिका पटीर पंक दसन अमंद कुंद कछिका सुढंग की । 
खंजन नयन पद्पाँति झदु कंजनि के मंजुल  मराऊ चारू चलछत उमंग की | 
कवि 'जयदेव' नस नखत समेत सोई ओढ़े चार चूनरि नवीन नील रंग की । 
छात्र भरि आज बजराज के रिश्लाइवे को सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की । 

इसमें शरद की सारी सामग्री--चन्द्र, चनिद्रिका आदि में नायिका 
के अंगों--मुख, नयन, दशन आदि का आरोप है। इस प्रकार शरद्‌ 
ऋतु में सुन्दरी नायिका का रूपक है। 

(२) एक-देश-विवर्ति रूपक बह है जिसमें कुछ आरोप्यमाण वा 
आरोप के विषय तो शब्दत; स्पष्ट कहे जायेँ ओर कुछ अथ के बल से 

- आत्तिप्त द्ोते हों। 
जीवन की चंचछ सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, 
फेस गईं सनोहर भावों की मछलियाँ सुधर भोलीभाछी । पन्‍्त 


इसमें मछलियाँ फँसाने के सभी साधन हैं। सावयब उपमेय और 
“उपमानों को शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है पर मेंने का उपमान उक्त नहीं 
है । पर मछली फँसाने का काम होने से मैने के स्थान पर धीवर 
उपमान का सहज ही आत्तिप हो जाता है। 
नास पहरुक्षा दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाद। 
छोचन पद्‌ निज यंत्रिका प्राण जाहिं केहि बाद। तुलसी 
यहाँ शब्द द्वार औरों का स्पष्ट कथन तो है पर बन्दी उपसमान का 
आरोप शब्दत: उक्त नहीं पर उसका आत्तेप अथ-बल से हो जाता है। 
तरल मोती से नयन भरे 
मानस से के उठे स्नेह घन, कसक-विद्य-पछकों के हिमकण, 
सुधि स्वाती की छाँह पकक की सोपी में उतरे। भद्दादेवी 
इसमे आँसू पर तरत्न मोती का आरोप है। आँसू उपमेय का 
शब्द से कथन नहीं है पर अन्य आरोपों के द्वारा उपसेय आँसू स्वत: 
आतिप्त हो जाता है। इसके अन्य अवयवों--स्नेह-घन, कसक-विद्य, 


सुधि-स्वाती, पतक-सीपी का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। इससे यह भी 
एकादेशविवर्ति रूपक हे । 


रूपक 8३६५९ 


निरवयव (निरह्ठछ ) रूपक 


अबयवों से रहित उपमान का जहाँ उपमेय में आरोप 
किया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसके दो भेद होते हैं--१ शुद्ध और २ मालारूप॥ ._ 
१ शुद्ध रूप बह हे जिसमें अवयवों के बिना उपमान का उपसेय 
में आरोप हो । 
इस हृदय-कमल का घिरना क्षर्ति-जअलकों की उलझन में। 
आऑँसू-मरन्द का गिरना सिलना निःश्वास-पवन में। प्रसाद 
इसमें चार रूपक हैं जो निरवयव है। 
हरि सुख-पंकन्न, अ-धनुष लोचन-खंजन मित्त । 
अधर-विव कु'डक-मकर बसे रहत मो चित्त । प्राचीन 
मुख-पंकज, श्र धनुष, कुण्डल-मकर आदि मे सामान्य गुणों को 
लेकर रूपक बाँधा गया है। इनमे अज्भों का वर्णन नहीं है। 
कनक-छाया में जब कि सकार खोलती कलकिका उ3र के द्वार । 
सुरभि-पीड़ित मधुपो के बार तड़प बन जाते है गुजार। पंत 
इसमें निरवयव रूपक का भिन्न रूप है। उर में द्वार का रूपक हैं 
ओर मधुपों के बाल में गु'जार का रूपक है। 
२ साला-रूपक वह है जिसमे एक उपमेय में अवयवों के बिना 
अनेक उपमानों का आरोप हो । 
ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्यादी, 
ज्वाराभुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली | 
है अभाव की चपछ बाछिके, री छछाट की खल रेखा। प्रसाद 
यहाँ चिता में विश्व वन की व्याली आदि उपमानों का आरोप 
किया गया है जो निरवयव हैं । 
घूम थु आरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर 
मदनराज् के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणघर । पन्‍त 
यहाँ बाद्र में दूसरी पंक्ति के दो निरवयव उपमानों का आरोप है। 
“ के वीर थे, वे घीर थे, थे क्षीर-सागर घम के | 
' जञानीन्द्र थे मानीन्द्र थे वे थे घराघर कम के । 
+ श % 
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वे क्रोध में यमराज वे लातृण्य में रतिनाथ थे। 
भूमीश्वरों के साथ थे सुरकोक पति के हाथ थे। रशा० ० 
पक राजा दशरथ उपसेय में इन अनेक निरवयव उपसानों का 
आरोप किया गया है। 
परपरित रूपक 


जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ यह 


अलंकार होता है । 
इसमें एक उपसेय में किसी उपमान का आरोप पहले होता है। 
पीछे उसके आधार पर दूसरे रूपक का निरूपण होता है। पहला 
कारण रूप और दूसरा कार्य रूप होता है। परंपरित का अथ है 
कार्य-कारण-रूप से-आरोपों का परंपरा होना। यह दो प्रकार का है। 
१ श्लिष्ट शब्द-मूलक अथात्‌ श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग मे जहाँ 
रूपक हो । 
खर-वाण-धारा-रूप जिसकी प्रज्ज्वलित ज्वाला हुईं। 
जो वैरियों के व्यूइ को अत्यन्त विकराला हुई। 
श्री कृष्ण रूपी वायु से भ्रेरिद धनञ्ञय ने वहाँ, 
कौरव चमू वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ। गुप्तजी 
यहाँ धनञ्लय अजु न में धन्य अग्नि का आरोप ही कारण है 
कि ज्वाला ओर वायु के रूपक बाँधने पढ़े हैं। यहाँ धनझ्य शब्द 
श्लिष्ट है। 
२. भिन्न-शब्द-मूलक बह है जिसमें बिना इलेय के सिन्न-भिन्न 
शब्दों में आरोप हो । 
तिर रही अतृप्ति जल्धि में मीलम की नाव निराली। 
काला पानी वेज्ञा खी है अ्ंजन रेखा काली। प्रसाद 
अतृप्ति में जलधि का जो आरोप है वही रूपकातिशयोक्ति से 
आँखों में नाव और अंजन-रेखा में काला पानी बेला के आरोप का 
हेतु है। 
वाड्व-ज्वाला सोती थी इस प्रणय-सिन्धु के तत्न में। 
प्यासी मछुली सी आँखें थीं पिकल रूप के जल में। प्रसाद 
आँखों में मछली का आरोप ही रूप में जल के रूपक का कारण 
है। यहाँ सी उपमा का आमक है पर उपमा है नहीं ।-छूपक ही है । 


ख्पक 8७ 


तुम बिनु रघुकुक-कुमुदक विधु सुरपुर नरक समान, 
यहाँ रघुकुल में कुमुद के आरोप के कारण ही रामचंद्र में विधु 
का आरोप किया गया है जो समस्त पद से है। 
ताद् प्य रूपक 
उपमेय को उपमान का जहाँ दूसरा रूप कहा* जाता है 
वहाँ तद्र प होने से यह अलंकार होता है । 
अथोत्‌ उपसेय डउपमान का रूप ग्रहण करता है पर उससे भिन्न 
कहा जाता है। 
यह कोकनद-न्सद-हरिणी क्‍यों उड़ गयी सुख-लाकिमा। 
क्यो नील-नीरज-छोचनों, की छा गया यह  कालिमा। 
क्यों आज नीरस दुरू सदश म्ुख-रंग पीछा पड़ गया। हे 
क्यों चन्द्रिका से हीन है यह चन्द्रमा होकर नया। पुरो० 
दसयन्ती के मुख को नया चन्द्रमा बताकर तद्र[ पता दिखायी गयी 
है पर चन्द्रिका से हीन कहने के कारण उसमें न्यूनता भी प्रगट कर 
दी गयी है। 
दुइ भुज के हरि रघुवर सुन्दर भेस। 
एक जीभ के छछिमन दूसर सेस। तुलसी 
लकछुमन को दूसरा शेष तो बताया गया पर एक जीभ के कहने से 
न्यूनता भी दिखा दी गयी । अधिक और सम भी इसके सेद होते हैं। 
६ परिणाम ( (:०शाधप्राथा०॥ ) 
जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न होकर किसी 


काय के साधन में समर्थ होता हे वहाँ परिणाम अलंकार 
होता है । 
मेरा शिकज्षु संसार वह दूध पिये परिपुष्ट हो। 
पानी के ही पात्र तुम पअ्रभो रुष्ट वा तुष्ट हो। गुप्तजी 
यहाँ संसार उपमान जब तक उपसेप ( शिशु ) से एकरूप नहीं 
होता तब तक उपमान का दूध पीना काय सम्पन्न नहीं हो सकता । 
पद-पंकन ते चछत वा कर-पंकज ले कंजु । 
सुख-पंकज ते कहत हरि वचन रचन खुद मंजु। प्राचीन 
इससे पंकज जब तक पद, कर ओर मुख से एकरूप नहीं हो 


९ 
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जाता तब तक चलने, लेने और कहमे का काय नहीं सिद्ध हो सकता | 
टिप्पणी--जहाँ उपमान स्वयं काय करने मे समर्थ होता है वहॉ 
रूपक होता है। जेसे, पुलक-कद्म्ब खिले थे ओर जहाँ उपमान 
उपसेय भे एकरूप होकर किसी काये के करने में समर्थ होता है वहाँ 
परिणाम होता है। 
७ सन्देह (0079) 
श्ड) 65 कक पूल किक 
जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध में सावइश्य-मूलक सन्देह हो 
वहाँ यह अलंकार होता है । 
कि, कया, किंवा, थौं, किधों आदि शब्दो द्वारा सन्देह प्रकट किया 
जाता है। कही य नही भी रहते।  - 
१ कब्ज के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि, 
इयाम घन-मण्डरू मे दामिनी की धारा है? 
यासिनी के अश्चछ मे कलाघर की कोर है कि, 
राहु के कबन्ध पे करार केठु तारा है! 
“शइर” कसौटी पर कश्बन की लीक है कि, 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है? 
काछी पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि, 
ढाल पर खॉडा वामदेव का दुधारा दे? 
सुन्दरी की माँग के निणय में यहाँ सन्देह हे। 
२ श्षन भर मे देखी रमणी ने एक इयास आभा बॉकी। 
क्या शस्य-श्यामछा भूतर ने दिखलछाई निज नर-झाँकी ९ 
किवा उत्तर पड़ा अवनी पर कासरूप कोई धन था ? 
एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। गुप्तज्ञी 
राम के सम्बन्ध में शुपंणखा का सन्देह है । 
३ निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया ? 
इग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया ? पंत 
पंत के सन्देह का निराज्ञा ही ढंग है। 
४ कहूँ सानवी यदि मैं तुमको तो वेसा संकोच कहाँ? 
कहूँ दानवी तो उसमें है यह छावण्य की छोच कहाँ ? 
घनदेवी समझ तो वह तो होती है भोछी भालछी १ 
तुम्हीं बताओ अतः क्रोन तुम हे रंजित रहस्य वाली । गुप्तजी 
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इसमें अनेक संकल्प-विंकल्प के बंद भी सन्देह बना रहता है। 
इसमें सन्देह-वाचक शब्द नहीं है । 
८ अ्रान्ति या भ्रम ( ाहञबापट ० िण ) 
जहाँ भ्रम से किसी अन्य वस्तु को अन्य वस्तु मान लें 
वहाँ आान्ति या भ्रम अलंकार होता है । हे 
१ अति सशंकित ओर सभीत हो मन कभी यह था अनुमानता । 
जज समूछ विनाशन को खड़े यह निशाचर हैं नुप कंस के | हरिओध 
२ कुसुम जञानि झुक चोंच पर अमर गिरयो मेंडराय । 
सोहू तेहि चाहत धरन जामुन फरू ठहराय। अनुवाद 
३ बृन्दावन विहदरत फिरि राधा नन्दक्रिशोर । 
नीरद यामिनि जानि सँग डौले बोले और । प्राचीन 
ले में निशाचर का, र्रे मे कुसुम तथा जामुन फल का और 
शेरे में सघन मेघ का भ्रम है । 
६ उल्लेख ( २८०/८४९७४४०ा ) 
जहाँ एक ही वर्णनीय विषय का निमित्त-मेद से अनेक 
( घ्छ/ ३ $ 
प्रकार का वर्णन हो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है । 
(क ) ज्ञाताओं के भेद से एक ही पदार्थ का जहाँ भिन्न-भिन्न 
विधि से उल्लेख हो वहाँ प्रथम उल्लेख होता है। जैसे, 
घनघोष समझ्न सयूर छगे कूकने । समझी गजेन्द्र ने दहाड़ रूगराज को 
सागर ने समझी प्रभंजन की गजना, पवतों ने समझी कड़क महावत्र की | 
गंगाधर चोंके जयघोष को समझके, गंगा भा रही है बह्मलोक से गरजती। 
आर्याबत' भहाकाव्य से 
यहाँ जयघोष को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे भिन्न-भिन्न रूप से 
समझा है । 
( ख ) जहाँ एक ही व्यक्ति विषय-भेद के कारण किसी पदार्थ को 
अनेक रूपों में देखता है वहाँ दूसरा उल्लेख होता है। 
बिन्दु में थीं तुम सिन्धु अनन्त एक सुर में समरत संगीत। 
एक कलिका में अखिल बसंत धरा पर थीं तुम स्वर्ग पुनीत । पंत 


यहाँ एक ही व्यक्ति ने प्रियां को अनेक रूपों मे जाना-मानी है। 
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तू रूप है किरन में सौन्दय है सुमन में, 
तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन से | 
तू ज्ञान हिन्दुओं में ईमान मुस्लिमों में,  ., 
तू प्रेम क्रिश्चियन में हैं सत्य तू सुजनन में । रा० न० त्रि० 
यहाँ एक ही कवि ने परमात्मा को अनेक रूपों में देखा है । 


१० अपहू ति ( ((०ा०८४णला। ) 
अपह,ति का अथ है गोपन, छिपाना, वारण,निषेध आदि । 

जहाँ प्रकृत ( उपमेय ) का निषेध करके अग्रक्ृत (उपमान ) 

का स्थापन ( आरोप ) किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 

इसमें सच्ची बात को छिपाकर दूसरी बात कही जाती है। कहीँ- 
“ कहीं उपमेयोपमार्न-भाव के बिना भी अपह,ति होती है। अपहृ ति 
का अर्थ है गोपन ( छिपाना ) या निषेध । अपह्ृति सात प्रकार 
की होती है । 

१ शुद्धापह, ति--वह है जिसमें वास्तविक उपमेय का निषेधात्मक 
शब्द द्वारा छिपा करके उपमान का आरोप किया जाय | इसको शाब्दी 
अपह, ति कहते हैं । 

हुख अनल शिखाये व्योम में फुटती हैं, 
थह किस दुखिया का है कलेज़ा जलाती । 
अहंह अहह देखो टृवता है न तारा 
पतन दिल जले के गात का हो रहा है। हरिऔध 
यहाँ उपभेष तारा का निषेध करके गात के पतन रूप उपमान का 
आरोप किया गया है। यहाँ शब्द्त: निषेध है 
खिथुक देख फिर चरण चूमने चछा चित्त चिर चेरा । 
वेदों ओंठ न थे राधे था एक फटा डर तेरा। गुप्तजी 
यहाँ भी शब्दत: ओठ का निषेध करके फटे उर का आरोप किया 
गया है । 
२ केतवाह्ूति--वह है जिसमें उपमेय का अत्यक्ष निषेध न करके 
फैतव से अथोत्‌ मिस, व्याज, छुल आदि शब्दों द्वारा निषेध किया 
जाय । इसको आर्थों अपह,ति भी कहते हैं। 
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कहै रघुनाथ. ब्रजनाथ को जनम जानि 
फूली केलि विटप गगन घन रहे झूसि । 

साथ छे सुरनि सुनासीर सो विमान भारे, 
केतव सकल्िझ बारे कलूपलता के फूछ। 

इसमें जल का निषेध करके पुष्प का आरोप है। केतव शब्द के 

बल से निषेध है, प्रत्यक्ष नहीं । 
श्रीकृष्ण के सुन बचन अजु न क्रोध से जलने छगे। 
सब शोक अपना भूछ कर करतर थयुगछक महरूने छगे। 
सुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाक सा बोधित हुआ । 
प्रलया्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ९ गुप्तज़ी 
यहाँ अजु न उपमेय का मिस शब्द के अथ-बल से निषेध करके 
क़ाल का आरोप किया गया हैं। 

३ हेत्वपह ति--वह है जिसमें कारण सहित उपमेय का निषेध 

करके उपमान का स्थापन होता हे । 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय भब थे । 
छींटे वही उड़े थे बड़ेनबड़े अशभ्र वे कब थे? गशुप्तजी 
इसमें कारण के साथ अश्र्‌ का निषेध करके छींटों की स्थापना 
की गयी है 
इयाम रंग यह इचेत रंग है रमणी-दग का रूप नहीं । 
गरलऊ और अस्त ये दोनों भरे हुए हैं सत्य यहीं । 
सहदय जन पर जब होता है इनका देखो गाढ़ निपात । 
बेसुच और मुदित क्‍यों होते अगर नहीं होती यह बात। पोद्दार 
इसमें प्रकृत श्याम ओर श्वेत रंग का निषेध करके उनमें गरल 
ओर अमृत का आरोप किया गया है जिसका कारण उत्तराद्ध में 
स्पष्ट है। 

४ भ्रांतापह ति--वह है जिसमें सत्य बात को प्रकट करके किसी 
की शंका को दूर किया जाता है। श्रान्तापह् ति को “निश्चय? के नाम 
से एक स्वतंत्र अलंकार भी माना गया है। 

यह नहीं है प्रेम यह उन्‍्माद की है रूप गहित, 
देख सुन्दरता किसी की वासना आक्ृष्ट होती। 
प्रम अनुभव के पुछक में खोत सा आनन्द में भर, 
प्राण को मन को न्हिलाता बिसुध सा करके'**। भट्ट 
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कृष्ण ने याधा के प्र म को वासना बता कर उसके ग्र॑म की श्रांति 
को मिटा दिया है और सच्चे प्र म के रूप को भी स्पष्ट कर दिया है । 

आनन है अरविंद न फूले अलीगन भूलि कहाँ मड़रातु हो। 

कीर तुम्हें कहाँ वायु छगी अम बिव से ओठनु को रूलूूचातु हो। 

दास! जू व्याली न जेनी रची तुम पापी कछापी कहा इतरातु हो । 

बोरूत' बार न बाजत बीन कहा सिगरे झूग घेरत जातु हो। 


यहाँ आनन, ओठ, बेनी ओर बाला की वाणी की यथाथंता 
को प्रकट करके कमल, बिंबाफल, साँपिन और वीणावादन होने का 
अ्रम दूर किया गया है। 

५ पर्यस्तापह,ति--में किसी वस्तु के धर्म का निषेध दूसरी वस्तु में 
उसके आरोप के लिये किया जाता है ) 

प्यसत का अथे ही है फेंका हुआ । इसमें एक वस्तु का धर्म दूसरी 
वस्तु पर फेंका जाता है, आरोपित किया जाता है। अत: जिस वस्तु 
के धर्म का निषेध किया जाता है प्राय: वह दो बार आता है। 


धनी नहीं धनवान हैं. संतोषी धनवान । 
निधन दीन नहिं दीन हैं छुट्ट-हदय जन मान । राम 
संतोषी में धनवान के धर्म का आरोप करने के लिये धनी में 
धनवान के धर्म का निषेध किया गया है। ऐसे ही क्ुद्र-हदय जन में 
दीनता का आरोप करने के लिये निधन में दीनता का निषेध किया 
गया है। 
नहीं सक्र सुरपति अहें सुरपति नन्दकुमार । 
रतनाकर सागर न है मथुरा नगर बजर। प्रेमी 
इसमें शक्र का इसलिये निषेध है कि उसका धम नंदकुमार में 
आरोप करना अभीष्ट है। ऐसे ही सागर के धर्म का निषेध करके 
उसका बाजार में आरोप किया गया है। 
६ छेकापह,ति--में अपनी गुप्त बात प्रकट होने पर मिथ्या 
समाधान द्वारा उसे छिपाया जाता है। 
ऐनक दिये तने रहते हैं अपने मन साहब बनते हैं। 
उनका मन औरों के काबू क्यों सखि सज्जन ? ना सखि बाबू । उपा० 
अपने सज्जन के संबंध में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के कारण उसे 
वायु? के मिथ्या समाधान से छिपाया गया है। 


अपहूति 9७७ 


भयो निपट सो सन मंगन सखी रूखत घनश्याम। हि 
लरूख्यो कहाँ नेंदलारू नहिं. जरूघर दीपति धाम । प्राचीन 


जब अंतरंग सखी से नायिका ने यह कहा कि मेरा मन घनश्याम 
को देखते ही मगन हो गया तब उसकी सखी ने पूछा कि नंदलाल को 
कहाँ देखा ? इससे नायिका ने अपने रहस्य को प्रकट होता ज्ञानकर 
इस मिथ्या उत्तर से कि मे काले मेघ के विषय में कह रही हूँ, सत्य 
को छिपाया है 


७ विशेषापह्नू ति--में विशेष प्रकार से अपहृति--गोपन के 
काय का वर्णन किया जाता है। 


(क) पुछूक प्रकट करती है धरणी हरित तृणों की नोकों से । 
मानो झ्तीम रहे दें तरु भी मन्द पवन के पझ्ोकों से । गुप्तजी 


यहाँ न तो शब्दत: निषेध है और न मिस आदि शब्दों के अर्थ 
द्वारा ही। फिर भी हरित तृणों की नोंको को छिपाकर प्रृथ्वी के 
पुलक की स्थापना की गयी है। यहाँ अथ आत्तिप्त है। 


(ख)... रोकर रज में छोटों न भरत, ओ भाई 
यह छाती ठंढी करो सुमुख सुखदायी | 
मानस के सोती यों न बिखेरो, आओ 
उपहार रूप यह हार मुझे पहनाओ। शुत्तजी 


यहाँ आँसू की बूं दों को हार कहकर छिपाया गया है। पर यह 
न तो शाब्दी ओर न आर्थी अपहृति का रूप है। आँसू को मोती 
कहने में रूपकातिशयोक्ति है। 
(ग) वे मस्क्राते फूछ नहीं, जिनको आता है मरझाना । 
वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ् जाना 
वे नीलम से मेघ नहीं, जिनको है घुछने की चाह । 
वह अनन्त ऋतुरान नहीं, जिसने देखी जाने की राइ। भहादेची 


इसमें निषेध का रूप तो है पर आरोप का रूप नहीं । 


का 
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चौथी छाया 
अभेद-प्रधान ( अध्यवृसायमूल ) 
११ उत्प्रेध्ा (7००४८४ शि०८ए ) 
जहाँ प्रस्तुत की--उपमेय की अग्रस्तुत-रूप में--उपमान- 

रूप में संभावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । 

उपमा में उपसेय ओर उपसमान की समता दिखायी जाती है, 
रूपक में उनकी एकरूपता कर दी जाती है ओर उद्प्रक्षा में उनकी 
समानता की संभावना संशय रूप से की जाती है। उपमा में दोनों की 
मिन्नता पूरी-पूरी प्रतीत होती है, रूपक में वह प्राय: नहीं ही रहती 
और उत्रज्ञा में वह कम हो जाती है। जेसे, चन्द्रमा-सा मुख है 
उपसा, मुख ही चन्द्रमा है--रूपक ओर मुख मानो चन्द्रमा है-. 
उम्मत्षा । 

उम्रेज्ञालंकार के दो प्रधान भेद होते है--? वाच्या और 
२ प्रतीयमाना । जहाँ मनु, मानो, जलु, इव, प्राय;, क्या आदि वाचक 
शब्दों में कोई हो वहाँ वाच्या और जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ 
प्रतीयमाना होती है। जहाँ उपमेय और उपमान भाव के बिना केवल 
संभावना-वाचक शब्द हों वहाँ उत्प्र ज्ञा नहीं होती । ज्यों, यथा, जेसे, 
सी आदि वाचक शब्दों का उस्प्रेज्ञा में प्रयोग दोष समझा जाता है। 
क्योंकि ये समानता के बोधक हैं | इनका प्रयोग साधम्य-बोधक अलं- 
कारों में ही होता है। 

हेतूत्पे्ञा ओर फलोअओज्ञा में विना उपमेय-उपमान-भाव के ही 
उत्मेज्ञा होती है। लक्षण में सामान्यतः प्रस्तुत-अग्रस्तुत का निर्देश है। 
उसको उपलक्षण-मात्र कह्य जा सकता है। 

वाच्योस्प्रक्षा तीन प्रकार की होती है--बस्तूत्म क्षा, हेतृत्म ज्ञा और 
फलोओचा। इनके भी दो-दो उपभेद होते हैं--उक्तविषया या उक्तास्पदा 
और अलनुक्ततिषया वा अलनुक्तास्पदा। 

जिसकी संभावना की जाय वह संभाव्यमाना और जिसमें संभा- 


बना की जाय (2 संभाव्य वा आर्पद वा विषय वा भ्रश्नय कहलाता 
है। जहाँ दोनों रहते हैं वहाँ उत्प्रज्ञा उक्तास्पदा होती है और जहाँ 


उउ्मक्षा इं७५९, 


केवल संभाव्यमान--जिसकी उत्प्रक्ञा की जाती है, वही रहे तो वहाँ 
अनुक्तास्पदा उत्प्रे्ञा होती है। 
वस्तृत्प्रक्षा 
एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना करने को 
वस्तृत्प्रेक्षा कहते हैँ । " 
१ उक्तविषया-- 
इसके अनन्तर अंक में रक्खे हुए सुस्नेह से, 
शोभित हुईं इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से, 
मानो निदाघारंभम में संतप्त आतप-जार से, 
छादित हुईं विपिनस्थकी नव पतित किशुकशाल से। गुप्तजी 
इसमे जो उत्प्रेज्ञा है उसके विषय--उत्तरा ओर निर्जीव देह उक्त 
हँँ। जे इन्हीं पर विपिनस्थली और किंशुकशाल की संभावना की 
गयी है। 
रानी पहने थी पीत चीनांशुक उसमें, 
शोभती थी जर की किनारी नेतन्न-रंजिनी | 
मानों शी रानी घिरी सोने की घटाओं से 
और किपटी हो जलूघर-धौत दामिती। झार्यावत 
यहाँ प्रस्तुत चीनांशुक और जर की किनारी में अग्रस्तुत सोने की 
घटा और दामिनी की संभावना से उत्प्रेज्ञा हे। विषय उक्त है। 
सयोद्भासित कनक कलश पर केतु था, 
यह उत्तर को फहर रहा किस द्वेतु था। 
कहता सा था दिखा दिखा कर कर कला[--« 
थह जंगम साकेत देव-मन्दरि चछा। गुप्तजी 
इसमें पताका उड़ने पर “यह जंगम साकेत जा रहा है' यही 
उत्प्रज्ञा की गयी है। इसमें विषय उक्त नहीं है। 
आयी मोद-पूरिता सोहागवतती रजनी, 
घाँदनी का शआाचल सम्हातती सकुचती, 
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्रसुख चूमती,' 
झिल्ली रव गूजा, चलीं मानो वनदेवियाँ 
लेने को बलेया निशारानी के सकोने की । वियोगी 
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बनदेवियों के बढैया लेने में अनुपम उत्रकज्ञा है। इसमें उत्प्रेक्षा 
का विषय दक्त नहीं है । 
हेतूड् क्षा 
अहेतु में हेतु की अथात्‌ अकारण को कारण मानकर 
जो उद््ेक्ष की जाती है वह हेतृत्रेक्षा कही जाती है । 
इसके दो भेद होते हैं--सिद्धविषया और असिद्धविषया। जहाँ 
उत्प्रेज्ञा का विषय सिद्ध अथोत्‌ संभव हो वहाँ पहली ओर जहाँ 
विषय असिद्ध अर्थात्‌ असंभव हो वहाँ दूसरी होती है। 
१ सिद्धविषया-- 
दुजन ढक्के सज्जन मिले दो व्वभ हों जो साथ ही 
तो बुध विवेकी चित्त में आहाद क्‍यों पावे नहीं । 
रजनीश जाता है चला द्वसेश आता है यहाँ 
मानो इसीसे पक्षियों का बृन्द्‌ गाता है यहाँ। रा० च० उपा० 
यहाँ पक्षियों के गाने की जो उत्रज्ञा की गयी है उसका प्रातः- 
काल कारण हो सकता है। 
सारा नीझा सलिल सरि का शोक-छाया-पगा था। 
कंजो में से मधुप कद के घूमते से अ्रमे से। 
मानो खोदी विरह घटिकां सामने देख के ही। 
कोई भी थी अवनतसुखी कान्ति-हीना मछीना। हरिओऔदध 
किसी के कान्तिहीन, मलीन और नम्नमुखी होने की उत्प्रक्षा 
का कारण यह घटिका हो सकती है। 
२ असिद्धविषया-- 
मोर मुकुट की चन्द्रकनि यों राजत नंदनंद | 
मनु ससि सेखर को अकस किय सेखर सत चन्द्‌। बिहारी 
इसमें शेखर शतचन्द का जो कारण शशि-शेखर की प्रतिद्दन्द्विता 
कहा गया है वह असिद्ध है। 
करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घन यथा 
हये, गज, रथादिक शब्द करते चल पंडे अगणित तथा । 
उड़ने छगी सब ओर, रज होने छगी कंपित धरा, 
मानों न सह कर सार यह ऊपर चकी करके त्वरा। गुप्तजी 
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धूल के रूप में प्रथ्वी के ऊपर उड़ने की जो उत्प्रेत्ञा की गयी है 
उसका हय, गज आदि का भार न सहना कारण नहीं ही सकता | 
अतः असिद्धारपदा हेतूता ज्ञषा है। 
- फलोसोक्षा 
जहाँ अफल में फल की संभावना की जाय -वहाँ फलो- 
स्रेक्षा होती है | 
हेतूत्म ज्ञा के समान इसके भी दो भेद होते हैं । 
१ सिद्धविषया फलोट् क्षा-- 
क्या छोक-निद्गरा! भंग कर यह वाक्य कुबकुट ने कहा--- 
जागो, डठो, देखो कि नम मुक्तावली बरसा रहा। 
तमचर उल्कादिक छिपे जो गज़ते के रात मे 
पाकर अँधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में | गुप्तजी 
सबेरा होने पर सब कोई जाग ही जाते हैं, यह विषय सिद्ध है 
कुक्कुट के बोलने मे जगाना रूप फल की जो उस्प्रेत्ञा की गयी हे वह 
सिद्धविषया फलोश क्षा है । 
धीरे-धीरे पवन ढिग जा फछवाले द्वमों के 
शाखाओं से कुसुम-चय को थी धरा पे गिराती। 
मानी यो थी हरण करती फुब्कता पादपों की 
जो थी प्यारी न ञ्रज जग को आज न्‍्यारी ज्यथा से। हरि्शरौध 
हवा से फूज्ञ मड़ता ही है, यह विषय सिद्ध है। पादपों की 
फुल्लता हरण करना रूप फूल की जो इस प्रकार उत्प्रक्ञा है वह 
सिद्धविषया है। 
२ असिद्धविषया फलोटक्षा-- 
बहु भाँति सुन कर सुप्रशंसा और उसमें मन दिये, 
सुरपुर गये हो नाथ क्या तुम अप्सरा्ों के छिये। 
पर जान पड़ती है सुझे यह बात मन में अम भरी 
मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी । गुप्तजी 
अप्सराज्याप्ति-झप फल की जो यहाँ उत्प्रे ज्ञा है उसका विषय 
सुरपुर जाना-मरना असिद्ध है। युद्ध में मरने का वही फल हो, कहा 
नहीं जा सकता। 
६९ 
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नाना सरोवर खिले नव पंकज़ों को 
ले अंक में बिहँसते मन मोहते थे। 
मानो प्रसार अपने शतह्नाः करों को 
वे माँगते शरद से सुविभूतियाँ थे । हरिऔशध 
यहाँ सुविभूतियाँ माँगना रूप फल के लिये सरोवर का नव पंकज 
रूप कर फैलाना विषय असिद्ध है । 
प्रतीयमाना उद्प्रेक्षा 
कह आये हैं कि जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीय- 


माना उत्प्रेक्षा होती हे । 
? प्रतीयमाना हेतुत क्षा 
यह थी एक विशाक मोदियों की छड़ी | 
० स्‍्वग कट से छूट धरा पर गिर पढ़ी। 
सह न सकी भवताप अचानक गर गयी ; 
हिम होकर भी द्ववित रही कछ जरूमयी। गुप्तजी 
इसमें गंगा पर उद्मेज्ञा की गयी है, पर “मानो” आदि वाचक 
शब्द नहीं। इस्रीसे प्रतीयमाना है। गंगा को जो गली हुईं मोतियों 
की माला कही गयी है वह गंगाजल का कारण नहीं है। 
२ प्रतीयमाना फलोञ क्ञा 
रोज अद्वात है क्षीरथि में ससि तो सुख की समता रूह्टिबे को! 
इसी प्राचीन उक्ति पर यह नवीन उक्ति है-- 
नित्य ही नहाता क्षीर-सिन्धु में कराघर है 
सुन्दर तबानन की समता की इच्छा से । 
समता की इच्छा रूप जो यहाँ फल-कामना है उसकी उतर क्ञा की 
गयी है। वह वाचक न रहने से प्रतीयमाना है | 
सापढवोश्प्रक्षा 
जहाँ अपडू ति-सहित उस्मप्रेक्षा की जाती हे वहाँ यह 
अलंकार होता है | 
इसके अनेक भेद हो सकते हैं। 
विकछता रूस के बज देंवि की रजनि भी करती अनुताप थी | 
निपद नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता बहु वारि था। हरि० 


ि 
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यहाँ ओस का निषेध करके डसमें गत के आँसू की उत्पज्षा होने 
से सापहवोस् क्षा है। 
जन प्राची जननी ने, शशि शिक्षु को जो दिया डिठौना है, 
उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर दौना है। 
यहाँ कलंक का निषेध करके मा का डिठोतना के रुपु में उसकी 
उत्प्र ज्ञा की गयी है.। 
१२ अतिशयोक्ति ( #ए79०४००6 ) 
जहाँ लोक-मयांदा के विरुद्ध वर्णन करने को--पअरस्तुत 
को बढ़ा-चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं । 
प्रारंभ में कहा गया है कि ग्राय: प्रत्येक अलंकार के मूल में अति- 
शयोक्ति रहती है, जो चमत्कार का कारण है। चमत्कार की विशेषता " 
से ही अलंकारों के भिन्न-भिन्न माम दिये गये हैं। अतिशयोक्ति के 
अन्तर्गत अनेक अलंकार अनेक रूप में आते हैं. जिनका अभी तक 
नामकरण नहीं हुआ है। वतमान हिन्दी-साहित्य ऐसे अलंकारों का 
जनक हो रहा है। 
इसके मुख्य पाँच भेद हैँं--१ रूपकातिशयोक्ति २ भेदकातिशयोक्ति 
३ सम्बन्धातिशयोक्ति ७ असम्बन्धातिशयोक्ति ५ कारणातिशयोक्ति। 
१ रूपकातिशयोक्ति--जहाँ केवल उपसान के द्वारा उपसमेय का 
वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है। हु 
बाँधा विधु को किसने इन काली ज॑बीरों से 
मणि वाले फणियों का सुख क्यों भरा हुआ है हीरों से । प्रसाद 
प्रिया का मुख शशि के समान सुन्दर था और काले बाल व्याल- 
से थे। इनमें उपसेयों का निर्देश न करके केवल उपमानों का ही निर्देश 
है। मोतियों से माँग भरी हुई थी, उस पर कवि कहता है कि फणि-- 
सप॑ तो स्वयं मशिवाला है, फिर उसका भुख हीरों से क्‍यों भरा है? 
केवल उपमान-निर्देश के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति है। 
विद्र म-सीपी-संपुट में मोती के दाने केसे ? 
है हंस न, पर छुक फिर क्‍यों चगने को मुक्ता ऐसे । प्रसाद 
इसमें ओठ, दाँत तथा नाक उपसेयों को छोड़ दिया है ओर 
बिद्र म-सीपी, मोत्ती तथा शुक उपसानों को ही लिया है जिससे यहाँ 
उक्त अलंकार है। 
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२ भेदकातिशयोक्ति--उपमेय के अन्यत्व-बर्णन में--अभिन्नता 
होने पर भी भिन्नता के कथन में--भेदका तिशयोक्ति होती है। इसके 
नया, अन्य, और, न्‍्यारा, अनोखा आदि वाचक शब्द हैँ । 

नयी अरुणिमा जगी अनछ में नवलछोज्ज्वकूता जल में, 
नस में नव्य नीलिसा, नूतन हरियाली भूतल में। 
नया रंग आया समीर में नथा गंध शुण छाया, 
प्राण तुल्य पॉाँचों तत्वों में चदह पीताम्बर आया। गुप्तजी 


यहाँ अनल आदि में अरुणिमा आदि की नवीनता वर्णित हे 
पर इनमें नूतनता कुछ भी नहीं होती। अतः अभेद होने पर भी 
भेद--अन्यत्व उक्त है। अत: इसमें यह अलंकार है। 
अनियूरे दीरघ दृगनि किती न तरुनि समान । 
वह चितवनि औरे कछ जेहि बश होत सुजान। बिहारी 
इसमें ओरे! वाच्य शब्द द्वारा उपमान से उपभेय को भिन्न कहा 
गया है । 
३ सम्बन्धातिशयोक्ति--जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना 
की जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
भरत होकर यहाँ क्‍या आज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते । 
तुम्हें सुतभक्षिणी साँपिन समझते, निशा को मु ह छिपाते दिन समझते । सा० 
भरतजी का रात को दिन, माँ को सुतभमक्षिणी समझना असम्बन्ध 
में सम्बन्ध कल्पना है । समझना शब्द से एक प्रकार का निश्चय है। 
इससे निर्णीयमाना है। 
करतऊ परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए। 
तब विस्फुरित होते हुए भुज दंड थों दर्शित हुए। 
दो पद्म छुंडों में लिये दो झ्ड वाला गज कहीं, 
सर्दन करे उनको परस्पर तो मिले समता कहीं। गुप्तज्ञी 
यहाँ कहीं शब्द से दो शुडोंवाले हाथी की असम्मव कल्पना 
जो असम्बन्ध में सम्बन्ध स्थापित करता है। इससे यह 
सम्भाव्यमाना है। 
४ असंबन्धातिशयोक्ति--जहाँ सम्बन्ध में असंबन्ध की कल्पना 
हो वहाँ यह अलंकार होता है। 


आदऊ 
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बन्दनीयथ यह पुण्यभूमि है, महा श्रेष्ट है क्षत्रिय-वंश; 
जिसमे लेकर जन्म बन गये जो अनुपस नृप-कुछ-अवतंश | 
जिनके चरित कथन में होते कवि-पुगव भी नहीं समथे, 
उनकी गाथाओं के गुम्फन का प्रयास है मेरा व्यथ। पुरोहित 
यहाँ रचना का प्रयास है, फिर भी उसे व्यथ कहा गया है। 
सम्बन्ध में असम्बन्ध उक्त है। " 
ओऔषधाऊकय भी अयोध्या में बने तो थे सही । 
किस्तु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नही । रा० च० उ० 
ओषधालय के होने रूप संबंध में रोगियों का न रहना रूप 
असंबंध की कल्पना की गयी है । ; 
५ कारणातिशयोक्ति--क़ारण और कारय के पूर्वापर की 
विपरीतता में कारणातिशयोक्ति अल्लंकार होता है ! इसके तीन भेद हैं।_ 
(१) अक्रमातिशयोक्ति में काये ओर कारण का एक ही काल्न में 
होना कहा जाता है | 
क्षण भर उसे संघानने में वे यथा शोभित हुए, 
है भाऊ-नेत्र-ज्वाठ हर ज्यों छोड़ते क्षोमित हुए। 
वह शर इधर गाण्डीव गुण से भिन्‍न जेसे ही हुआ, 
घड़ से जयद्रथ का डधर सिर छिन्‍न वैसे ही हुआ। गुप्तजी 
इसमें एक ओर बाण का छूटना ओर दूसरी ओर सिर का 
कटना- का रण-कार्य का एककालिक वर्णन है। 
(२) चपलातिशयोक्ति में कारण के ज्ञान-मात्र से काय का होना 
वर्णित होता है। 
१ चण्डि सुनकर ही जिसे सातंक चभ उठे सौ बिच्छुओं के डंक। 
दण्ड क्या उस दुष्टता का स्ववप १ है तुषानछ तो कमछदुरू तल्प। गुप्तजी 
२ में जमी तोलछने का करती उपचार स्वयं तु जाती हूँ। 
भ्ुुजल्ता फंसा कर नर-तरू से झले सी झोंके खाती हूँ। प्रसाद 
पहले में दुष्टता के सुनने मात्र से सो बिच्छुओं के डंक चुभ उठना 
ओर दूसरे में तौलने के उपचारमात्र से तुल जाना कारण के ज्ञान 
मात्र से काय का होना है । ह 
(३) अत्यंतातिशयोक्ति में कारण के प्रथम ही कार्य का होना 
वर्णित होता है। । 


श्र 
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शर खींच उसने तूण से कब किधर संँधाना अन्‍्हें, 
बस विद्ध होकर द्वी विपक्षी बन्द ने जाना उन्हें । गुप्तजी 
यहाँ विपक्षी का बेधन रूप कार्य पहले होता है, पीले शर-संधान 
कारण का ज्ञान होता 
दोनों रथी इस झञीघत्रता से थे शरों को छोड़ते 
लाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। 
यहाँ भी कार्य के पश्चात्‌ कारण वर्शित है। इसका यह एक नया 
ही रूप है। 


'दिफकापयकााराडसनबपे.सालाभरराहाकणफमामबरजउ उन 


पाँचवीं दाया 


गम्पौपम्याश्रय ( पदार्थंगत ) 
कई अलंकारों में आओपस्य अथोत, उपमेय-उपमान-भाव छिपा रहता 
है। इससे सादश्य-नर्भ का यह गम्योपम्याश्रय नामक तीसरा भेद होता 
है। इसके बारह भेद होते हैं। १ पहले पदार्थगत में तुल्ययोगिता और 
दीपक, दो अलंकार आते 
१३ तुल्ययोगिता ( [740४ एथागग९ ) 
जहाँ गुण वा क्रिया के द्वारा अनेक श्रस्तुतों--उपमयों वा 
प्रस्तुतों 0 ५) 
अग्रस्तुतों--उपमानों का एक ही. धर्म कहा जाय वहाँ यह 
अलंकार होता हे । 
अनेक उपमेयों वा उपभानों का एक ही धर्म कहे जाने को प्रथम 
तुल्ययोगिता कहते हैं । 
( क ) उपमेयों का एक ध्म-- 
सीता सुषमा सुधा सिन्धु में भज्ञ भूपसुत इूबे, 
वीर, धीर, मतिसान, जितेन्द्रिय मन से तनिक भ ऊबे | 
मन में ह्षित हुए विवेकी महिमा देख प्रकृति की 
हरि भक्तों पर कभी न चलती माया काम-विकृति की । रा० अऋ० 


यहाँ उपसेय वीर, धीर, मंतिमान ओर जितेन्द्रिय राजाओं का एक 
ही धम् “न -ऊबना! कहा गया 


दौपक ४८७ 


( ख ) उपमानों का एक धर्मे-- 
इसी बीच में तप आज्ञा से स्रीता गयी बुछायी, 
सखियों सहित लिये जयमाछा तुरत वहाँ वह भायी। 
रति, रंभा, भारती, भवानी उसके तुल्य नहीं हैं, 
सकुनिसुता त्रियुवन में कोई हंसी तुल्य कहीं है। रा० च० 
यहाँ रति, रम्भा, आदि उपमानों का तुल्य न होना एक ही धम्म 
कक्त है। 
२ हित-अनहित में तुल्य वृत्ति के वर्णन करने को दूसरी तुल्य- 
योगिता कहते हे-- 
राम-भाव अभिषेक समय जैसा रहा, 
वन” जाते भी सहज सोम्य वेसा रहा । 
वर्षा हो वा गओ्रीष्म सिन्धु रहता वही, ८ 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही। शुप्तञ्ञी 
इसमें 'राज्याभिषेक”ः और 'वनवास” जेसे हिताहित में राम के 
मुख का भाव एक-सा बना रहा। 
३ उपसेय की उत्कृष्ट गुणवालों के साथ गणना करने को तीसरी 
तुल्ययोगिता कहते हैं । 
शिवि धृधीचि के सम सुयञ इसी भूज तर ने किया 
जड़ भी होकर के अहो त्वचा-दान इसने दिया। शा० च० 
यहाँ उपमेय भूज-तरु को शिवि-द्धीचि जैसे उत्कृष्ट गुणबालों 
के समान बताकर के? किया गया है। 


टी ह दीपक ( []एशञा)8० ) 


भ्र्स्तु हि 
त॑ और अग्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अल॑- 
कार कहते हैं | 

थाह न पेंहे गंभीर बड़ो है सदा ही रहे परिपुरन पानी । 

एके विलोकि के 'श्री पुत दास जू! होत उसाहिझ मैं अनुमानी । 

आदि वही मरजाद छिये रहे है जिनकी महिमा जग जानी। 

काहू के केहू घटाये घटे नहिं सागर को गुन आगर प्रानी । 
इसमें 'सागरः ओर “गन आगर प्राणी' प्रस्तुत-अप्रस्तुतों का- 'घटाये 


४८८ काव्यद्पंण 


घटे नहिं? आदि एक ही धर्म कहा गय्या है। श्लेष से दोनों के गुण और 
काय एकससान ही हैं। 
रहिसन पानी राखिये बिन पानी सब सून। 
“पानी गये न ऊबरे मुक्ता मानिक चून। 
इसमें चूना प्रस्तुत और मुक्ता, मानिक अग्रस्तुत के “न ऊबरे! एक 
ही धर्म उर्क्त है । 
नप मद सो गज दान सों शोभा लहत विशेष । 
शोभा लहत” दोनों का एक धर्म कहा गया है। 
टिप्पणी--तुल्य योगिता में केवल उपमेयों वा उपमानों का एक धर्म 
क्रहा जाता है ओर दीपक में दोनों का एक धरम उक्त होता है। किन्तु 
चमत्कार न होने के कारण इसको तुल्ययोगिता का ही एक भेद मानना 
- उचित प्रतीत होता है। 
कारकदीपक--अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के योग को 
कारक-दीपक अलंकार कहते हैं । 
हेम पुज हेमन्‍त काक के इस आतप पर वाहूँ , 
प्रिय स्पश का पुलकावलि में केसे आज बिसारूँ। 
किन्तु शिशिर में ठंठी साँस हाथ कहाँ तक धारूं ? 
तन जाझूँ, मन सारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूँ। गुप्तजी 
इसमें अनेक क्रियाओं का 'में? एक ही कर्ता है। 
देहलीदीपक--दो वाक्यों के बीच मे जहाँ एक ही क्रिया आती 
है वहाँ देहली-दीपक अलंकार होता है । 
कहा राम ने अनुज्ञ करो तेयार चिता को, 
उस गति को दूँ इसे मिली जो नहीं पिता को । 
पिता मरण का झोक न सीतः हर जाने का, 
लक्ष्मण हा ! है शोक गृध्र के मर जाने का। रा० च० 
इसमें 'शोक न! यह वाक्य में दोनों ओर लगता है जिससे 
“सीता हरने का शोक न! यह अथ होता है। 
विष से भरी वासना है यह छुधापुर्ण वह प्रीति नहीं । 
रीति नहीं अनरीति, और यह अनीति है नीति नहीं । गुप्तजी 
इसमें है? क्रिया रीति नहीं ( है ) अनरीति ( है) और नीति 
नहीं ( है) के साथ भी लगती है। 


दीपक ४4५ 


सोहत भूपति दान- सो फरल-फूलन आराम । 
मालादीपक--पूर्वोक्त वस्तुओं से उपयु क्त वस्तुओं का एक धर्म 
से संबंध कहने को मालादीपक अलंकार कहते हैं। 
काव्य में सुन्दर बिजली सी वेजली में चपरछ चमक सी, 
आँखों में काली पुतली से पुतली सी श्याम प्बकक सी, 
प्रतिमा में सजीवता सो बस गयी सुछवि आँखों मे 
थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही छाखो में। प्रसाद 
यहाँ पूर्व कथित घन में उत्तर कथित बिजली का, फिर पूर्वोक्त 
बिजली का उत्तर कथित चमक का और ऐसे ही आँखों में पुतली का 
फिर पुतल्ली मे श्यामता का “बस गई सुछुबि आँखो में? इस एक क्रिया- 
रूप धर्म से सम्बन्ध स्थापित किया गया है । 
आवृक्तिदीपक--जहाँ पद, अथे और पद्‌ तथा अथ की आवृत्ति - 
हो वहाँ यह अलंकार होता है। इसके तोन भेद होते है--- 
(क) पदावृत्ति दीपक में भिन्न-भिन्न अथेवाले पदों की विशेषत: 
क्रिया की आवृत्ति होती है। 
दीन जानि सब दीन नहिं कछु राख्यो वीरवर | 
इसमें “दीन? का “गरीब” ओर (दे दिया? यह भी अर्थ होता है। एक 
संज्ञा है ओर एक क्रिया । 
(ख) अथोवबृत्ति दीपक में एक ही अथवाले भिन्न-भिन्न पदों की 
आवृत्ति होती है। ह 
सर सरजा तब दान को को करि सकत बखान । 
वढ़त नदी-गन दानजछर उमडृत नदु गज दान । प्राचीन 
इसमें बढ़त ओर उम्ड़त शब्द भिन्न हैं पर अथ एक ही है। यहाँ 
दान! में पदाबृत्ति भी है। क्योकि इस एक ही शब्द का दान देना 
ओर गजमद दो अर्थ हैं। ऐसे स्थानों में अनुप्रास भी होता है । 
(ज) जहाँ पद्‌ ओर अथ दोनों की आवृत्ति हो वहाँ पदाथांबृत्ति 
दीपक अलंकार होता है। 


«०००० एक साथ _ झांख सौ 
वामा-दरकू ने बजाये और किये चाप सौ 
टंकारित सातंका सुरुंका केंपी शांका-से 
नागों पर निषादी, सादी कंपे भह्ववरों पे 


६० काध्यदपंण 
सुरथी रथों में केपे भूप सिंहासन पे 
नारियाँ घरों में कपी पक्षी कप नीड़ों में | मेघनादबध 


इसमें 'कपे” एक ही शब्द बार-बार आया है जिसका अथ भी एक 
ही है। ऐसे स्थानों मे पुनरुक्ति, अनवीकृत दोष आ जाते हैं। 


(4 





छठी बकाया 
गम्योपम्याश्रय (वाक्यगत) 


- दूसरे वाक्याथेंगत में तीन अलंकार--प्रतिवस्तृपमा, दृष्टान्त ओर 
निदर्शना--आते है। - 


१५. प्रतिवस्तृपमा ( [४फञाटग॑ (णाएभा50 ) 


जहाँ उपमान और 3पेमेय वाक्‍्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक 
ही धर्म कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
पक समय जो ग्राह्म दूसरे समय त्याज्य होता है । 
उच्सा में हिम के कंबछ का भार कौन ढोता है | गुप्तजी 
इसमें 'त्याज्यः और 'भार कौन ढोता है? दूसरे-दूसरे शब्दों मे 
एक ही धर्म कहा गया है। दोनों में उपमेय-उपमान भाव है। 
. मानस में ही हंस-किशोरी सुख पाती है 
चारु चाँदनी सदा चकोरी को भाती है। 
सिंह-सुता क्या कभी स्थार से प्यार करेगी? 
क्या पर-नर का हाथ कुल-स्त्री कभी घरेगी। रा० च० 3० 
यहाँ चौथी पंक्ति उपभेय वाक्य ओर तीसरी पंक्ति उपमान वाक्य 
हैं। प्यार करमा! और “नर का हाथ धरना” इन दोनों शब्द-भेदों 
से एक ही धर्म स्त्री अन्य पुरुष से कभी प्र म नहीं करती, कहा गया 
है। ऐसे ही पहली और दूसरी पंक्तियों में भी उपसेय डपमान भाव है 
ओर भिन्न-भिन्न पदों सुख पाना! और “भानाः--द्वारा एक ही धमम 
कहा गया है| 
चटक ने छाड़त घट्त हूँ सजन नेह गभीर । 
फीकों परे न बरु फटे, रंग्यों चोर रंग चीर | बिहारी 


पूृथोद्ध उपमेय बाक्य और उत्तराद्ध उपमान वाक्य है। 'चटक न 


श्ष्टान्त ४०१ 


छॉड़तः और ' फीको परे न! इन दोनों विभिन्न पदों द्वारा 'कम न्‌ 
होना? एक ही धरम कहा गया है। 


१६ दृष्टान्त ( +रथाएं।ी८ट४ा०) ) 


जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिम्ब- 


प्रतिषिंष भाव हो वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है | « 
हृष्टान्त अलंकांर से किसी कही हुई बात का निश्चय कराया 
जाता है। इसमें धर्म का पार्थक्य होते हुए भी भाव का साम्य देखा 
जाता है। अथात्‌ दोनों का साधारण धर्म एक न होने पर भी दोनों 
की समता दिखायी देती है। 
प्रतिवस्तृपमा मे एक ही समान धर्म शब्द-भेद द्वारा कहा जाँता 
है और दृष्टान्त में उपमेय-उपमान के वाक्यों में भिन्‍त-सिन्‍न समान 
धर्म का कथन होता है। 
एुक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ राष्ट्र का बल बिखर जाता डै वहाँ । 
बहुत तारे थे अँधेरा कब मिय सूथ का आना सुना जब तब मिटा | गुप्तजी 
पूबाद्ध में राष्ट्र के बल बिखरने की एक बात है और उत्तराद्ध में 
बहुत तारों के रहने की पर दोनों के साधारण धसे भिन्‍्न-मिन्‍्न हैं । 
साहश्यवाचक शब्द नहीं है। इस प्रकार इनका बिब-प्रतिबिंब भाव है | 
सकछ सम्पति है मम हाथ में सुख-सुधानिधि है तब हाथ में। 
जरूधि में मणि माणिक शुक्ति हैं, सुरधुनी कर में पर सुक्ति है। उपा० 
यहाँ भी बिब-प्रतिबिब भाव होने से दृष्टान्त है । 
माला दृष्टान्त ओर बेधम्य दृष्टान्त भी होते हैं। 
सुनियों की दुदंशा देख रघुपति धबरायें, 
निज दुख सन से तुरत उन्होंने दूर भगाये। 
वज्ञपात के तुल्य कभी शरपात नहीं हैं; 
झीष्मपात सा दुसह कभी हिसपात नहीं है। 
रा० ० उपा० 
पूवोद्दध उपमेय के उत्तराद्ध की दो पंक्तियों में माला रूप से दो 
दृष्टान्त दिये गये हैं । 
किन्तु उसे डपदेश व्यर्थ है जो विनाश से वाध्य हुआ । 
तूर्ण मरण ही मंगल उसका जिसका रोग असाध्य हुआ | 


हा 


४५९२ 'क्ाध्यदर्पण 


यहाँ उपदेश की व्यथता और मंगल, दोनों समानधर्मा नहीं हैं । 
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन । 
फिर घन में ओझल हो शशि फिर शशि से ओझल हो घन | पंत 
इसमें सुख-दुख और शशि-घन का उपमेयोपमेय-भाव है और 
साधारण घम का भी बिंब-पतिबिंब भाव है। यह दृष्टान्त का एक 
नया रुप हैं। ह | 
१७ निदर्शना ( |[एशाबांणा ) 
जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध उनके बिंब-प्रतिविब-भाव 
झा बोध करे वहाँ निदशना अलंकार होता है । 
किसी ने दो, किसी मे तीन ओर किसी ने पाँच तक हिन्दी में इसके 
भेद कर डाले हैं।' 
१ प्रथम निद्शना--जहाँ वाक्य या पदार्थ में असंभव संबंध के 
लिये उपमा की कल्पना की जाय वहाँ प्रथम निदर्शना होती है। 
निदर्शना अलंकार में उपसेय ओर उपमान वाक्यों का असम्भव 
सम्बन्ध की असम्भषता दूर करने के लिये अन्त में इनका पर्यवसान 
उपसा में होता है। अथात्त उपमा की कल्पना से उनका सम्बन्ध 
स्थापित होता है। 
सन्धि का प्रश्न तो उठता ही नहीं--सोच हे 
देश-द्रोहियो से सन्धि |! यह आत्मधात है! 
चुप बेठ जाना दोहियों से सम्धि करके, 
आँगन में सोना है रगा के आग घर में। वियोगी 


तीसरी पंक्ति उपमेय वाक्य है ओर चोथी उपमान वाक्य । दोनों 
में असंभव संबन्ध है। क्योंकि द्रोहियों से सन्धि और आग लगाकर 
सोना दोनों दो काय हैं। एक दूसरा नहीं हो सकता। अतः द्रोहियों 
के साथ सन्धि करके बेठ जाना बैसा ही घातक होता है जैसा कि ' 
आग लगाकर आँगन में सोना। इस कल्पित उपमा से सम्बन्ध बैठ 
जाता है। 

दृष्टान्त में दो निरपेज्ञ वाक्य रहते हैं और दृष्टान्‍्त दिखाकर 
उपमान से उपसेय को पुष्टि की जाती है। निदर्शना में दोनों वाक्य 
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सापेक्ष रहते हैं। क्‍योंकि उपभेय वाक्य में उपमान वाक्य के अथ्थ का 
आरोप किये जाने के कारण उनका संबंध बना रहता है। 

श्री राम के हयमेथ से अपमान अपना मान के, 

मख अभदइृव जब छव और कुश ने जय किया रण ठान के | 

अभिमन्यु षोड़्श वर्ष का फिर क्‍यों छड़े रिपरु से नहीं, 

क्या आयंचीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहों ! गुप्तजी 

तीसरी पंक्ति में उपसेय वाक्य और पूर्वाद्ध में उपमान वाक्य है। 

शेष बातें पहले की सी हैं । 

जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्द द्वारा दो असमान वाक्यों 
की एकता भी दिखायी जाती है। पिछले उदाहरण मे “जब! भी वाचुक 
माना जा सकता है । न 

भरिबों है समुद्र को संजुक मैं छिति को छिगुनी पर धारिबो है। 

बेंधिबो है झगाल सों मत्त करी जुहि फूल सों सेऊ बिदारिबों है ॥ 

गनिबो है सितारन को कवि “शंकर” रेनु सों तेल निकारिबो दै । 

कविता समुझाइवों मृढ़न को सविता गह्ि भूमि पे डारिबो है। 

भूढ़ों को कविता समझाना उपभेय वाक्य और शंबुक में समुद्र 
को भरना आदि उपसान वाक्य है। इनका उपमानोपमेय से मालारूप 
में निदर्शना है। 

२ द्वितीय निद्र्शना--अपने स्वरूप ओर उसके कारण का संबंध 
अपनी सत्‌-असत्‌ क्रिया द्वारा सत्‌, असत्‌ का बोध कराने को द्वितीय 
निदर्शना अलंकार कहते हैं । ह 

पास पास ये उमय वृक्ष देखो अहा ! 
फूछ रहा है एक दूसरा झड़ रहा। 
है ऐसी ही दशा प्रिये, नरछोक को। 
कहीं हु को बात कहाँ पर ञ्ञोक की | मुप्तज़ी 
यहाँ पर वृक्ष अपने फूलने ओर भड़ने की क्रिया से जगत्‌ की 
सुख-दुःखात्मक गति का निर्देश करते हैं । 
कुअंगर्जों की बहु कश्दायिता बता रही थी जब नेत्रवान को । 
स्वकंटकों से स्वथमेव सदा विदारिता हो बद्री द्रमावठी। हरिआध 
अपने कंटकों से ही अपने को छिन्न-मिन्न होते हुए वैर के पेड़ 
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कुपुत्नों की कष्टकारिता को मानो बता रहे हैं। यहाँ अपनी असत 
क्रिया से असत्‌ बोध कराया गया हैं । 


मधुप ब्रिभंगी हम तजी प्रगट परम करे प्रीति । 
प्रगट करत सब जगत में कटु कुटिलन की रीति। प्राचीन 
त्रिंगी कृष्ण ने गोपियों को प्रेम करके छोड़ दिया और 
इस भ्रकारूवे कुटिलों की क्रूर करतूत को सूरे संसार में प्रकट 
कर रहे है। 
३ तीसरी निद्शना--जहाँ उपमेय का गुण उपमान में अथवा 
उपमान का गुण उपमेय में आरोपित हो वहाँ यह भेद होता है। 
जिस की आँखों पर निञ जाँख रख विशालता नापी है। 
विज्ञय गयव से पुछकित होकर मन ही मन फिर कॉपी है। 
वह भी तुनक्चनको ताक रहा है छखने को उस्फुल्छ बदन । 
तुझे देख कर भूछ गया है भरना भी चौकड़ी हिरन | भक्त 
बेगम को आँखों की नाप-जोख में ज्ञो विजय मिली उससे स्पष्ट 


है कि हिरन की आँखों से उसकी आंखे बड़ी-बड़ी हैं। यहाँ उपमान का 
गुण उपसेय में है। 


भारती को देखा नहीं कैसी है रमा का रुप, 

केवछ कथाओं में ही सुने चले आते हैं। 
सीता जी का शीर सत्य वेभव शी का कहीं, . , 
हु किसी ने लखा ही नहीं अन्थ ही बताते हैं। 
दीन दमयंती की सहन-शीछता की कथा; 

झूठी है कि सच्ची कौन जाने कवि गाते हैं। 
इन्दुपुर वासिनी प्रकाशनी मल्हार वंश, 

सातु श्री अहिल्‍या में सभी के गुण पाते हैं। 


कप अहिल्या बाई उपमेय में भारती आदि उपसानों के गुण का 
कथन्त है | 


व्यतिरेक 8५९५ 
सातवीं छाया 


गम्यौपस्याश्रय ( मेदपधान ) 
तीसरे भेद-प्रधान से व्यक्तिरेक और सहोक्ति दो अलंकार आते हैं । 
१८, व्यतिरेक ( [)8आग॥एत० (००898 ) 
उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कषे-वर्णन को व्यति- 


रेक अलंकार कहते हैं । 
इसके प्रधानत: चार भेद होते हैं । 
१ उपसेय का उत्कर्ष और उपसान का अपकष कहा जाना-- 
स्वर्ग की तुछना उचित ही है यहाँ किन्तु सुरससरिता कह्दों सरयू कहाँ ? 
वह मरों को मात्र पार उतारती यह यहीं से जीवितों को तारती | सा० 
इसमें उपमेय सरयू के उत्कष का तथा उपमान सुरसरिता का 
कारण-निर्देश-पूबषंक अपकष का वणन है। 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। 
सीय अंग रूखि कोमछ कनक कठोर। तुलसी 
इसमें भी उपमेय-उपसान के उत्कषोपकर्ष का निर्देश है | 
२ उपमेय के उत्कष और उपसान के अपकर्ष का न कहा जाना-- 
दब कण द्रोणाचाये से साइचय यों कहने छूगा। 
आचाय देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। 
रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सेन्‍्य इससे व्यस्त है, ' 
यह पाथेनंद्न पाथे से भी घीर वीर प्रशस्ठ है। गुप्तजी 
इसमें अभिमन्यु का आधिक्य वर्णित है पर अजुन और अ्रभि- 
मन्यु के उत्कषोपक्ष का कारण अनुक्त है। 
सरयु-सकछिक की स्वर-सुधा समता न पा सकती कभी, 
साकेत के माहात्रय को वाणी न गा सकती कभी। 
प्रथम पंक्ति में सरयू सलिल की विशेषता तो वर्णित है पर इसका 
तथा सुधा के अपकर्ष का कारण उक्त नहीँ है। 
३ केवल उपमेय के उत्कष के कारण का कहा जाना--- 
सदुलू कुसुम सा है ओ तुने तूछ सा है, 
नत्॒ किसंकय सा है स्नेह के उत्स सा है.। 
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सद्य हृदय ऊधो श्यास का है बड़ा ही, 
अहृह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है। हरिओ्रोध 
यहाँ माधव के हृदय उपमेय के बड़े होने के कारण स्नेह के उत्स 
आदि तो कहे गये हैं पर उपमान मा के हृदय के तुल्य न होने का 
कारण नही कहा गया है। 
ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व कछा है। गुप्तजी 
यहाँ उपमेय का ही उत्कष कहा गया है, उपमान ज्ञान-योग के 
दीन होने का कारण उक्त नहीं है। 
४ केवल उपमान के अपकष के कारण का कहा जाना-- 
गिरा झुखर त॑नु अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी । 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किम्रु वेदेही | लु० 
यहाँ उपमान गिरा, भवानी, रति और रमा उपमानों के अपकषे के 
कारणों का उल्लेख है पर वेदेही के उत्कर्ष का कारण नहीं लिखा 
गया है । क 
व्यतिरेक के उल्लिखित उदाहरणों में कहीं शाब्दी, कहीं आर्थी 
ओर कहीं आज्षिप्त उपसा द्वारा उत्कषे तथा अपकषे का व्यतिरेक 
निर्दिष्ट हुआ है। 
आचाश्रों ने उपमेय की अपेक्षा उपमानों के उत्कष में भी व्यतिरेक 
माना है। 
विजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के, 
श्रानन्दित होती हो सखि नित उसकी पदुसेवा कर के। 
ओर हाथ ! में रोती फिरती रहती हूँ निशि दिन वन वंन, 
नहीं सुनाहे देती फिर भी वह वंशी-ध्वनि मनमोहन | पंत 
इसके पूवोद्ध में वर्शित उपमान की उत्तराद्ध में वर्णित उपमेय 
की अपेक्षा विशेषता दिखायी गयी है । 


१६, सहोक्ति ( (."ल्लंब्त 6०ए70॥ ) 


सह! अथेबोधक शब्दों के बल से जहाँ एक ही शब्द 
दो अर्थो' का दोधक होता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है । 
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फूछन के संग 'ूलि हैं रोम' परागन के संग छाज उड़ाहहें । 

पल्‍लव पु'ज के संग अली हियरो अनुराग के रंग रगाहहें। 

आयो बसंत न कंत हितू अब बीर बढ़ोंगी जो धीर घराइहैं । 

साथ तरून के पातन के तरुनीन के कोप निपात हो जाइहैं । दास 

यहाँ साथ और संग शब्द द्वारा फूलिहें आदि का सम्बन्ध कहा 

गया है। ह 
निज परक मेरी विकछता साथ ही 
अवनि से उर से रूगेक्षण मे उठा, 
एक पक निज दास्य श्थामरू दृष्टि से, 
स्निग्घ कर दी दृष्टि मेरी दीप से। पंत 


यहाँ साथ ही शब्द के बल से उठने का एक सम्बन्ध कथित है 





आठवीं दाया 


गम्योपम्याश्रय ( विशेषण-वेचित्र्य आदि ) 
ऐ विशेषण-वैचित्रय में समांसोक्ति ओर परिकर दो अलंकार 
आते है । 
२० 'समासोक्ति ( 59९९८) ० उि6एं9 ) 


प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से--शिलष्ट हों 
वा साधारण--जहाँ अग्नस्तुत का स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति 
अलंकार होता है । 
५पेसी बेद्द है बह ! घंटो पलकें बिछायीं, मिन्‍नतें कीं तो कहीं अटपदी 
सी, अनमनी सी आ गयी । आयी भी तो क्या आयी ! ऐसे आने की ऐसी 
तैसी ! आँख भी नहीं भरती तो जी क्या भरेगा--- 
वो आना थो फिर जद्द जाना किसी का 
न जाना कभी हमने आना किसी का 
यह नहीं कि हमने उसकी नाजबरदारी में कोई कमी की । पलंग इसायी 
तलवे सहलाये, बेनिय! ड्छायी, क्या क्या नहीं किये ! सगर वह काहे को सुने ! 
वह तो अपनी जिह से एक तिरू भी नहीं हिछती। काश, कोई भी रात वह 
5३ 
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मेरा पहल गर्म करती । रात आते वह आती और रात जाते वह जाती-- 
ऐसी न कभो कोई रात आयी भौर न कोई प्रात आया। * 
राजा राधिकारमणाप्रसाद सिह 
नींद न आने का यह ऐसा वशन है जो ग्र॑ यसी के न आने का 
भी भान कराता है। लिड्ड तो मुख्य है ही। श्लिष्ट वन भी उसपर 
सर्वा शतः लागू हो जाता है। 
जग के दुख-दैन्य-शयन पर यह रुग्णा बाला, 
रे कब से जाग रही वह आँसू की नीरव माला । 
पीली पड़ निबंछ कोमर देहलूता कुम्हलाई 
विवसना छाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई । पंत 
इसमें लिंग की समता के कारण धाँदनी के वर्णन से रुग्णा बाला 
का या रुग्णा बाला के वर्णन से चाँदनी के वर्णन का स्फुरण 
होता है । 
अरुण पूब उतार तारक हार मछिन सा सित शून्य अंबर धार, 
प्रकृति रंजन हीन दीन अजरस्र प्रकृति विधवा थी भरे हिस अखा गुप्तजी 
श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा इस ग्रकृति-वणेन से विधवा का स्फुरण 
होता है | इसमें अंबर, दीन, तारकहार आदि श्लिष्ट विशेषण हैं। 


२१ परिकर ( |ाशाएक०॥), ॥6 शंशशाट्शा। ) 


_ जहाँ सामिप्राय विशेषणों से विशेष्य का कथन किया 
जाय अथोव्‌ वक्ता का अभिप्राय विशेषण से प्रकट हो वहाँ 


परिकर अलंकार होता हे । 
१ स्वसुतरक्षण ओ पर पुत्र के दलन की यह निमम प्रार्थना | 
यहुत संभव है यदि यों कहे सुन नहीं सकती जगदंबिका | ह० औ० 
यहाँ 'जगदंबिका? साम्रिप्राय विशेषण है। जगदंबा होने से एक 
के पुत्र का मारण ओर दूसरे के पुत्र का रक्षण संभव नहीं। उसके 
लिये दोनों समान है । 
२ किन्तु बिरह वृश्चिक ने आकर अब यह मुझको घेरा। 
गुणी गरारुनिक दूर खड़ा तू कौतुक देख न मेरा | शुप्तजी 
गारड़िक अथात्‌ तन्त्र-मन्त्रज्ष विशेषण से यह व्यक्त होता है कि 
बिरह-बृश्चिक के दंशन से भुक्त करने में तू ही समर्थ है। 


अथेइलेष ४९५९ 
पाँचवे विशेष-विच्छित्याश्रय में यही एक अलंकार है। 
२२ परिकरांकुर ( 59000 ० 80 पश्चागप/० ) 


सामिप्राय विशेष्य-कथन को परिकर्राकुर अल कार कहते हैं | 
निकले भाग्य हमारे सूने वष्स दे गया तू दुख दूने 
किया मुझे केकेयी तूने, हा कछूंक यह काछा+ गुप्तजी 
यहाँ 'कैक्ेयी? साभिग्राय विशेष्य है जो गोतम के महाभिनिष्क्रमण 
--तपस्या के लिये जाने--पर उनकी माता महाप्रजावती ने कहा है। 
रसमयी छख वस्तु अनेक की सरसता अति भूतक व्यापिनी 
समझ था पड़ता बरसात में उद॒क का रस नाम यथार्थ है। ह० ओऔ० 
यहाँ “रस” विशेष्य साभ्निप्राय है क्योंकि “रस” होने से ही वस्त॒ओे 
रसमयी होती हैं 
छठे विशेषण-विशेष्य-विच्छित्याश्रय में यही एक अलंकार है। 
२३ अथेचलेष ( [2॥0०॥०णा&भं ) 
जहाँ स्वाभाविक एकाथ शब्दों में अनेक अर्थ हों वहाँ 
अर्थ-इलेपालंकार होता है| जैसे 
करते तुलसीदास भी केसे मानस नाद? 
महाचीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद । गुप्तञ्ी 
यहाँ महावीर और प्रसाद अएकाथ्थेक शब्द हैं पर इनसे अन्य अथे 
भी निकलता है। एक अथ स्पष्ट ही है। दूसरा अर्थ यह निकलता है 
कि आचाय महावीर प्रसाद हिबेदी का प्रसाद नहीं पाते तो गुप्तजी 
आज जेसे सुप्रसिद्ध कबि न होते । 
साधु चरित शुभ सरिस कपासू, 
निरसः बिसद गुणमय फर जासू। तुलसी 
इसमें नीरस, विशद ओर गुणमय ऐसे एकाथेक शब्द हैं जिनके 
अनेक अथ क्रमश: सूखा ओर रूखा ; उजला और निर्मल ; धागेवाले 
हज हैं ज्ों साधु-चरित और कपास दोनों के विशेषण 
होते 
शब्द-एलेष में श्लिप्ठ अथोत्त्‌ दर यर्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं और 
अर्थ-इलेष मे एकार्थक शब्द के अनेक अथों का कथन किया जाता है। 





७७६ काव्यद्पंण 


नवी द्ाया 
गम्यौपम्याश्रय के शेष भेद 
शेष छ भेदों में प्रथक-प्रथक्‌ अग्रस्तुतप्रशंधा आदि छ अलंकार हें। 
२४ अप्रस्तुतप्रशंसा ( ॥काल्ल [2९8०ांए0) ) 


जहाँ प्रस्तुत के वर्णन के लिये अस्तुत के आश्रित अग्रस्तुत 


का वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 

अश्विप्राय यह कि आरासंगिक बात को छोड़कर अप्रासंगिक बात 
के वर्शन ढ्ारा उसका बोध कराना ही अपग्रस्तुतप्रशंसा है। इसके 
मुख्य पाँच प्रकार हैं । उनमें काय कारण, सामान्य-विशेष और सारुप्य 

_नामक तीन सम्बन्ध होते हैं । हे 
(१) कार्य निबन्धना--श्रस्तुत कारण के लिये अप्रस्तुत कार्य का 
बोध कराना । 
है चन्द्र हृदय में बेठा उस शीतक किरण सहारे। 
सौन्दय-सुधा बलिहारी चगता चकोर श्रंगारे। प्रसाद 
इस पद्म द्वारा इतना ही कहना अभीष्ठ है कि सच्चा प्रेम ऐसा है 
जो भ्रेमी को अमर बना देता है। यहाँ वर्णित काय द्वारा अप्रस्‍्तुत प्रेम 
कारण का बोध कराया गया है। 
नित्य ही मानव तरंगों में अतल मग्न होते हैं कई पर इस तरह । 
अस्त की जीवित छहर के बाँद में जगत में कितने अभी झूछे भरा । पंत 
नायक अपने सौभाग्य पर फूला नहीं समाता। इस कारण को 
उसने बर्शित काय द्वारा प्रकट किया हे । 
।ं राधिका को बदन सवॉरि बिधि धोये हाथ 
ताते भयो चन्द कर झारे भये तारे हैं। 

यहाँ राधा के मुख का सौन्दर्य-व्णंन अभीष्ट है जो कारण-स्वरूप 
है। उसका वर्णन न करके हाथ घोने और मारने से चन्द्रमा ओर 
तारों की उत्पत्ति रूप काय द्वारा उसका निर्देश किया गया। 

(२) कारणनिबन्धना-- प्रस्तुत काय के लिये अप्रस्तुत कारण का बोध 
करानां। .. ,, 
जो चन्दमुल ठंढी हवा से सूखाता है गेह में, 

"वह घाम मैं छ से झुऊख कर हा मिकेगा खेद में । 


अप्रस्तुतप्रशंसा ०१ 


चंपाकली सी देह वह क्‍यों खुरखरी भूपर कभी, 
कब सो सकेगी, सो रही है फूछ ऊपर जो भभी । रा० च० 
राम ने सीता से "मेरे साथ वन न चलो? इस प्रस्तुत काय को 
स्पष्ट न कहकर के उसके अप्रस्तुत बाधक कारण का ही उल्लेख पद्म 
में किया है। इससे यहाँ का रणुनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशंसा है । 
उसके घर के सभी भिखारी ? यह सच है तो जाऊँ। 
पर क्या माँग तुच्छ विषयों की भिक्षा उसे छजाऊं ? गुप्तजी 
यहाँ न जाने रूप ,.काय का निषेध कारण निदेश करके प्रकट 
किया गया है। इससे यहाँ भी पूब॑वत्‌ कारण-निबन्धना अग्रस्तुत- 
प्रशंसा है। 
(३) साम्ान्यनिबन्धना--अग्रस्तुत सामान्य कथन के द्वारा प्रस्तुत 
विशेष का बोध कराना । 
री आवेगा फिर भी वसन्‍्त, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवन्त । 
दुःखों का भी है एक अन्त हो रहिये दुर्दिन देख मूक । गुप्तजी 
यहाँ अग्रस्तुत इस सामान्य कथन से '“सबे दिन नाहि बराबर 
जात! इस प्रस्तुत विशेष का कथन किया गया है। 
जगजीवन में है सुख-दुख सुख-दुख में है जग-जीवन 
हैं बंधे विछोह मिलन दो देकर चिर स्नेहालिंगन | पंत 
इस पद्य में भी वही बात हे। 
स्वंसाधारण से सम्बन्ध रखने के कारण समान्य है। 
(४) विशेषनिबन्धना--अप्रस्तुत विशेष के कथन से प्रस्तुत सामान्य 
का बोध कराना । 
दम से इन्दु तम का नाश कर सकता नहीं । 
किन्तु रवि के सामने तम का पता चलता नहीं । रा०च०डया० 
इस अप्रस्तुत विशेष कथन से “दुष्ट उग्मता की नीति से ही मानते 
! इस ग्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है। 
'दास! परस्पर प्रेम रखो गुन छीर को नीर मिले सरसातु है। 
नीरे बंचावत आपने सोल जहाँ जहाँ जाय के छीर बिकातु हैं । 
पावक जारन छीरे छगे तब नीर जराबत आपनो गात है! 
नीर की पीर निवारन कारण छीर घरी ही घरी उफनातु है। 
यहाँ अग्रस्तुत छीर-नीर के विशेष वणुन से कवि इस सामान्य 
प्रस्तुत का बोध कराता है कि प्रीति हो तो नीर-छीर जैसी हो। 


फ काव्यद्पण 


“वन्द्र-सूर्यर! और 'नीर-छीर” विशेष इस लिये हैं कि इनका सम्बन्ध 
इनके ही साथ है, अन्य से नहीं है । 
(५) सारप्यनिबन्धना-- 4स्तुत का कथन न कहकर तद्र.प अग्नस्ठुत 
का वर्णन करना । 
कठधरे में रोक रखता है तुम्हे कोई कहीं, 
तो” वहाँ सी धन्य तुमको दीनता आती नहीं । 
छूटते ही गजंता है पूव॑ के उत्साह से, 
सिंह जा निज बचन्धुओं को मेंटता है चाह से | र[०च० डपा० 
यहाँ अग्रस्तुत सिह के सहारे प्रस्तुत किसी ऐसे नजरबन्द वीर 
के लिये यह बात कही गयी है जो पराधीन होकर भी दीन नहीं बनता । 
सागर के लहर लहर में है हास स्वर्णकिरणों का। 
सागर के अन्तस्तक में अवसाद अवाक कर्णों का। पंत 
यहाँ अप्रश्तुत सागर के वर्शन से प्रस्तुत धीर, बीर, गम्भीर व्यक्ति 
का वर्णन है जो दुख-सुख में समान रहता है। सागर की चंचलता 
या अवसाद उसके काय नहीं, बल्कि लहरों और कणों का है। 
भौरा ये दिन कठिन हैं दुख सुख सहो सरीर। 
जब लग फूल न केतकी तब” छगि विकूम करीर। प्राचीन 
इसमें अप्रस्तुत भौरे के वर्णन से प्रस्तुत दुखी जन का बोध किया 
गया है| सारुष्य-निबुन्धना को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं । 


«२४-2अर्थान्तरन्यास ( (जाके०णदा।0॥ ) 


जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष्य का 
साधम्य वा वैधम्य के द्वारा समर्थन किया जाय वहाँ अथान्‍न्तर- 


, न्‍्यौसे अलंकार होता है | 
१ विशेष का सामान्य से साधम्य द्वारा समथन 


ज़गत की सुन्द्रता का चाँद सजा छांछन को भी अवबदात। 
सुदाता बदुल-बदल दिन-रात नवछता ही जग का आाहृएू। पमन्‍्त 
इसमें चौथे चरण की सामान्य बात से पूबं की विशेष बात का 
समर्थन है । 
प्रवक्ता दुष्टा जान ताड़का को तुम मारो, 
« 'क्षीःहत्या का पाप तनिक भी नहीं विचारों । 


भ्रथोन्तरंन्पास ७५०३ 


क्यो न सिंहिनी और सर्पिणी मारी जावे ! 
जिससे देश ससाज अकारण ही दुख पावे। रा० च० उपा० 
यहाँ सपिणा के मारने की सामान्य बात से विशेष ताड़का के 
मारने की बात की पुष्टि की गयी है । 
२ विशेष से सामान्य का साधस्य से समर्थन-- . » 
सामनय से दुष्ट सीधे मार्ग पर जाते नहीं, 
हाथ में आते न जब तक दण्ड वे पत्ते नहीं। 
तप्त हो जब तक घनों की चोट खाता है नहीं, 
काम में तब तक हमारे लौह जाता है नहीं। रा० च० उपा० 
इससें लौह की विशेषता से सामान्य दुष्ट के दण्ड की बात*का 
समर्थन है। ग । 
सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज भ्रपयश-कथा; 
उनपर झपटता सिंह-शिक्ष भी रोषफर जब सवथा। 
फिर ब्यूह-सेदू्न के छिये अभिमन्यु उद्यत क्‍यों न हो, 
क्या वीर बालक शात्रु का अभिमान सह सकते कहीं | शुप्तजी 
इसकी तीसरी पंक्ति की विशेष बात का चौथी पंक्ति की सामान्य 
बात से समर्थन किया गया है । 
३ सामान्य से विशेष्य का वैधम्य द्वारा समथन-- 
सुकुमार तुमकों जानकर भी युद्ध में जाने दिया, 
फल थोग्य ही दे पुत्र ! उसका शीघ्र हमने पा छिया। 
परिणाम को सोचे बिना जो छोग करते काम हैं, - 
वे दुःख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। गुप्तजी 
इसमें योग्य फल्न पाना और विश्राम नहीं पाना, इस वैधस्य द्वारा 
पूवाद्ध के विशेष्य का उत्तराद्ध के सामान्य से समथन है। 
जैसा होवे उचित कर तू साथ मेरे कहूँ क्या 
ज्ञानी मानी स्वकुल-महिसा को नहीं भूलते हैं। रा०्च०उ० 
प्रथम पंक्ति के विशेष का दूसरी पंक्ति के सामान्‍य से करना और 


५ दर बैधस्य हारा समथन है। ह 
४,विंशेष्य से सामान्य का वेधस्थ द्वारा समथेन->' 


जीवन में सुख दुःख निरन्तर आते जाते रहते हैं, 
सुख तो सभी भोग छेते हैं दुःख धीर ही सहते हैं | 


५ & 
९५७ ऐे फाव्यदृपण 


मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर ते अमर सुधा से जीते हैं, 
किन्तु इछाहछू भवसागर का शिव-शंकर ही पीते हैं। गुप्तजी 
इसमें शंकर के हलाहल पीने की विशेषता से धीरों के दु:ख सहने 
की सामान्य बात का-सहना और पीने के बेधर्म्य द्वारा समथन है । 
सामान्य से सामान्य का भी समथन होता है-- 
नीच को न कभी स्वमस्तक पर चढ़ाना चाहिये, 
स्नेह करके मन नहीं उसका बढ़ाना चाहिये। 
तेछ इन्नों से उन्हें यद्यपि बढ़ाते हैं. सभी, 
केश तो भी वक्रता को छोड़ते हैं कया कभी । श्व० च० उपा० 
”" विशेष से विशेष का समथन भी देखा जाता है--- 
सुभग रूगता है सहज गुछाब सदा, क्या उषासय का पुनः कहना सछ! ९ 
छालिमा ही से नहीं क्या टपकती, सेव की चिर सरसता सुकुमारता। पन्‍त 
पहले में नीच और केश दोनों सामान्य ओर दूसरे सें पुष्प-विशेष 
गुलाब और फल-विशेष सेव का परस्पर समथन है। 
टिप्पणी--दंष्टान्त में उपसेयोपस्लान भाव से दो समान वाक्य 
होते है और दोनों में समानता सूचक साधारण धर्म बिब-पतिबिंब 
भाव से मिलते-जुलते हैं ओर इसमें ये बाते नहीं होतीं, । एक का 
समर्थन दूसरे से किया जाता है। 


" २६ पयायोक्त ( रिल्ंएगकआंड ) 


अमिलपित अथे का विशेष-भज्जी से कथन करने को पर्या- 
योक्त अलेंकार कहते हैं । 
प्रथम पर्योयोक्त-अपने अभीष्ट अथे को सीधे न कहकर 
प्रकारान्तर से, घुमा-फिराकर कहने को पर्योयोक्त कहते हैं । 
वचनों से ही तृप्त हो गये हम सखे ! 
करो हमारे लिये न अब्र कुछ श्रम सखे ! 
वन का ब्रत हम आज तोड़ सकते कहीं, 
तो भाभी की भेंट छोड़ सकते नहीं। गुप्तज्ञी 
यहाँ राम ले गुह से सीधे यह न कहकर कि हम तुम्हारे घर नहीं 
ज्ञां सकते, इसीको प्रकारान्तर से कहा । 


व्यांज्स्तात ७०५७५ 


कौन भरेगा नहीं ? छत्यु से कभी न डरना, 
हँसते मरना तात ! चित्त को दुखी न करना | 
जिसने तुमको दुःख दिया वह नहीं रहेगा, 
तुमसे मिज व्ृत्तान्त स्वग में स्वयं कहेगा । रा० च० उपा० 
रामने जटायु से यह नहीं कहा कि रावण को मार डालूगा 
किन्तु अन्तिम चरण से यही बात प्रकट होती है। ध 
दूसरा पर्यायोक्त--अपने इष्टा4 की सिद्धि के लिये प्रकारान्तर 
से कथन किये जाने को द्वितीय पर्यायोक्त कहते है । 
नाथ छखन पुर देखन चहहीं प्रभु संकोच उर प्रगट न कहहीं 
जो राउडर अनुशासन पाऊंँ ! नगर दिखाय तुरत ले आऊं। तुलसी 
यहाँ रामचन्द्र को स्वर्य नगर-दशंन की अभिलाषा है पर लक्ष्मण 
की इच्छा का कथन करके अपना अभीष्ट सिद्ध किये । ८ 
(वयाज से--बहाने से किसी इष्ट का साधन किये जाने को भी 
पयायोक्त मानते है । 
देखन मिस सूग विहेंग तर फिरहिं बहोरि बहोरि। 
इससे मग आदि देखने के व्याज से जानकी का राम की छवि का 
निरखना अभीष्ट है। 
यहि घाट ते थोरिक दूर अहै कटि छो जल थाह दिखाइहों जू , 
परसे पग धूरि तबें तरनी घरनी घर को समझाइहों जू। 
तुलसी अवरूम्ब न ओर कछू लरिका केहि भाँति जिआइहों जू , 
बरु मारिये मोहिं बिना पग धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। 
इसमें केवट ने चरण धोने की अभिलाषा को सीधे न कहकर 
यों घुमा-फिरा कर कहा | 
टिप्पणी--इस अलंकार में भंग्यन्तर से कथन व्यंग्याथ सा प्रतीत 
होता है पर जैसे बह अवाच्य होता है बसे यहाँ यह अवाच्य नहीं 
है। बल्कि शब्द द्वारा इसमें कथन होता है। केतवापह ति में एक वस्तु 
के छिपाने के लिये मिस या व्याज का प्रयोग होता है और इसमें 
मिस या व्याज़ इच्छित काय के साधन के लिये ही होता है। 


२७ व्याजस्तुति ( &7ि एाबंड० ० [979 ) 
स्तुति के वाक्‍्यों द्वारा निन्दा और निन्‍्दा के वाक्‍यों 


द्वारा स्तुति करने को व्याजस्तुति अलंकार कहते हैं | 
६४3 
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स्तुति में निन्‍्दा-- 
आत्म-ज्ञान-हीन वह झुग्धा वही ज्ञान तुम छाये। 
धन्यवाद है बड़ी कृपा की कष्ट उठाकर आये। गुप्तजी 
उद्धव के प्रति गोपी की इस उक्ति में है तो स्तुति पर इसके द्वारा 
उनकी यह निन्दा है कि तुम अविवेकी हो और तुम्हारा इसके लिये 
आता व्यर्थ है। 
जो बरमाला लिये आपही तुमको बरने आयी हो, 
अपना तन, मन, धन सब तुमको अपंण करने आयी हो, 
मज्जागत छज्जा तजकर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव । 
कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बतांबव । गुप्तजी 
लक्ष्मण को लक्ष्य कर कही गयी सीता की इस उक्ति में सूपंणखा 
“ की प्रशंसा तो कलकती है पर परपति से वासना की परितृप्ति करने 
की कामना रखने के कारण उसकी निनदा है। 
निन्‍्दा में स्तुति-- 
राज-भोग से तृप्त न होकर भानों वे इस बार । 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार । 
छोड़कर निञ् कुक और समाज्ञ । शुप्तजी 
यशोधरा की उक्ति यद्यपि अनुमान रूप में है, सती स्पष्ट रूप में 
केसे फहे, तथापि उससे बुद्धदेव की निन्‍दा मलकती है पर इसके द्वारा 
बुद्धदेव के संसार से विराग, ममता, त्याग तथा समदर्शिता के भाव 
की ही ग्रशंसा है। 
मोहि करि नंगा अंग अँंगन सुजंगा बाँचे 
ऐरी मेरी गंगा तेरी अद्भुत छहर है। प्राचीन 
इसमें प्रत्यक्ष तो गंगाजी की निन्‍्दा है पर तुम सबको शिव- 
स्वरूप बना देती हो यह प्रशंसा फटी पड़ती है। 
व्याज स्तुति के दो अन्य रूप भी देखे जाते हैं-- 
१ जहाँ दूसरे की स्तुति से दूसरे की स्तुति प्रतीत हो । 
समरपिश्ञ प्रभंजनपूत्त हूँ । क्षितिप मैं रघुनायक दूत हूँ। 
इसलिये सम बात सुनो सही । तुम बड़े बुध हो शिश॒हो नहीं। रा० 
यहाँ रघुनायक दूत कहने,से हनुमान की प्रशंसा के साथ राम की 
भी अत्यधिक प्रशंसा इस रूप में होती है कि जिसका दूत फेसा है 
उसका माक्िकफ कैसा प्रबज् होगा । ' 


आदोप ७७७ 


२ जहाँ दूसरे की निन्दा-से दूसरे की निनदा हो-- 
तेरा घनश्यास-घन हरने पवन दूत बन आया। 
कास क्र अक्रर नाम है वंचक बना बनाया। गुप्तजी 


काम की क्ररता से अक्र,र की निन्‍्दा तो है ही साथ ही साथ 
अक्र नाम रखनेवाले की भी निन्‍दा है। 


२८ आशक्षेप ( ०४|८७४३ ) 
जहाँ विवक्षित वस्तु की विशेषता अतिपादन करने के 
लिये निषेध वा विधि का आभास हो- वहाँ आशक्षेपालंकार 


होता है ! * 

आज्षेप शब्द का. अर्थ है--एक प्रकार से दोप लगाना, बाधा 
डालना वा निषेध करना | जब निषेधात्मक चमत्कौर होता है तभी" 
अलंकार होता है, अन्यथा नहीं | यह निषेधात्मक ही नहीं, विध्यात्मक 
भी होता है। 

प्रथम आक्षेष--विवजक्षित अथे के निषेध-सा किये जाने को प्रथम 
आतक्षेप कहते हैं। वद्यमण निषेधाभप्ास--- 

-.. बात कहूँगी विरहिनी की में सुन को यार। 
तुम से निदंय हृदय को कहना भी बेकार। अनुवाद 

यहाँ “विरहिनी की बात कहना है जो वक्ष्यमाण है। बह “कहँँगीः 
से प्रकट है। उत्तराद्ध में जो निषेध है वह निदेय-हृदय से कहना 
व्यर्थ है, इस विशेष कथन की इच्छा से है। अत: निषेध का आभास 
है। इस निषेध से विवक्षित की विशेषता बढ़ जाती है। 

उक्त निषेधाभास-- 


अबला तेरे विरह में केसे काटे रात । 
निदय तुमसे व्यथ है कहना भी वह बात । अनुवाद 
यहाँ विरह॒व्यथानिवेदन विवज्षित है जो पूवोद्ध में उक्त है। 
उसीका उत्तराद्ध में निषेध हे। यह निषेधाभास विरह की विशेषता 
ग्योतन करने के लिये ही है । 


हीं नहिं दूती अगिनि ते तिय तन ताप विशेषि । 
इसमें दूती न होने की बात निषेधाभास है.। क्योंकि विरहनिवेदन 
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जो दूती का काय है, वही किया गया है। इससे दूती की विशेषता 
प्रकट होती है। यह्‌ उक्त निषेधाभास है। 
द्वितीय आज्षेप--कथित अथ का पक्षान्तर से--दूसरे दृष्टिकोण 
से निषेध किये जाने को द्वितीय आज्षिप कहते हैं । 
छोड़ छोड़ फूछ भत तोड़ आली ! देख मेरा 
हाथ छगते ही यह केसे कुम्हलाये हैं। 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, 
दुःखिनी छता के छाल «आसुओं में छाये हैं। 
किन्तु नहीं चन ले खिले खिके फूल सब, 
रूप, गुण, गंध से जो तेरे मन अणये हैं। 
जाये नहीं छाऊ रतिका ने झड़ने के लिये, 
गौरव के संग चढ़ने के" लिये जाये हैं। गुप्तञ्ञी 
यहाँ पूर्वाद्ध में जिस फूल के तोड़ने का निषेध है उत्तराद्ध में 
दूसरे दृष्टिकोण से तोड़ने को कहा है। 
मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती । 
किंतु विश्व को आतृ-भावना यहाँ निराध्रित ही रोती | गुप्तज़ी 
यहाँ पूधोद्ध' में भरत के साथ- माण्डबी के जाने की बात कही 
गयी है पर पक्षान्तर अहण करके जाने का निषेध ध्वनित है। 
यदि भरत चले जाते तो भ्रातभावना निराश्रित हो रोती रहती, इसीसे 
नहीं गये, यह निषेघ-सा लगता है। भरत अआठभावना की भूर्ति 
यह बात“बढ़ जाती है। 
तृतीय आक्षेप--अनिष्ट बस्तु का जहाँ विधान आभासित होता 
हो वहाँ तीसरा आक्षेप होता है। 
तुम मुझे पूछते हो जाऊं में क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो । 
जा कहती रुकती है जबान किस मुँह से तुम्हें कहूँ रहो । खु० कु० ची० 
यहाँ नायिका के कहने से ज्ञात होता है कि वह बिदा तो देना 
चाहती है पर केसे बिदा दे, यह समझ नहीं पाती । इससे बिदा-जैसी 
अनिष्ट वस्तु में विधान आभासित है। पर ' वस्तुत: बात 
ऐसी नहीं है। 
अलंकार मंजूषा में उक्ताक्षेप, निबंधाक्षेप ओर व्यक्ताक्षेप, इनके 
नाम दिये गये हैं जो सदोष हैं। हिन्दी में इनके निम्नलिखित चार 
भेद भी-देखे जाते हैं। 


कं 


| 


विनोक्ति | ७४ 


निषधात्मक आक्षेप--जहाँ विचार करने से अपने कथन में 
दोष पाया जाय। ० कर 
सानुज पठइथ मोहि वन, कौजिय सबहिं सनाथ । 
न तरू फेरिये बन्दचु दोड, नाथ चढों मैं साथ | तुलसी 
यहाँ प्रथम तो भरत ने शत्रुघ्न सहित वन भेजने को कहां पर 
उसका विरोध कर स्वयं साथ चलने को विचार कर कहा | विचार 
करने.से बात पहले से बढ़कर कही गयी है। इससे पहले का निषेध 
कर दिया गया। हे 
निषेधाभास/व्मक आक्षेप--जहाँ निषेध का आभास मात्र देख 
पड़े। जेसे-- 
भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि। हर 
करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ तुलसी 
यहाँ वशिष्ठजी की उक्ति में सहसा कुछ न करमे का आभास है। «- 
विधिनिषेधात्मक आक्षेप--जहाँ प्रत्यक्ष विधान में गुप्त रूप से 
निषेध पाया जाय । 
तात जाऊँ बलि कीन्हेउ नीका। पितु आयसु सब धर्म का दीका ॥ 
राज देन कहि दीन बन, मोहि न शोच रूवलेश । 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहिं, प्रजहि प्रचंड कलेश ॥ तुलसी 
इसमें कोशल्या प्रत्यक्ष में राम का वन जाना अनुमोदन करती है 
पर भरत, राजा और प्रजा के दुख की बात कहकर एक भ्रकार गुप्त 
रूप से निषेध भी करती हे। हे 


निषेध-विध्यात्मक आक्षेप--जहाँ पहले तो किसी बात का निषेध 
हो पर पीछे किसी प्रकार उसका विधान किया जाय । जेसे--+ 
अकथनीय तेरो सुयश बरनों मति अनुसार। 
यहाँ सुयश को पहल्ले तो अकथनीय कहा पर मति अनुसार वर्णन 
से उसका विधान भी किया गया। 


२६ विनोक्ति ( 5966८) रण ॥४८॥८९ ) 
जहाँ एक के बिना दूसरे को शोमित वा अशोभित कहा 
जाय वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है । 
“ बिना, रहित, हीन आदि शब्द इसके वाचक हैं | 


७५१० काब्यदपण 


प्राणनाथ तुस बिन्रु जगमाहीं, मो कहँ कतहुँ सुखद कछु नाहीं । 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेंसई नाथ पुरुष बिनु नारी । तुलसी 
इसमें “बिनु? की सहायता से देह, नदी और सीता का अशोभित 
होना वर्णित है। 
मातृ सत्य पितृ सिद्ध सभी, सुझ अधोंगी बिना अभी। 
हैं अधांक अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही । गशुप्तजी 
अधोड़ी सीता के बिना मातू, सत्य आदि की अपूर्णेता 
वर्णित है। 
कहा कहीं छवि आज की भले बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नये धनुष बान लो हाथ। 
. इसमें 'बिना' शब्द नहीं है फिर भी यह अर्थ होता है कि धनुष 
बान लिये बिना में प्रणाम न करूँगा। यहाँ बिना की ध्वनि है। 





दशर्ची दाया 


विरोधमूल .अलंकार 
विरोधगर्स में विरोधात्मक वर्णन रहता है। ऐसे विरोध-मूलक 
विरोधाभास आदि बारह अलंकार हे--- 
« ३० विरोधाभास ( (रावतालाणा ) 
जहाँ यथार्थतः विरोध न होकर विरोध के आभास का 
वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है । | 
विरोधाभास जाति, गुण, क्रिया और द्वग्य में होने के कारण 
इसके दस प्रकार होते हैं । व्यक्ति मे भी विरोधाभास देखा जाता है । 
जिस कुछ के कर लाल काल दोनों रहते हैं, 
जिसके दग से सूथे शशी परिभव सहते हैं, 
जिस छुल!में है दया सुधा सी क्रोध अनल है, 
जिस कुछ में है शासत्र शख्र विद्या का बल है, 
मैं उसी विप्र-कुछ-कभर के लिये बना दिननाथ हूँ । 
“तू मुझे न सिक्लुक जानना मरनाथों का नाथ हुँ। रा० च० उपा० 


विभावना ७५११ 


इसकी तीसरी पंक्ति में गुण का, चोथी में जाति का विरोधाभास 
है। पहली और दूसरी पंक्तियों में व्यक्ति का विरोधाभास है। विप्र 
कुल की महत्ता से सब का परिहार हो जाता है। 
तुम मांसद्दीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिद्दीन, 
तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवछ हे चिर पुराण हे चिर नवीन | पंत 
दूसरे चरण में द्वव्य-द्रव्य का और चौथे में गुण-गुण का विरोधा- 
भास है जिसका परिहार गाँधीज्ञी के व्यक्तित्व से हो जाता 
अपने दिन-रात हुए उनके क्षण ही भर में छवि देख यहाँ 
सुरूगी अनुराग की आग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ | रा०्न०आि० 
यहाँ आग-पानी जेसी विरोधिनी वस्तुओं में एकत्र रिथति दिखिाझी 
गयी है जिसका परिहार प्रेम क्रा वशेन होने से हो जाता है। 


३१ विभाषना ( ?८८पाँद्वा (8ए४४०॥ ) 


विभावया अलंकार में कारणान्तर की कल्पना की जाती हे। 
इसके छ भेद होते है। 
१ प्रथम विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रसिद्ध कारण के 
अभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्शन होता है । 
सुथ का यद्याप नहीं आना हुआ ककन्‍्तु समझो रात का जाना हुमा । 
क्योंकि उसके अंग पीछे पड़ चके रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चछे | गुप्तजी 
सुर्योद्य कार्ण के अभाव में भी रात्रि-प्रयाण का क्राय वर्णित 
है। अंग पीला पड़ना आदि रात के जाने के कारण की कल्पना है। 
इससे उक्तनिमित्ता विभावना है। 
किन्तु आज आकुछ है शब्रक् में जेसी वह अजरानी । 
दासी ने घर बेठे उसकी ममबेदना जानी। गुप्तजी 
घर बेंठे--बिना ब्रज में गये कारण के बिना त्रज्ञ की रानी--राधा 
की ममबेद्ना जानना कार्य वर्शित है। निमित्त उक्त न होने से अलुक्त- 
निमित्ता है । 
विनु पद चछे सुने विन काना कर विश्व कम कर विधि नाना। 
आनन रहित सकल रस भोगी विन्ु बानी बकता बड़ योगी। तुलसी 
कर आदि के बिना चलना आदि काये बर्शित है 
२ दूसरी विभावना वहाँ होती हे जहाँ कारण के अपू्ण, रहने पर 
भी कार्य की उत्पत्ति वर्णित हो । * 


७११२ काव्यद्पण 
तुमने भौरों की गुजितज्या झुसुमों का छीलायुध थाम । 
अखिल भुवन के रोम रोम में केशर शर भर दिये सकाम । पंत 

इसमें कार्य की दृष्टि से कारण की अपूर्णता वर्णित है। 
दीन न हो गोपे सुनो दीन नहीं नारी कभी 
भूत-दया-मूत्ति वह मन से शरीर से । 
क्षीण हुआ बन में क्षुधा से मैं विशेष जब 
मुझको बचाया मातृ-जाति ने ही खीर से । 
आया जब मार सुझे मारने को बार-बार 
अप्सरा-अनीकिनी  सजाये हेम-तीर से, 
तुम तो यहाँ थी ध्यान घीर ही तुम्हारा वहाँ 
जूझा मुझे पीछे कर पंच शर वीर से। गुप्तज़ी 
यशोधरा के ध्यान सात्र अस्तमप्र कास्ण से कामदेव विजय का 
काय कहा गया ह। 
मंत्र परम रूघु जासु बस विधि हरि हर सुर सब । 
महा मत्त गजराज कहँ बस कर अंकुस खब | तुलसी 
विधि आदि सब सुरों ओर गजुराज को बस करने जेसे कठिन 
कार्य के लिये मंत्र और अंकुश जैसे लघु और खब कारण'का कथन है। 
३ तीसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ प्रतिबंधक होते हुए भी 
काय का होना वर्शित हो । 
बयामा बातें श्रवण करके बालिका एक रोयी, 
रोते रोते अरुण उसके हो गये नेतन्न दोनों । 
ज्यों ज्यों लऊज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा, 
त्यों तव्यों आँसू अधिकतर थे लछोचनों मध्य आते । हरिओ्रोध्र 
लाजवश रोकने का प्रतिबंध रहते भी आँसू का उमड़-उमड़ आना 


कार्ये 380: हे है 
त छाज् ऊगाम नहिं नेक न गहत मरोर। 


होत तोहिं रेखि बाल के दग तुरंग मुंह जोर । बिहारी 
यहाँ लाज ओर मरोड़ के प्रतिबंधक होते भी नायिका के दृगतुरंग 
मुँ हजोर हो जाते हैं, वश में नहीं रहते, यह कार्य पूर्ण हुआ | 
४ चौथी विभावना वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु को सिद्धि का 
ध््रकारण से अथोत्‌ उसका कारण नहीं होने पर भी, होना वर्शित 


होता है। 


विभावना ०३५ है 


जिनका गहन था गेह जिनका था बना वल्कछ बसन, 
सूदु मु दुछ था फूछ फछ या जर रहा जिनका अशन। 
इमाग्नि से जरूू-खुन गये वे भी बेचारे कृद कर, 
फिर खीर खोये चास कर समर से बचेगा कौन नर। रा० 
कामार्नि सं जलने का कारण वनवास और फलाहार नही हो 
सकता | फिर भी मुनियों का कामारिन मे जलना वर्णित हैं। 
जो हिन्दू-पति तेय्न तुव पानिप भरी सद्ाहिं, 
अचरज या की आँच सों अरिगन जरि जरि जाहिं। भूषन 
यहाँ शान चढ़ी ततह्नवार की आंच से शत्रु का जलना अकारशा 
से काय कहा गया है । 
५ पॉँचवीं विभावना में विरुद्ध कारण से काय का होना वशित 
होता है। 
दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन । 
दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। पंत 
इसमे तम खाकर विरुद्ध कारण से प्रकाश से मन भरना 
काय वर्शित है। * 
निमछ नशा यह शारच्चरद्र से चसक रहा है, 
यह गिरि कनक समान सनोहर दूमक रहा है। 
किन्तु प्रिये यह जगत तसमोमय मुझे हुआ है , 
तुमसे रहकर अछग महा भय मुझे हुआ है । रर० च० उ० 
विरद्दी राम को चॉदनी से चमकता हुआ भी जगत्‌ तमोमय प्रतीत 
होता जो विरुद्ध कारण से काय है। 
घभते ही तेरा अरुण बान 
बहते कन-कन से फट फट मधु के निझर से सजरूू गान। सहा० 
इसमे बान लगने से गान का निकलना विरुद्ध कारण सं 
काय वशित है। 
६ छठी विभावना में काय से कारण का उत्पन्न होना बर्शित 
होता है । 
चरण कमल से निकली गंगा विष्णुपदी कहकछायी। 
कमल होने का कारण जजञ्ञ है पर यहाँ कमलचरण से गंगा के 
निकलने का काये वर्णित है। 


8 
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तेरो मुख्त अरविन्द से ,बरसत सुखसा नीर। 
यहाँ नीर कारण कार्य कमल से उत्पन्न होना उक्त है। 
हाय डपाय न जाय कियो ब्रज बड़त है विज पावस पानी । 
धारन ते अँसुवान की है चल मीनन ते सरिता सरसानी। प्राचीन 
यहाँ मीन काय से सरिता का सरसाना कारण कहा गया है। 


३२ विशेषोक्ति ( ?८८एॉ&/ ८५॥०2००7 ) 


प्रबल कारण के होते हुए भी काये सिद्ध न होने के 
बर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं । 
इसके तीन भेद होते हैं । 
१ अनुक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त न हो। जैसे, 
फिर विनझ अनुनय किया पादानत समझाया बहुत कुछ 
किन्तु मैं तो सत्य ही पाणिअ॒हण से विरत ही थी। पु० शं० भट्ट 
राधा के प्रेमी का उक्त पादान्त प्रणत रूप कारण के रहते भी राधा 
का विवाह से विरत होना वर्शित है। यहाँ निमित्त उक्त नहीं है। 
२ उक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त हो। जैसे 
आलछी इन लोयनन को उपजी बड़ी बाय । 
नीर भरे नित श्रति रहै तऊ न प्यास बुपझ्चायथ। प्रायीन 
भीर कारण के रहते प्यास का न बुमना कार्य वर्णित है। 
३ अचिन्त्यनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त अचिन्त्य रहता है। 
रूप सुधापान से न नेक भी हुईं है कम । 
प्रत्युत हुई है तीमर केसी यह प्यास है। 
सुधापान कारण के होते हुए भी प्यास का और बढ़ना, काये न 
हे "भ है। “केसी यह प्यास है? इससे निमित्त अचिन्त्य सूचित 
होता ६ । 


३३ असंगति ( /)8८07रटलाणा ) 
विरोध के आभास सहित कारण-कार्थ की स्वाभाविक 


संगति के त्याग को असंगति अलंकार कहते हैं | 

इसके तीन भेद होते हैं-- 

१ एक ही काल में कारण और कांये के प्रथक-प्रथक्‌ होमे को 
प्रथम असंगति कहूते है। जेसे-- हे 


विषम ५१५ 


मेरे जीवन की डछक्षन्‌ बिखरी थीं उनकी अछके | 
पी ली मधु मदिरा किसने थी बन्द हमारी पलके। प्रसाद 
अलके तो बिखरी थीं दूसरो की दूसरे बेचारे की जान सासत 
में थी। मद्रा तो पी ली किसी ने और पतकें बंद हुई' दूसरे की । एक 
ही काल में कारण काय के भिन्न-भिन्न स्थान है और विरोध का 
आभास भी । 
कारन कहूँ कारज कहूँ अचरज कहत बने न । 
असि तो पीवति रकत पे होत रकत तुब नेन । प्राचीन 
इसमें भी विरोध के आभास सहित काय कारण का त्याग 
वर्णित है| 
२ दूसरी अखंगति वह है जिसमें अन्यत्र कर्तव्य काय का अन्यत्र 
किया जाना वर्शित हो । 
बंसी घुनि सुनि ब्रज बंधू चली बिसार विचार । 
भुज भूषन पहिरे पगनि सुजन रपेटे हार। प्राचीन 
हाथ के भूषणों को पैरों में पहनना और हार का हाथों मे ल्पेटना 
कहा गया है जो अपने-अपने डचित्त स्थानों के योग्य नहीं है। 
३ जहाँ जिस काय के करने में प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध काये करने 
को ठृतीय असंगति कहते हैं। 
तात पितहिं तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे । 
राज देन कहें सुभ दिन साधा, कहेड जान वन केहि अपराधा । तुलसी 
यहाँ राज देने के विरुद्ध वनवास देना वर्णित हे । 
जाये थे हरि भज्नन को ओटन छगे कपास | 


यहाँ जो कतेव्य कार्य था नहीं किया गया । 
३४ विषम ( [ाटणाह्ाणाए ) 
जहाँ विषम घटना का अथांत बे-मेल का वर्णन हो वहाँ 
विषम अलंकार होता है । 
इसके तीन भेद दवोते हैं-- ह 
०0 अर न 


१ प्रथम विषम--जहाँ एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण सम्बन्ध 
न घदे वहाँ यह अलंकार होता है। 


७५१३ काव्यद््पण 


कहाँ मेघ ओ हंस ! किन्तु तुम भेज चुके संदेश अजान ? 
तुडा मराछो से मंदर घनु जुड़ा चुके तुम अगणित प्राण | पंत 
यहाँ मेघ द्वारा संवाद भेजना मरालों से विशाल धनुष तुड़वाना 
सम्बन्ध की अयोग्यता सूचित करता है । 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था 
काटे ले कमनीयता कसर मे क्या है न कोई कभी ! 
दंडों में कब इंख के विपुलता है ग्र'थियों की भक्की 
हा हुदँव प्रगह्भते अपडुता तने कहाँ की नहीं। हरिओऔध 
यहाँ के सम्बन्ध का वर्णन भी अयोग्य हे। 
२ द्वितीय विषम--जहाँ क्रिया के विपरीत फल की प्राप्ति होती है 
वहाँ द्वितीय विषम अलंकार होता है... 
नहीं तत्वतः कुछ भी मेरे आगे जीना सरना, 
किन्तु आत्मघाती होना है धात किसी का करना। गुप्तजी 
इसमें किसी के मारने की क्रिया से आत्मघाती होना रूप अर्थ की 
प्राप्ति होती है। 
३ तृतीय विषम-- काय ओर कारण के गुणों ओर क्रियाओं 
के एक दूसरे के विरुद्ध वर्णन करने को ठतीय विपम कहते हैं | 
माँग मेंने ही छिया कुल-केतु, राज-सिहासन तुम्हारे हेतु, 
“हा हतो 5 स्मि? हुए भरत हत बोध, हूँ” कहा शन्रुत्त ने सक्रीध । सुपज्ञी 
थहाँ राजसिंहासन माँगने की कारण-क्रिया से भरत के हतबोध 
होना रूप क्रियाविरुद्ध काय वर्शित है। 
हिन्दी के कुछ आलंकारिक कारण काय की रूप-भिन्नता को भी 
विषम्त अलंकार कहते है। जेसे, 
दीप सिखा रंग पीतते धूम कढ़त अति इयास | 
सेत सुजस छाये जगत प्रगट आपते श्याम । 
यहाँ पीले से श्याम ओर श्याम से सेत होना काय फारण की 
विषमता है पर यह पाँचवीं विभावना से प्राय; मिल जाता है । 
टिप्पणी--विरोधाभास में जो विरोध रहता है वह आभास मात्र 
होता है। किन्तु विषम अलंकार में विरोध सत्य होता है। असंगति 
अलंकार में कार्य-कारण की एककालिक भिन्न-भिन्न स्थान पर अखंगति 
हज होती है और विशेध में जो विरोध है बह एक स्थान में ही 
ताह। 


(<2॥| ५३१७ 


३४ सम, ( 4० ) हा 


सस्‍्फ शव्प के विपरीत हे। इससे इसकी गणना इस 
श्रेणी मे गयी है । 
इससे पब्नमेद हैं। 
! आया मख--यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन को प्रथम सम अलंकार 
व्म्लेहँ। 
प्थ्य बदले है हमको तुमको जिसने सुधर बनाया, 
हों $ मिझछाकर और सुगन्धित स्वर्ण मनो दिखलाया। 
हे अभिरास राम से भी तुम इसमें नहीं कसर है हे 
[छह गरोड़ कर और न कोई मेरे छायक वर है। र्‌० ० उ० 
पुत्म अहंकार का यह अपूब उदाहरण है, | अन्तर# ष्टि से, 
सम्ानला ग्रती भले हीन हो पर समता के वशन ने अपूब « 
न्भाकपरन्ह। 
राजा पभरिज्य चर हुहाहन सांतवा । समधी दशरथ जनक पुनाता | 
वैस्से न्‍्सा - ब्रत्तंकार में कोई चमत्कार नहीं है 
९ दितैप्य सम--कारण के अनुकूल जहाँ काय का वन किया 
चान्‍्यव्याँ हडऋलंकार होता है। 
रावषव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
इृढ़ बालक हठी तू वही राम है मेरा। 
देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर 
कौशल्या चप हो गयी आप यह कहकर । शुप्तज्ी 
पह्ँ फझ्मक्के योग्य ही उनके कथन का--अयोच्या लौट न चलने 
व वन । | 
३१ हन्तैय्यलाम-बिना विध्न काययसिद्धि होने के बन यह 


१ हम | तुम हो धन्य जग में धर्म के अवतार हो । 
(म्झ् ब्तान के आगार हो विज्ञान के भण्डर हो ! 
(झमक्यों न सानोगे पिता के वाक्य को सतम्मेस से 
रऋ से अधिक ही सवदा वन में रहोगे श्लेम से | रा० च० 3० 
इ समेंपें गड्ा के वनगमन तथा उनके वहाँ शान्तिपूजक निवास का 
विर्विध्य ब्शेत्रा वर्णित है | ४ 


की 
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अधिक ( ४८८९० ) 
जहाँ आधार और आधेय का न्यूनाधिक्य वर्णन हो वहाँ 


अधिक अलंकार होता है | 
१ जहाँ आधार से अधिक आधेय हो वहाँ प्रथम अधिक अलंकार 
होता है। जेंधै-- 
नयी तंरगें थीं यमुना में त्रयी उमंग ब्रज में । 
तीन छोक से दीख रहे थे छोट पोद इस रज में । गुप्तजी 
रज में तीनों लोक का दीख पड़ना आधार से अधिक आधेय है। 
* २ जहाँ आधेय से आधार अधिक वर्शित हो वहाँ द्वितीय अधिक 
अलंकार होता है। जैसे, 
अथवा अपने पेरों पर ही खड़ा भ्राप वह नटवर । 
बची रसातक जाने से यह धरा वहीं पद धरकर । गुप्तजी 
यहाँ नटबर श्रीकृष्ण आधेय से धरा आधार का अधिक वर्णन है। 


३६ अल्प ( $8779658 ) 
छोटे आधेय की अपेक्षा बड़ो आधार का भी जहाँ वर्णन 


किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
* श्रव जीवन की हे कपि आस न भोहिं। 
कनगुरिया की खसुंदरी कंकन होहिं। तुलली 
अंगूठी, वह भी कनगुरिया की, छोंटी-सी छोटी आधेय वस्तु है। 

उसके लिये बड़ा से बड़ा आधार है| उसमें भी अंगूठी कंकणश बन जाती 
है। इस प्रकार छोटे से आधेय की अपेक्षा हाथ आधेय का और छोटा 
वर्णन किया गया है। सीता की दुबंलता दिखाना ही कबि का 
असभीष्ट है | 

सन यद्यपि भ्रनुरूप है तऊ न छूटति संक । 

टूटि परे जनि भार ते निपट पातरी ढँक॥ मतिराम 


यहाँ सन सूक्षम आधेय से कमर आधेय के दूटने की शंका से मन 
की ३" कमर का पतली होना वर्शित है। इसमें सूच्ष्मता ही 
प्रधांव है| 


अन्योन्य णु्१० 


अन्योन्य (,२८८७०८व। ) 
जहाँ दो वस्तुओं का अन्योन्य सामान्य सम्बन्ध बतलाया 
जाय, अथांत्‌ पारस्परिक कारणता, पारस्परिक उपकार अथवा 
सामान्‍य व्यवहार का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है । 
रामचन्द्र बिनु सिय दुखी सिय बिलु उत रघुरायों। 
यहाँ एक ही कारण है जो एक के बिना दूसरा दुखी है । 
कल्पना तुमे एकाकार कव्पना में चुम आठ थाम | 
तुम्हारी छवि में प्रेम अपार प्रेम में छवि अविराम। पंत 
इससे एक क्रिया से पारस्परिक उपकार वशित है। 
में हूं ढृता तुम्हें था जब कु'ज और बन में। 
तू खोजवा सुझे था तब दीन के वतन में । 
तू आह बन किसी की सुझकों पुकारता था। 
में था तुझे बुलाता संगीत में भजन में । रा० न० जिपाठी 


यहाँ व्यवहार की समानता दिखलायी गयी है। 
३७ विशेष ( ििावइ-णते।बाए ) 
जहाँ किसी विशेषता--विलक्षणता का वर्णन हो वहाँ 


यह अलंकार होता है । 
प्रथम विशेष--जहाँ प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति का 
वर्णन किया जाय वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है। 
आज पतिहीना हुईं शोक नहीं इसका 
अक्षय सुहाग हुआ मेरे आयपुत्र तो 
अजर अमर हैं सुयश के द्वारीर में। वियोगी 
यहाँ पति आधार के बिना अक्षय सुहाग रूप आधेय का वर्णन 
क्लिक्षण है। 
चलो लाछ वाकी दशा रखो कही नहीं जाय । 
हियरे है सुधि रावरी हियरो गयो हिराय। प्राचौन 


यहाँ हृदय में सुधि का रहना और उसी का भूल जाना बिना 
आधार के आधिय का वशन है 
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.... द्वितीय बिशेष--जहाँ एक ही समय में एक ही रीति से किसी 
वस्तु का अनेक स्थानों में होने का वर्णन हो वहाँ द्वितीय विशे+ 
होता हैं । 

आँखों की नीरव भिक्षा में आँसू के मिटते दांगो मे, 
ओठों की दँसती पीड़ा में आहो के बिखरे त्यागों मे, 
कप-कन में बिखरा है निमम, मेरे मानस का सूनापव | महादेशी 
यहाँ एक ही काल में एक ही स्वभाव से सूनेपन का अनेक स्थानों 
में होता वर्णित है। ह 
प्रियमतमय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वहीं रहा मन में नयमनों में प्रत्युत जग भर में । 
कहाँ रहा तब हं ष किसी से क्योकि विश्व ही प्रियतम है। प्रसाद 
यहाँ प्रियतम की मन आदि अनेक आधारों में एक ही समय की 
स्थिति कही गयी है। 
तुनीय विशेष--जहाँ किसी काय्र को करते हुए किसी अशक्तय 
कार्य का होना भी वर्शित हो वहाँ यह अलंकार होता है। 
घो छी गुह ने घूछः अहिल्‍्या-तारिणी 
कवि का सानस-कोष-विभूति विहारिणी। 
प्रभु पद घोकर भक्त आप भी धो गया ; 
कर चरणास्त पान असर वह हो गया। गुप्तज्ञी 
चरणाम्नत पान करते हुए अमर हो जाना अशक्य काय भी यहाँ 
बर्शित है, जिससे यह विशेष अलंकार है। 
तीसरे विशेष का यह भी लक्षण किया जाता है--थोड़े-ले प्रयास 
से जहाँ बहुत लाभ हो। जेसे, 
पाइ चके फछ चारहू, करि गंगा जरू-पान। 


३८ व्यापात ( प्रशाद्ाणा ) 
जहाँ जिस उपाय से कोई 'कार्य सिद्ध होता हो वहाँ उसी 
उपाय से उसके विपरीत काय हो वहाँ व्याघात होता है । 
बंदों संत असजन चरना। दुखप्रद उसय, बीच कछु बरना । 


सिछत एक दारुन दुख देही। बिछुरत एक प्रान हर छेहीं। तुलसी 
यहाँ जिस चरण कौ प्राप्ति से दारुण दुख देने की बात कही गयी 


विचिन्न ७५३१९ 


है, उसीके बिछुड़ने से प्राण जाने की बात कही गयी है। इसका मूल 
संत-असंत का भेद ही है। हु 
जासों काटत जगत के बंधन दीनदयाल । 
ता चितवनि सों तियन के मन बाँधत गोपाल ॥ प्राचीन 
यहाँ एक ही से सुकाये के विरुद्ध भी कार्य होता है। 
यदि कारण को उलटा सिद्ध करके भी कोई सुगमता स्रे काय हो 
तो भी व्याघात अलंकार होता है। 
छोंभी धन संचे करे दारिद को डर मानि | 
'दास' यहै डर मानि के दान देत है दानि। 
यहाँ 'दारिद के डर मानि? कारण से ही उलठा दान देने का कारये 
सिद्ध किया गया है। 
छल किया भाग्य ने सुझे अयश देने का 
बल दिया उसीने भूछ मान लेने का। शुप्तजी 
एक ही वस्तु के दो विरुद्ध काय करने के कारण यहाँ भी एक 
प्रकार का व्याघात है। 


३६ विचित्र ( 50976 ) 


जहाँ इच्छा के विपरीत प्रयत्न करने का वर्णन हो वहाँ 


विचित्र अलंकार होता हे । 
अमर बने, इस कोभ से रण में मरते चीर । 
भवसागर के पार को बुड़ें गंंगा-नीर॥ राम 
उन्नत होने के छिये विनत बनों तुम जान 
पाने को सम्मान के सन से छोड़ो मान ॥ राम 
इनमें अमर आदि होने के लिये मरना आदि इच्छा के बिपरीत 
प्रयत्न है । 
भोली भाछी श्रज्ञ अवनि क्या योग की रीति जानें। 
कैसे बूसे अबुध अबछा ' ज्ञान विज्ञान बातें। 
देते क्यों हों कथन करके बात ऐसी भ्यथाएँ ! 
देखूँ. प्यारा वदन जिनसे यह ऐसे बता दो। हरिओध 
लक्षणालुसार यहाँ विचित्र अलंकार है पर उक्त उंदाहरणों छऐेसा 
इसमें बेचित्रय नही । 
थ््क्र 


४३ काम्यदेपण 


कारण और काय के पोवोपयविपययात्मक अतिशयोक्ति का पहले 
ही उल्लेख हो चुका 


'शिशकशतराणक अल ्त्रनभ-जरतअकपपकव्मकाकसप पाक 


ग्यारहवीं छाया 


धछुलामूलक अलंकार 
शछ्लाबद्ध अलंकारों में चार अलंकार हँ--कारणमाला, एकावली 
सार और मालादीपक | इनमें पद्‌ या वाक्य का सॉँकल-सा लगा 
रहता है। 
४० कारणमाला ( (उ६970 0 (8४४८५ ) 
जहाँ कारण और काये की परंपरा कही जाय, अर्थात्‌ पहले 
का कहा हुआ बाद के कथन का कारण होता ज्ञाय वहाँ यह 
अलंकार होता है । जसे 
होत लोभ ते मोह, मोहहि ते उपजे गरब। 
गरब बढ़ावे कोह कोह कछरूह कलहहु व्यथा। प्राचीन 
विनु विश्वास भगति नहिं तेहि विन द्ववहिं न राम । 
राम कृपा विनु सपनेहँ जीवन लह विश्राम | तुलसी 


इन दोनों में पूव-पूत्र कथित पदाथ उत्तरोत्तर कथित पदार्थ के 
कारण हैं। यह इसका पहला भेद है। 
है सुख संपर्ति सुमति ते सुमति पढ़े से होइ। 
पढ़त होत अभ्यास ते ताहि तजड मति कोइ । प्राचीन 


राम कृपा ते परम पद कहत पुराने छोय। 
राम कृपा है भक्ति ते भक्ति भाग्य ते होय। प्राचीन 


यहाँ .उत्तरोत्तर कथित पदाशथ पूर्व-पूव कथित पदार्थों के कारण हैं। 
४१ एकावली ( ३८०:|४०० ) 
जहाँ वस्तुओं के ग्रहण और त्याग की एक श्रेणी 


धन जाय, वह विशेषण भाव से हो या निषेध भाव से, वहाँ 
यह अलंकार होता है । 


सार बेड 


हैक, 


मैं इस झरने के निश्चर में प्रियवर सुनता हूँ वह गान । 
कौन गान १ जिसकी तानों' से परिपूरित हैं मेरे प्राण। 
कौन प्राण ? लिनको निशि चासर रहता एक तुम्हारा ध्यान । 
कौन ध्यान ? जीवन सरसिज्ञ को जो सदेव रखता अम्लान | 
रशायर्ष्ण दास 
इसमें गान, प्राण, ध्यान के ग्रहण त्याग की एक श्र णीन्हे । 
वृन्दावन में नव मंचु आया, मधु में मन्मथ भाया। 
उसमें तन, तन में मन, सन में एक मनोरथ भाया। गुप्तजी 
इसमें मधु, मन्मथ, तन, सन ओर मनोस्थ की एक श्रेणी हो 
गयी है। इन दोनों में त्याग और ग्रहण विशेषण भाव से है। 
सोभति सो न सभा जहँ कृद्द न वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं । 
ते न पढ़े जिन साथ न साधित दीह दया न हिये “जिन माँहीं । 
सो न दया जु न धर्म धरे धर धरम न सो जहाँ दान वृथा ही । 
दान न सो जहँ साँच न 'केसव” साँचन सो जु बसे छक छॉहीं । 
इसमें वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं, इस प्रकार निषेधात्मक 
श्र'खत्ा बँधती गयी है। ० 
४२ सार ( (ाणव5ड ) 


पूरब-पूर्ष कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु 
का उत्कर्ष वा अपकर्ष दिखलाना सार अलंकार है। * 


जग में सानवतन दहुरूभ है, उसमें विद्या भी दुलभ दहै। 
विद्या में कविता है दुलेभ, उसमें शक्ति और है दुलेभ। अनुवाद 
इसमें एक से दूसरे का उत्तरोत्तर उत्कष द्खिलाया गया है। 
रहिमन वे नर मर चके जे कहूँ माँगन जाहि। 
डनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाहि। 
इसमे उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकष वर्णित है। 
मालादीपक का वर्णन दीपक अलंकर में हो चुका है 


२२३ काव्यद्पण 


बारहवीं छाया 
तकेनन्‍्यायमूल अलंकार 
तकन्यायमूल में काव्यलिज् और अनुमान दो अलंकार हैं। 
४३ काव्यलिज्ञ ( 0९0८४ रि2880॥ ० (०78८ ) 


जहाँ किसी बात को सिद्ध करने लिये उसका कारण कहा 


जाय वहाँ काव्यलिड् अलंकार होता हे । 
क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो मुझे, 
स्वर्ण नहीं हे रास, चरणरज दो मुझे। 
जड़ भी चेतन मुत्ति हुई पाकर जिसे, 
उसे छोड़ पाषाण भक्का भावे किसे। 
यहाँ चरणरज पाने की अभिलाषा सिद्ध करने को तीसरी पंक्ति 
में कारण कहा गया है। इसमें वाक्यार्थ में कारण है। 
और भोले प्रेम | क्‍या तुम हो बने 
वेदना के विकछ हाथों से ? जहाँ 
झूमते गज से दिचरते हो, वहीं 
श्राह है, उन्माद है, उत्ताप है। पन्‍तजी 
यहाँ प्रेम का बेदना के हाथों द्वारा बना होना सिद्ध करने के लिये 
चोथी पंक्ति में कारण उक्त है। इसमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदों में कारण 


उक्त है। " श् 
श्याम गोर किसि कहो बखानी । 


गिरा अनयन नयन विन बानी | 

प्रशंसा की असमर्थता का अपू्े कारण पूरे वाक्य में उक्त है। 

टिप्पणी--परिकर अलंकार में पदाथ या वाक्यार्थ के बल से जो 
अथ प्रतीत होता है उसीसे वाच्याथे पुष्ट होता है और क्वाव्यलिग में 
पदार्थ या वाक्याथे ड्ी कारण होता है। उसमें अथौन्‍्तर की आकांक्षा 
नहीं रहती । 

९ में 

अथान्तरन्यास में अपने कथन को युक्तियुक्त बनाने के लिये 
समथथन होता है और काव्यलिज्ञ में कार्यकारण सम्बन्ध रहता है 
जिससे एक को दूसरे से समर्थन होता है। इसमें सभी आचाय 
एकसत नहीं है । 


यथासंख्य या क्रम ज्स्ण 


४४ अनुमान ( [)लिशा०६ ) 


हेतु द्वारा साध्य का चमत्कारपूर्वक ज्ञान कराये जाने को 
अनुमान अलंकार कहते हैं | 
हाँ वह कोमल है सचमुच ही वह कोमल है कितना 
में इतना ही कह सकता हूँ तेरा मक्खन जितना । 
बना उसी से तो उसका तन तून आप बनाया । 
तब तो ताप देख अपनों का पिघक उठा 55 धाया। गुप्तजी 


यहाँ मक्खन से बने होने के कारण ताप से पिघल उठना रूप 
साध्य का चमत्कारपूर्ण वन है। 


तेरहवीं छाया 
वाक्य-न्यायमूल अलंकार 


वाक्य-न्यायमूल में १ यथासंख्य २ पयाय ३ परिवृत्ति ४ परिसंख्या 
४ अथोपत्ति ६ विकल्प ७ समुच्चय्‌ु ओर ८ समाधि, ये आठ अलंकार हैं। 


४४ यथासंख्य या क्रम (२०४४ए८ (>06 ) 


क्रमशः कहे हुए पदार्थो' का उसी क्रम से जहाँ अन्वय 


होता है वहाँ यथासंख्य, यथाक्रम वा क्रम अलंकार होता है । 
वा चंचछ अधिकार शन्तु, मित्र ओ बन्धु का। 
बुरा, भछा, सत्कार किया न तो फिर क्या किया ? अनुवाद 
यहाँ शन्नु, मित्र ओर बन्धु के साथ बुरा, भला और सत्कार का 
क्रमश: सम्बन्ध जोड़ा गया है। 
रमा भारती कालिका करति कछलोर असेस। 
बिलसति बोधति संहरति जहँ सोई मृम देस। लियोगी हरि 
इसमें रमा, भारती और कालिका का बिलसति, बोधति, संहरति 
इन क्रियाओं से क्रमशः सम्बन्ध उक्त है। 
असमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि-झुकि परत जेहि चितवत इक बार । प्राचीन 


यहाँ एक ही आँख में अमृत, विष, मद तीनों वस्तुओं, श्वेत, श्याम 


१३२६ काव्यदपंण 


और लाल तीनों रंगों तथा जीना, मरना ओर भुक-कुक पड़ना इन 
तीनों गुणों का ऋ्रमानुसार वणन हे | इसमें एक ही आश्रय में अनेक 
आधेय होने के कारण ह्वितीय पयोय अलंकार भी है। 


४६ पयोय ( 3८(ए०॥८९ ) 


जहाँ एक ही वस्तु का अथोत्‌ एक आधेय का अनेक 
आधारों में होना पर्याय से वर्शित होता है वहाँ पर्याय 
अलंकार होता है । 
प्रथम पर्याय--जहाँ एक वस्तु की पयोय से--अनुक्रम से अनेक 
स्थानों में स्थिति वर्णित हो वहाँ प्रथम पयोय होता है। 
तेरी आभमा का कण नभ को देता अगणित दीपक दान। 
दिन को कनक-राशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान । महादेथी 
यहाँ एक आभा का ताराओं में, दिन के प्रकाश में ओर चन्द्रमा 
की उज्ज्वलता में होना वर्णित है। 
हालाहल तोहि नित नये किन बतराये ऐन । 
अंबुधि हिय पुनि संभुगर जब निबसत खल बेन । प्राचीन 
यहाँ एक ही हालाहल विष के समुद्र का हृदय, शिवजी का कंठ 
और खल के वचन रूप अनेक आधार कहे गये हैं । 
भक्ति कहाँ संदेश भेज मैं किसे संदेश मेज 
नयनपथ से स्वप्न में मिछ प्यास में घुल, 
प्रिय सुझी में खो गया अब दूत को किस देश भेज । महादेवी 
यहाँ एक ही आधिय प्रिय का क्रम से अनेक आधारों सें होना 
वर्णित है । 
दूसरा पर्याय--जहाँ अनेक वस्तुओं अथोत आधेयों का एक 
आधार में होना वर्शित हो वहाँ दूसरा पयाय होता है। 
उसी ढेह में छरिकई पुनि तरुनाई जोर 
बिरघाई आई अजहुँ भजि ले नंद किशोर। पाचीन 
यहाँ एक आधेय शरीर मे लरिकाई आदि अनेक आधारों का 
होना वश्शित है । 
जहाँ लाल साड़ी थी तन में बना चस का चीर वहाँ। 
जैसा एक का भी प्रयोय देखा जाता है। 


परिवृत्ति वा विनिमय ७५३७ 


४७ परिवरत्ति दा विनिमय ( 30७ ) 
पदार्थो' का सम और असम के साथ विनिमय--“अदल- 
बदल को परिवृत्ति अलंकार कहते हैं | 


१ सम परिवृत्ति--उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेना-- 
जो देवों का भाग उसे हम सादर उनको देंगे। 
और छे सकेंगे जो उनस्रे हम कृतज्ञ हो लेंगे। गुप्तजी 
मुझको करने योग्य काम बतलाओं । 
दो अहो ! नव्यता और भव्यता पाओ। गुप्तजी 
इन दोनों में उत्तम वस्तुओं का सम आदान-प्रदान है । 
२ सम परिवृत्ति--न्यून वस्तु देकर न्यून वस्तु लेना--- 
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त भनेक दिखाते हैं 
किन्तु वस्तुतः उनसे क्‍या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं। 
अस्थि-माछू-सय अपने तन को अपंण वे करते हैं , 
सुंड-माल-मय तन उनसे बस परिवतंन में छेते हैं। पोद्दार 
इसमें अस्थि-माज्ु-मय--मनुष्य देह शिवजी को अपेण करके 
मुस्डमालवाला शरीर--शिव रूप प्राप्त करना वर्णित है। हाड़ों की 
माला ओर मुण्डमाला दोनों न्यून वस्तुएँ हैं। इसमें शिवजी की एक 
प्रकार से प्रशंसा है, जिससे व्याज-स्तुति भी है। 
३ विषम परिवृत्ति--उत्तम के साथ नन्‍्यून का , विनिमय-- 
क्रांति हो चकी श्रांति मेट अब आ में व्यजन करूँगी। 
मोती न्‍्योछावर करके, वे श्रमकण बीन घडखूँगी। 
इसमें मोती उत्तम वस्तु के साथ, श्रमकण नन्‍्यून वस्तु का 
विनिमय है। 
कासों कहिये आपनी यह अज्ञान जहुराय । 
मानमानिक दीन्हों तुमहिं लीन्‍्हीं विर् बलाय। प्राचीन 
यहाँ भी मानिक देकर बलाय मोल लेना उत्तम से न्यून का 
विनिमय है। 
४ थिषम परिवृत्ति--न्यून के साथ उत्तम का विनिसय-- 
मेरा अतिथिदेव आवबे तो में सिर-माभरे रूगी। 
उसने मुझको देह दिया मैं उसे प्राण भी दूँ गी। गुप्तज़ी 
यहाँ देह न्‍्यून से उत्तम प्राण का विषम विनिम्नय है । 


५३८ कोव्यद्पण 


देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ 
पैये फल चारि एक फूछ दे धत्रे का। प्राचीन 


४८ परिसंख्या ( 556८०) शिक्ा।णा ) 


जहाँ किसी वस्तु का एक स्थान से निषेध करके किसी 
दूसरे स्थान में स्थापन हो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है । 
? प्रश्नरहित प्रतीयमान निषेध-- « 
देह में पुछक, उरों में भार, अवों में भंग, इर्गों में बाण, 
अधर में अस्त, हृदय में प्यार, गिरा में छाज, प्रणय में मान | पंत 
“ इसमे एक-एक स्थान पर भार, भंग आदि के स्थापन से इनका 
अन्यत्न प्रश्नरहित निषेध व्यंग है।.* 
. ४ प्रश्नरहित वाच्यनिषेध-- 
जहाँ चक्रता सप के चाल में थी, प्रजा मे नहीं थी न भूपाऊ मे थी । 
नरों में नहीं, कालिमा थी धनों में, जनों में नहीं छुष्कता थी बनों में । 
रा० च० उपाध्याय 
इसमें एक स्थान से गुण का अब्यन्न स्थापन है जो स्पष्ट है। अतः 
यहाँ प्रश्नरहित निषेध वाच्य है। 
३ प्रश्नपूवेक प्रतीयमान निषेध-- 
, क्‍या गाने के योग्य है मोहन के गुणगीत। 
ध्यान योग्य क्या है कहो हरिपद्‌ पद्म पुनीत । अनुवाद 
यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं. वे सप्रमाण हैं. । इन उत्तरों से 
अन्य गीत या अन्य वस्तु न गाने के योग्य ओर न ध्यान देने के योग्य 
हैं, यह प्रश्नपू्वक निषेध व्यंग्य है। 
४ प्रश्नपूवक वाच्यनिषेध-- 
क्य। कर भूषण ! दान रत्न जड़ित कंकण नहीं । 
धन वर्या है सम्मान' कंचन मणिमुक्ता नहीं। अलुवाद 
क्या भूषण और दान हैं ? इनके उत्तर में दान और सम्मान जो 
कहे गये हैं थे कंकण आदि के निषेधाथंक हैं जो वाच्य हैं। अतः यहाँ 
प्रश्नपूर्वक वाच्य-निषेध है। 
दँड जतिन कर सेद जहँ नतक नृत्य समाज । 
. ज्ञीतों सननसिज सुनिय अस रामचंद्र के राज। भाचीन 


काष्याथापत्ति धरै९ 


इसमें “दंड” और "भेद? स्लिष्ट हैं। अथात्‌ दुरड ( सजा ) कहीं 
नही । केवल संन्यासिप्रों के ही हाथ मे एड उंनन्‍्या 4 ही छुडढी 
ऐसे हा "से? को भी जानना चारिये। 


0 
४६ काव्याथापत्ति 
( गिल्शा7)एञाणा ण 762९8887ए (०र्टापभथा ) 
( कप 
जिसके द्वारा दुष्कर कार्य की पिद्धि हो उसके द्वारा सुगम 
(5 का ५ (१ श्ड 
काय की सिद्धि क्या कठिन है, ऐसा जहाँ वर्णन हो वहाँ यह 


अलंकार होता है। 
यहाँ आपत्ति! का अथ “आ पड़ना' है। 
देखो यह कपोत कष्ठ, बाहु बल्ठी कर सरोज 
उन्नत उराोज पीन--क्षीण कदि-- 
नितम्ब भार--चरण सुकुंमार--गति मंद मंद 
छूट जाता जेय ऋषि-मुनियों का 
देवों-भोगियों की तो बात ही निराली है। निराला 
ऋषि-मुनियों के भैये छूट जानेबकी सामथ्य से भोगियों के थैय 
छूट जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है। 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन जऊ से सविनोद उन्हें फिर सींचा । 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ९ 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको | गुप्तजी 
भंप्त॑ को जन्म देनेवाली जननी भी जिनके आशय को जान न 
सकी, इस अथ की प्रबलता से ओर किसी को उनके आशय का न 
जानता स्वतः सिद्ध है। 
अति प्यारा है तनय देख तू अपनी माँका। 
सुर-विजयी हूँ मेघनाद में चीर लड़ाका । 
मेरा तेरा युद्ध भला केसे होबेगा 
जो न भगेगा अभी समर में मर सोबेगा | रां० चैं० उपा० 
सुरविजयी के अथैसामथ्य से मनुष्य के साथ युद्ध की असंभवता 
आप ही आप आ पड़ती है। 
६७ 


जुडे ० कांव्येदुपणे 


५१० विकल्प ( 0शा०र९० ) 


जहाँ दो समान बलवाली विरुद्ध बातों के एक ही काल 
और एक ही स्थिति में विरोध होता हो अथात्‌ या तो यह या 
वह, इस प्रकार का कथन किया ज्ञाय वहाँ यह अलंकार 
होता है। " 

आते यहाँ नाथ निहारने हमें उद्धारने था सखि तारने हमें। 

या जानने को किस भाँति जी रहे, तो जान छे वे हम अश्रु पी रहे । गुप्तजी 

यहाँ तुल्यबलवाली विरोधी वस्तुओ के एकन्र एककालिक विरोध 
होमे से विकल्प अलंकार है । 

प्रभु सौख्य दो स्वातंत््य का अथना हमें अब मुक्ति दो। 
यहाँ “अथवा! शब्द से दोनों से एक ही काल में विरोध उक्त है। 
यही बात नीचे की अधाली में भी है। 
जनम कोटि छगि रगर हमारी । बरी सभ्रु नतु रहो कुमारी । 
अथवा, नतु, न तरु, या, कै, कि, किती आदि इस के वाचक हे । 
५११ समुच्चय ( (0म्रंघाटांगा ) 
जहाँ समुदाय का एकत्र होना वर्णित हो वहाँ यह 
अलंकार होता है । 

१ प्रथम समुच्य--जहाँ एक कार्य की सिद्धि के लिये एक साधन 
ही पयाप्त हो, वहाँ अन्यान्य साधनों का वर्णन होने से यह अलंकार 
होता है। । 

माँ की स्पृद्दा पिता का प्रण, नष्ठ करूँ करके सम्नण, 
प्राप परम गौरव छोड़ूँ, धर्म बेंच कर धन जोड़ । गुप्तज़ी 
इसमें राम-वत्ननामन के लिये सा की स्पृह्य ही पयाप्त साधन हैं 
'बहाँ पिता का प्रण आदि अन्‍्यान्य साधन भी एकन्न वर्णित हैं । 
कृष्ण के संग ही तुम्हारा नाम होगां, धाम होगा, 
भाण होगा, कर्म होगा, विभव होगा; कामना भी । भट्ट 

इसमें जहाँ राधिका के अपन्य अनुराग का ग्रद्शन प्रथम साधन॑ 

से ही हो जाता है वहाँ अन्यान्य साधनों का समुच्यय हो गया है । 


प्रत्यनीक ५३१ 


२ द्वितीय समुच्चय-जहाँ गुण-क्रिया के वा गुण अथथा क्रिय” 
के एक साथ वा प्रथक्‌-प्थक्‌ वणन किया जाय वहाँ यह भेद होता है। 
आाली तू ही बता दे इस विजन विना में कहाँ आज जाऊँ 
दीना, हीना, अधीना, ठहर कर जहाँ श्ञान्ति दूं. और पाऊँ । गुप्तजी 
यहाँ ऊर्मिला में दीना, हीना आदि गुणों का एकन्न एक काल में 
वर्णन है। दूँ और पाऊँ क्रिया का भी एक ही काल में समुच्चय है। 
५२ समाधि वा ग्रमाहित ( 78०॥।४४०॥ ) 


. जहाँ अचानक ओर कारणों के आ पड़ने से काम सुगम 
हो जाय वहाँ समाधि अलंकार होता है । 
विनय यशज्ञोदा क़रति है ग्रृह चलिये गोपाल । 
घन गरज्बो बरस! भई भागि प्ले नंद्वलार। प्राचीन .... 
यहाँ यशोदा के विनय के समय ही घन गरज कर जो वषों होने “ 
लगी उससे ऋष्ण के घर चलने का काम आसानी से हो गया । 
निरखन को मम बदन छवि पठई दीठि झुरारि । 
इत हा | चपक समीरन रद घ घट _जिमआ! >ययारि | आचान 
वायु के भोंके से घूंघट खुल जाने के कारण मुह देखने का काय 
सहज हो गया। 


_इरथ्कटआइुअ ७2०५ आकसकमसानतयगनअसट बुर का०ए- जैक, 


चोदरवीं दाया 


लोकन्यायमूल अलंकार 
लोकन्यायमूल अलंकारों में १ प्रत्यनीक, २ प्रतीप ३ मीलित ४ 
सामान्य ४ तद्गुश ६ अतदुगुण ७ प्रश्न ८ उत्तर ६ प्रश्नोत्तर ओर 
९० गूढ़ोत्तरा ये दस अलंकार हैं! 


५१३ प्रत्यनीक' ( रि५०॥४ ) 
शत्रु को जीतने में असमथ होने के कारण उसके पक्षतालों 


से बैर निकालने को प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं । 
शान्त हुआ लंकेश अनुज की छुनकर बाते, 
जब तब खल भी साम पेच में हैँ भा जाते। ' 


७५३२ काव्यद्पंण 


*्ध सस्मित बोला असुर पुचछ प्रिय है बानर को, 
उसे जछा दो, अभी दिखावे जा कर नर को। 
तब छज़्ित हो तपसी स्वयं या डर कर भग ज्ञायगा । 
या वह मेरे कर निधन हो यम के कर छग जायगा । रा० च० 
यहाँ राम से बेर सधाने मे असमथ रावण के उनके निजी 
दूत हनुमान से वैर निकालने का वर्णन है । 
मित्र पक्षवालों के साथ मित्रता का वताव करने में भी प्रत्यनीक 
होता है। 
तेज मंद रवि ने कियों बस न चलल्‍यो तेहि संग। 
दुहुँन नाम एक समुझि जारत दिया पतंग 
सूय ने दीपक का प्रकाश कम किया पूर जब उनसे कुछ वश नहीं 
चला तो पतंग ( सूय, ) फर्तिंगा को एक नाम कः समभकर उसे ही 
लाता है। 
पादांकपूत अगयि धूछि प्रशंसनीया, में बाँचती समुद अंचल में तुझे है। 
होगी मुझे सतत तू बहु शान्ति दाता, देगी प्रह्नश तम में तिरते इगों को । 


यह कुच्ण केक स पतले के आस मणाजइना हरिओध 
यहाँ छत दें पेदोड से पूलओोनेके आरण जजाज्ञना की धूल से 
आत्मीयता प्रकट की गयी है। हक 


५४ ग्रतीप ( (७॥ए2८४6 ) 


प्रतीप का अर्थ है विपरीत--उलटा | इस अलंकार में 
उपमान को उपमेय कल्पना करना आदि अनेक श्रकार की 
विपरीतता दिखायी जाती है। 
१ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करना प्रथम प्रतीप है। 
है दाँतों की झछक मुझको दीखती दाड़िमों में। 
बिंबाओं में चर अधर सी राजती छालिमा है। 
में केलों में जघन युग की देखती मंजुता हूँ 
गुल्फों की सी लछक्षित सुखमा है गुलों में दिखाती । हरिश्रोध 
पमें सभी अखिद्ध उपसानों को उपसेय कल्पित किया गया है। 
देख वे दो तारे शुन्य नभ में है झलके 
गौरिक हुकूकिबी ज्यों तेरे अन्न छलके। गुप्तज्ञी 


प्रतीप ७६ ३ 


यहाँ संध्या ओर तारे उपसानों को उपमेय कहा गया है । 
अधरों की लाली से चुपके कोमल गुलाब के गाल लज्ञा, 
जाया, पंखदियों को काले पीले धब्बों से सहज सजा | पंत 
इसमे गुलाब उपमान उपसेय कल्पित है। 
२ प्रसिद्ध उपसान को उपमेय कल्पना करके वर्शनीय उपमेय का 
निरादर किये जाने को तृतीय ग्रतीप कहते हैं । 
सुकवि गुलाब” हेश्यो हास्य हरिनाच्छिन में, 
हीरा बहु खानिन में हिम हिमथान में। 
राम ! जस रावरों गुमान करे कोन हेतु, 
याके सम देखो छसे चंद आसमान में। 
इसमें चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय बताकर वर्णनीय 
उपमान राजा रामसिंह के यश का अनादर किया गयग्मा है। 
का घूँघु/ मुख मूदहु अबला नारि। 
चन्द॒ सरग॒ पर सोहत यहि अनुहारि। प्राचीन 
यहाँ प्रसिद्ध उपमान चन्द्‌ को उपसेय बताकर वर्णनीय उपमेय 
मुख का यह कहकर अनादर किया गया है कि घूंघट में तेरा खझोँद 
छिपाना व्यथ है। क 
३ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान कढ्पना करके प्रसिद्ध उपसान का 
निरादर किया जाना दूसरा प्रतीप है । 
रूगियों ने इग मंद लिये इग देख सिया के बॉके, » 
गमन देख हंसी ने छोड़ा चलना चार बना के। 
जातरूप सा रूप देख कर चम्पक भी कुम्हलाये, 
देख सिया को गर्वीके बनवासी सभी छज़ाये। रा० च० उपा० 
इसमे उपमेय दंग, गमन आदि को उपमान कल्पित करके प्रसिद्ध 
सगदग, हंसगति आदि उपमान का निराद्र हे । ललितोपमा भी हे | 
जिसकी आँखों पर निज आँखे रख विशालता नापी है। 
विजय गये से पुछकित होकर मेन ही मन फिर काँपी है। भक्त 
यहाँ उपसेय बेगम की आँखों को उपमान मानकर उपमान सखग-- 
नयन को विजित बताकर उसका निरादर किया गया है। 
४ उपमान को उपसेय की उपमा के अयोग्य कहा जाना । 
दोनों का तन तेज एक से एक प्रखर था, 
इनके आगे पड़ा! हुआ दिनकर फीका -था। रा० च० 


जप काब्यद्पंण 


यहाँ उपमान दिनकर को डपमेय कल्पित करके दोनों के तन 
तेज के सादश्य के अयोग्य कहा गया है। 
तो मुख ऐसो पंकपछुत अरू स्यंक यह बात। 
बरने सदा असंक कवि बुद्धिरंक विख्यात। प्रार्चीन 
यहाँ कमल और चंद्र जेसे प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय मान कर 
किये गये वर्णन को बुद्धिरंक कवि का वर्णन बताना उपसा के अयोग्य 
ठहराना है। 
बोली वह पूछा तो तुमने झुसे चाहती हो तुस क्या” ! 
इन दसनो अघरों के आगे क्या मुक्ता है विह्रम क्‍या? गुप्तज़ी 
इसमे उपमान मुक्ता ओर विद्र .म को उपमेय दशनों और अधरों 
की उपमा के अयोग्य ठहराया गया है । 
.. ४ जहाँ उपमान का कार्य करने के लिए उफ्मेय ही पयाप्त है, फिर 
उपमान की कया आवश्यकता, ऐसा वर्णन करके उपमान का तिरस्कार 
किया जाय वहाँ पाँचवा प्रतीप होता है 
जगत तपे तब ताप से क्या दिनकर का कास । 
तेरा यश शीतछ सुखद फिर सुधांझ बेकाम। राम 


हि. रे कस ललमण 6: 'लतपह आर यश 
उपभमेयो के सामथ्य से ही होना बताया गया -डपमानो का 
निरादर सूचित होता है। 
लहँ राधा आनन डउदित निसिवासर सानन्द | 
तहाँ कहा अरविन्द है कहा बापुरों चन्द। प्राचीन 
यहाँ उपमेय मुख की सामथ्य से उपसान चन्द्रमा की अनाव< 
श्यकता बताकर उसका अनादर किया गया है 


५५ मीलित ( [0 ) 
जहाँ दो पदार्थो' में साइश्य न लक्षित हो वहाँ यह 
अलंकार होता हे । 


पान पीक अधरान में सखी रूखी ना जाय । 
कजरारी अखियान में कजरा री न छखाय । प्राचीन 


लाल ओठों में पान की पीक ओर काली आँखों में काजल मिलकर 
एकरंग हो गये हूँ । 


उन्मीित॑ ३५५ 


वे आभा बन खो जाते शशि-किरणों की उलझन में 
जिससे उनको कण कण "में ढँढ़ पहिचान न पाऊ । महादेवी 
यहाँ बे ( रहस्यमय प्रिय ) चन्द्रमा की चाँदनी में ऐसे एकरंग हो 
खो जाते हैं कि में हूँ ढ नहीं पाती । 
नीचे का अलंकार इसीके संबंध का है । 
१६ उन्मीलित ( [॥0॥0४ ) 
जहाँ दो पदार्थो' के सादइ्य में भेद न होने पर भी किसी 
कारण भेद का पता लग जाने का वर्णन हो वहाँ उन्‍्मीलित 
अलंकार होता हे । 
चँंपक हरवा गर॒ मिलि अधिक सोहाय | 
जानि परे, सिय” हियरे जबं॑ कुम्हिछाय | तुलसी 
गले के रंग में मिज्ञा चंपकहार कुम्हलाने पर हीं गोरे अंग से प्र॒र्थव 
लक्षित होता 
सम्मिलित उदाहणु--- 
भर गयी अमर धवल चारु चनिद्रिका, 
मानों भरा हुग्धफेन भरूतछ से नभ लो । 
रात बनी मूर्तिमती 'झ्ुक्शामिसारिका। 
आ रही है निज को छिपाग्रे सित वस्त्र में, 
अलंकार मीलिता सदेह देखा कवि ने 
किन्तु नीलिमा थी निश्चानाथ के करलंक के 
वह उन्मीछिता का सहज स्वरूप था। आर्याचते 
धवल चाँदनो में शुक्तामिसारिका बनी रात सित वख्र सें अपने 
को छिपाये जो आती है तो वह मीलित अलंकार का सदेह उदाहरण 
हो जाती है पर चन्द्रमा की नीलिमा रात को उनन्‍्मीलिता का उदाहरण 
बना देती है। 


१७ सामान्य € 59॥727८85 ) 
जहाँ प्रस्तुत ओर अग्रस्तुत में गुण-समानता के कारण 
एकास्मता का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है | 


भरत राम एके अनुहारी, सहसा छखि न सके नर नारी | 
छखन दात्रुसृदून एकरूपा, नख सिख ते सब अंग अनुपा । लु० 


७६६ कांव्यद्पण 
यहाँ भमरत-राम और लखन-शब्रुहन में भेद रहते हुए भी एकात्मता 
का बणुन है । 
मिल गया मेरा झुझे तू राम, तू वही है भिन्न केवछ नाम | 
एक सुहृदय और एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र । गुप्तजी 
कोशल्या ने भेद रहते हुए भी दोनो को एक ही मान लिया है। 
इसी संबंध का एक नीचे का अलंकार है । 


५८ विशेषक ( (॥847०१९४४ ) 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत में गुश-सामान्य होने पर भी किसी 
प्रकार भेद लक्षित होने से विशेषक अलंकार होता हे | 


कोयछ काली कौआ काला क्‍या इनमें कुछ भेद निराला 

पर कोयछ कोयछ वसन्‍्ठ में कौआ कौआ रहा अन्त में | अनुवाद 
-- यहाँ काक और पिक समान हैं पर इनका भेद वसन्‍्त में खुल 

“जाता है। काक पिक के समान नहीं बोल सकते । 


१६ तदूगुण ( 000७८ ) 
जहाँ अपना गुण छोडकर संगी के गुण-ग्रहण का वर्णन 


हो वहाँ यह अलंकार होता हे । जैसे, 
यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता । 
यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। 
यह छूघु लहरी का विकास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता । पंत 
यहाँ रज अपना रंग छोड़कर ऊंा का रंग ग्रहण करता है। 
अघर घरत हरि के परत ओढठ दीठि पद जोति। 
हरित बाँस की बॉसुरी इन्द्रधनुष छवि देति। बिहारी 
यहाँ हरित बाँसुरी का ओठ, दृष्टि और पट के लाल, उज्ज्वल 
ओर पीत रंग ग्रहण करना वर्शित है) 
अति सुन्दर दोनों कानों में जो कंहरातें शोभांगार, 
7 - एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार। 
कर्णपूर प्रतिबिस्ब युक्त था काँत कपोछ युग्स उस काछ, 
कभी इवेत था, कभी हरा था, कभी कभी होता था छाक । पुरोहित 
इसमें दमकती के कपोलों का अपना गुण छोड़कर रत्नजटित 


ए 


कणोभरण के श्वेत, नील और रक्त गुण का अहण वर्णित है। 


रिि 


अंदृतृंगुण ५६७ 
६० अतदृगुश (च०॥-७००॥०श८ ) 


जहाँ दूसरे का संग रहने पर भी उसका गुण ग्रहण न 
किया जाय वहाँ अतदुगुण अलंकार होता हे । जैसे, 
प्री यह तेरी दईं, क्‍यों हूँ प्रकति न जाइ। 
नेह भरे. हिय राखिये, तू रुखिये रखाह। पविहारी 
यहाँ नायक के नेह-भरे हृदय में रहने से नायिका को स्निग्ध हो 
जाना चाहिये सो नहीं होती, रूखी की रूखी ही दीख पड़ती है। 
राधा हरि बन गई हाय यदि हरि राधा बन पाते। 
तो उछुव मधुवन से उलटे तुम मधुपुर ही जाते । गुप्तजी 
इसमें राधा का संग होने-पर भी कृष्ण तद्गुण-रूप न हो सके । 
६१ प्रइन ( (0८४० ) * 
जहाँ किसी अज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रश्न 
मात्र किया जाता हे वहाँ यह अलंकार होता हे। 
१ वे कहते हैं उनको में श्रपनी पुतकछी में देखूँ 
यह कौन बता जायेगा किसमें पुतछी को देखें ? भहादेवी 
२ जहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन-किधर बह रहा है यह जीचन ? 
यह छघु पोत, पात, तृण, रजकण, अस्थिर भीरु वितान, 
किधर ? किस ओर ९ अपार, अजान डोछता है यह हुबंछ यान । पंत 
३ सादक भाव सामने सुन्दर, एक चित्र-सा कोन यहाँ? 
जिसे देखने को यह जीवन, मर-मरकर सो बार जिये। प्रसाद 
वतमान साहित्य का रहस्यवाद ऐसे प्रश्नों का अत्यंत महत्त्व 
रखता है। इससे प्रश्न ने अलंकार का रूप अरहण कर लिया है। 


६२ उत्तर ( २०एए ) 
चम्त्कारक उत्तर होने से उत्तर अलंकार होता है । 
यह दो प्रकार का होता है। 


(१) जहाँ उत्तर के श्रवशमात्र से प्रश्न का अनुमान कर लिया 
आय अथवा अनुमित प्रश्न का 50 असंभाव्य उत्तर दिया जाय 
बहाँ प्रथम उत्तर अलंकार होता है। जेसे, 

६५ 


५8६८ काव्यद्पण 
१ तुम झुझमें प्रिय फिर परिचय क्या! 
तेरा अधर-बिचुम्बित प्याछा, तेरी ही स्छृति-मिश्रित हाला 
तेर ही मानस मधुशाला, 
फिर पूछे में मेरे साकी देते हो मधुमय विषमय क्या ? महादेवी 
२ है अनन्त रसणीय ! कौन तुम ? यह में केसे कह सकता। 
केसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता | 
हे विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान । प्रसाद 
पहले का उत्तर ऐसा प्रतीत होता हैं जेसे किसी ने इस उत्तर के 
लिये प्रश्न किया हो और दूसरे का जो उत्तर है वह संदिग्ध वा 
असंभाव्य है। दोनो उत्तर चमत्कारपूण हैं। 

” (२) प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर या अनेक प्रश्नों का एक हो उत्तर 
दिया जाना द्वितीय उत्तर अलंकार वा प्रश्नोज्ञषर अलंकार है। यह 
चित्रोत्तर अलंकार भी कहा जाता है। जेसे, 

सरद्‌ चन्द की चाँदनी को कहिये प्रतिकूछ 
सरद चनदु की चॉदनी कोक हिये प्रतिकूल । प्राचीन 
यहाँ द्वितीय पद में 'कहिये” के “कः को प्रश्न के 'को? के साथ मिला 
दिया तो उत्तर हो गया कि 'कोकः के 'हिये? के प्रतिकूल चाँदनी है। 
पान सड़ा घोड़ा अड़ा क्‍यों कहिये ? फेरे बिना। 
गधा दुखी ब्राह्मण दुखी क्यो कहिये ? छोटे बिना। 
दोनों पंक्तियों मे दोनो का उत्तर एक ही बात में दे दिया गया है। 
इसे प्रश्नोत्तरालंकार भी कहते हैं। इसे संस्कृत में अन्‍्तर्लापिका 
कहता जाता है। 
उत्तरालंकार का एक भेद गूढ़ोत्तर' भी होता है। यह बहाँ होता 
है जहाँ किसी अभिप्राय के साथ उत्तर दिया जाय । जैसे, 
कह दुसकंठ कवन ते बन्दर। 
में रुबीर दूत दस कंघर। 
इसमें रावण के निरादर-सूचक “बन्द्र! शब्द द्वारा प्रश्न करने पर 
हनुमानजी का 'रघुवीर दूत? से उत्तर दे नसासिप्राय है। अर्थात्‌ मैं 
उस राम का दूत हूँ जिन्होने मारीच आदि राक्षसों को मारा है। मुमे 
साधारण बंदूर न समझना। में भी अपने स्वामी के समान कुछ कर 


दिखा सकता हूँ। 


ब्याजोक्ति ७५३९ 


पनद्रहती दावा 
गूढ़ाथ-प्रतीतिमूल अलंकार 
६३ व्याजोक्ति ( [827४८ ) 


जहाँ खुले या खुलते हुए किसी गुप्त भेद,या रहस्य 

को छिपाने के लिए कोई बहाना किया जाय वहाँ व्याजोक्ति 
अलंकार होता है । 

बैठी हुती त्रज की बनितान में आइ गयो कहूँ मोहनछार हैं। 

हो गई देखते मोदमयी सुनिहा् भई वह बार रसाल है। «* 

रोस उठे तन काँप्यो कछ सुस्क्यात लख्यों सखियान को जाल है। 

सीरी बयारि बह्दी संजनी डठि यों कहि के उन ओव्यो जु साल है। प्राचौन_ 

ठंडी हवा बहने के बहाने नायिका ने नायक के देखने से कंप 
आ्रादि जो सात्विक भाव उठे थे उन्हें साल ओढ़्कर छिपा लिया है। 


रू 


टिप्पणी--अपहू,ति अलंकार में कही हुईं बात निषेधपूक 
छिपायी जाती है ओर छेकापह,ति में कही हुई बात अन्याथ द्वारा 
निषेधपूवंक छिपायी जाती है और इसमें ये दोनों बाते --वक्ता द्वारा 
किसी बात का पहले कहा जाना और निषेध--नहीं होतों । 


६४ अथवक्रोक्ति ( (॥००६८८० 5००९८) ० रिध्ांजाइशंड ) 
अन्य अभिप्राय से उक्त बात का अन्य व्यक्ति दवरा 
( 0 + 
अर्थश्लेष से अन्य अर्थ लगाने को अथषपक्रोक्ति अलंकार 
कहते हैं । 
भिक्षुक गो कितकों गिरिजे ! धह माँगन को बलिद्वार गयो री । 
नाच नच्यों कित हो भव बाम, ,कलिंदसुता तह नीको ठयों री । 
भाजि गयो द्ृषपाल सुजानति, गोधन संग सदा सुछयो री । 
सागर शेल सुतान के आज्ु यों आपस में परिहास भयो री | प्राचीन 
इसमें भिक्षुक, नाच नच्यों ओर वृषपाल शब्दों रे स्थान पर इनके 


प्रयोय रखने पर भी अथ ज्यों-का-त्यों बना रहेगा और लक्ष्मी तथा 
ग़बेती के परिहास में अन्तर न आवेगा | ै 


का काब्यद्पण 


क्या लिया बस सब यही हैं शल्य किन्तु मेरा भी यही वात्सल्य । 
सब बचाती हैं सुतों के गात्र किन्तु देती हैं दिलौना मात्र। 
नील से सुँह पोत मेरा स्व कर रही वात्सल्य का तू गयवे। 
खर मेगा वाहन वही अनुरूप देख छ॑ सब--है यही वह भूप । गुप्तजी 
यहाँ कैकेयी ने जिस भाव से “वात्सल्य” शब्द का प्रयोग किया है 
भरत ने उसके अन्याथे की कल्पना करके उत्तर दिया है। 
६५४ सच ( 576 ) 
जहाँ किसी संकेत--चेष्ठां आदि और आकार से लक्षित 
रहस्य को किसी युक्ति से सूचित किया जाय वहाँ सच्म 
अलंकार होता है । 
ही फैवट के बैन प्रेस छपेटे अठपटे। 
क बिहँसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। तुलसी 
यहाँ राम के हँसने से यह भाव प्रकट होता है कि फेवट के भाव 
को तो में समझ ही गया, तुमलोग भी समम गये होगे । 
“उन्नपती” भनि ले मुरली कर,आइ गये तहाँ कुंज बिहारी , 
देखत दी चख छाल के बाल प्रवारु की माल गले बिच डारी । 
लाल नेत्न देखते ही नायिका ने यह जान लिया कि कृष्ण रात्रि में 


अन्यत्र जगे हुए थे। इस रहस्य को उसने प्रबाल की माला गल्ले में 
डालकर खोल दिया । 


६६ स्वभावोक्ति ( ८ [228८००70॥ ) 


। बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा आदि के चमत्कारक 
वणन में स्वभावोक्ति अलंकार होता है | 


माँ ! अछसोड़े में आये थे जब राजर्षि विवेकानन्द 
मर्ग में सबपछ बिछवाया दीपावछि की विषपुर् अमंद । 
बिना पाँवड़े पथ में क्या थे जननि नहीं चर सकते हैं ? 
दीपावलि क्यों की क्या वे माँ! मंद इष्टि कुछ रखते हैं? पंत 
- इसमें बाल-स्वभाव-सुलभ आशंका का चमत्कारक वर्णन हे । 
बे कर गिर कर फिर उठकर कहता तू अमर कहानी 
गिरि के अंचल सें करता कूज़ित क्रल्याणी वाणी। सा० आत्मा 


भाविक ७५४१ 


भरने का यह स्वाभाविक वशन है। 

कषि होकर के क्रद्ध'किछक कर पुच्छ पटक कर 

लड़ने उससे छगा झपट कर ओर उपट कर | रा०च० 
इसमें हनुमान जी का असुरों के संग लड़ने का स्वाभाविक वर्णन है। 


६७ भाविक ( ५ंञ्लंणा ) 


जहाँ भूत और भविष्य के भावों का वर्तमान की भाँति 
वर्णन किया जाय वहाँ यह' अलंकार होता है । 
अरे मधर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, 
जब निःसंबरू होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ। महादेवी 
इसमें भूत का वतमान के समान वर्णन है। हि 
अरुण अधघरों की ,पललव प्रात, सोतियों सा दिखता हिम्त हास । _ 
इन्द्रधघलुषी पट से ढक गात, बाल विद्यत का पावस छास। 
हृदय में खिल उठता तत्कारकू अधखिले अंगीं का मधुमास । 
तुम्दारी छवि का कर अजुमान प्रिये प्राणों की प्राण । पंत 
इसमें भावी पत्नी के भावी भावों के हृदय में वर्तमानकालिक 
विकास से भाविक अलंकार है 
मेंहदी दीन्हीं ही जु कर सो यह अज़ों लखात । 
दीबे हैं अंजन दृगनि दियों सो जाने जात । पाचीन 
यहाँ हाथ में दी हुई मेहंदी का न होने पर भी दिखाई पड़ना, और 
आँख में अंजन देना है पर वह दिये हुए के समान दिखाई पड़ना भूत 
और भावी का प्रत्यक्ष वर्णन है। इसका कारण हाथ की ललाई और 
आँखों की कालिमा है। 
वर्गीकरण में रहने के कारण ही ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया 
गया है। अन्यथा इनमें आलंकारिक चमत्कार नहीं है। 


सम्मिलित अलंकार, 
( ४06४ रण ॥००९९ ॥॥ (०08 क्ाएं $2॥$6 ) 
सम्मिलित अलंकारों को आचायाँ ने उभयालंकार का नाम दिया 
है पर उनका लक्षण-समन्वय नही होता। जब संस्ृष्टि शब्दालंकारों 
को होती है तब वह उभयालंकार कैसे कहा जा सकता है । क्योंकि 
उसमें अथोलंकार तो होता नहीं। इससे अलंकारों का जहाँ संमिश्रण 


५४३१ काभ्यदपंण 


हो उसे सम्मिलित वा संयुक्त अलंकार ही कहना उपयुक्त है। 
अल्लंकार दो प्रकार के देखे जाते है । 
६८ संसूष्टि अलंकार 
तिलतण्ड्ल न्याय के अनुरूप अथात्‌ तिल और तण्डल 
मिश्रित होने पर भी जेसे प्रथक-प्थक लक्षित होते हैं उसके 
समान जहाँ अलंकारों की एकत्र स्थिति हो वहाँ संसृष्टि अलंकार 
शत है। हि क्‍ 
१ शब्दालंकार-संस्ृष्टि २ अथोलंकार-संसुष्टि ओर ३ शब्दार्था- 
लंकार-संसष्टि । 
१ जहाँ केवल शब्दालंकारों की एक ही स्थान पर प्रथक-प्रथक 
स्थिति प्रतीत हो वहाँ यह भेद होता है। 
मर सि्ट रण में पर रास के हम न दे सकते जनकाव्मज्ञा | 
सुन कपे जग में बस वीर के सुथश का रण कारण मुरुष है। रा०च० 
इसके पहले चरण में र और म की आवृत्ति से वृच्यनुप्रास है और 
चौथे चरण में यमक है। 
२ जहाँ केवल अथोलंकार्गों की एक ही स्थान पर परस्पर-निरपेक्ष 
स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है 
» सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह 
छाँंह सी अंबरपथ से चली। निराला 
इसमें 'छाँह सी? में उपमा और '“नीरवता के कंघे परः तथा “अंबर- 
पथ! में रूपक अलंकार हैं जो एकत्र प्रथक-प्थक हैं। 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे 
पृष्ठ औवा बाहु हर पर तिर रहे 
बादछठों में घिरे अपर दिनकर रहे 
ज्योति की तन्‍्वी तड़ित्‌ ग्वति ने क्षमा माँगी । नियाला 
ऊपर की तीन पंक्षियों में उत्मेज्षा है और चौथी में लक्ष्योपमा 
जो प्रथक्‌ प्थक्‌ हैं। 
३ जहाँ शंब्दालंकार ओर अथोलंकार, दोनों की निरपेक्ष एकन्र 
स्थिति हो यहाँ वह तीसरा भेद होता है | 


संकर अलकार ५४३ 
जीवन प्रात समीरण सा छघु विचरण निरत करो। 
तरु तोरण तृण-तृण की कविता छवि मधु सुरभि भरो। निराला 
पूवोद्द मे उपमा और उत्तराद्ध में त, र, ण॒ का वृक््यनुप्रास है । 
छवि मधु में रूपक भी है जिसकी स्थिति भी अलग है। 
| ६६ सह्डूर अलंकार 
नीर२-क्षीर-न्याय के समान अथांत्‌ दूध में जल मिल जाने 
की तरह मिले हुए अलंकारों को संकर अलंकार कहते हैं । 
इसके निम्नलिखित तीन भेद होते है--- 
१ अंगागि-भाव-संकर--जहाँ अनेक अलंकार अन्योन्याश्रित 
होते हैं वहाँ अंगागिभाव-संकर होता है। । 
करुणामय को भाता है तम के परदे से आना | 
ओ नभ की दीपावलियों तुम छन भर को छुप्न जाना। महादवां 
इसमें दो रूपक हैं--एक 'तम के परदे” में है और दूसरा 
“नभ की दीपावलियो' में है। ये दोनों परस्पर डपकारक हैं--एक के 
विना दूसरे की स्थिति संभव नहीं। अत: यहाँ उक्त भेद है। 
नयन-नीलिसा के रूघु नम में अलि किस सुषमा का संसार, 
विरक इन्द्रधनुषी बादक सा बदर रहा निज रूप भपार। पंत 
इसका रूपक बादल सा? उपमा के बिना अशोभन मालूम होता है 
ओर उपमा की स्थिति के विना रूपक असंभव ही है । 
२ सन्देह-संकर--अनेक अलंकारों की स्थिति मे किसी एक 
अलंकार का निर्णय न होना सन्देह संकर होता है। 
जब शान्त मिलन संध्या को हम हेमजा।ल पहनाते । 
काछी चादर के स्‍तर का खुलना न देखने पाते। प्रसाद 
इसमें संध्या की लाली और रात्रि आगमन के स्थान पर 'हेमजाल॑? 
ओर 'काली चादर? होने से रूपकातिशयोक्ति है। दूसरा गुण 'हेम” के 
साथ दोष 'काली चादर” का वर्णन होने से उल्लास अलंकार भी है। 
यहाँ संध्या कहने से हेमजाल और काली चादर की रूपकातिशयोक्ति 
स्पष्ट हो जाती हे और इन्हीं से गुश-दोष का साथ हो जाता है जिससे 
उल्लास हटता नहीं। इससे दोनों के निर्णय मे संद्वेह है। 


७५४४ काध्यदुपंण 


काली आँखों में कितनी यौवन के मद की छाली, 
मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम को प्याली। प्रसाद 
यहाँ यह संदेह है कि काली आँखों का “नीलम की प्याली! और 
सद की लाली का 'मानिक मदिरा? रूपक हे था लाली भरी काली आँखे 
मानिक मदिरा से भरी नीलम की प्याली सी सुन्दर हैं, लक्ष्योपमा है। 
३ एक वै(चकालप्रवेश संकर--जहाँ एक ही आश्रय में अनेक 
अलंकारों की स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है । 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में 'मानिक मद्िरा? इसका उदाहरण है। 
क्योंकि यहाँ एक आश्रय में अनुप्रास भी है ओर मानिक के समान 
लाल मदिरि, अथ करने से वाचकधमेलुप्तोपमा है । 
तुम तुझ हिमालय श्ज्ञ और मैं. चंचछ गति सुरसरिता | 
तुम विमर हुद्य उच्छ वास और में कान्त-कामिनी-कविता । निराला 
यहाँ कान्त-कामिनी-ऋविता मे अनुप्रास और रूपक दोलों 
अलंकार हैं । 
ऐसे ही “सींगी मनमघुऋर की पाँखें? ओर “केलि-कलि-अलियों! 
की सुकुमार' आदि उदाहरण हैं। , 


सोलहवीं छाया 


कुछ अन्य अलंकार 
वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध चमत्कारक अलंकारों का 
निर्देश किया जाता है। 
७० ललित ( &आएणि ॥रवट्वांणा ) 
वर्णनीय वृत्तान्त को स्पष्ट न कहकर उसके ग्रतिबिंब वा 
पं ( लि ु के हें 
छाया के वर्णन किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं । 
अरे विहँग लौट अब तेरा नीड़ रहा इस बन में । 
छोड़ उच्च पद्‌ की उड़ान वह क्या है शून्य गगन में ? शुप्तज्ञी 
गोपी ने स्पष्ट यह न कहकर कि मथुरा का राज-विलास छोड़- 
कर है कऋष्ण मोकुल चले आवबो, छाया के रूप में वर्शन किया गमा है। 
सुनिय सुधा देखिय गरक सब करतूति कराल। 
जहेँ तह. काक उछक बक सानस सकृत मराऊ। तुलसी 


अत्युक्ति ७५३७ 
यहाँ यह न कहकर कि क्रहाँ राम का राज्य होनेवाला था ओरू 
कहाँ हो गया वनवास । 'सुनिय सुधा? आदि के रूप में यही कहा गया 
है जो प्रतिबिब मात्र है। 
७१ अत्युक्ति ( 75०४४०५०४० ) 
सम्पत्ति, सौन्दर्य, शोये, औदाय, सौकुमाय *आदि गुणों 
के मिथ्या वर्णन को अत्युक्ति अलंकार कहते हैं। 
भूकी नहीं अभी में वह दिन कछ दी की तो है यह बात, 
सोने की घड़ियाँ थीं भपनी घाँदी की थी प्यारी रात। 
में जमीन पर पाँव न धरती छिछते थे मखमर पर पैर, . * 
आँखें बिछ छाती थीं"पथ में में जब करने जाती सेर। भक्त 
सम्पत्ति और सोकुमाय के वर्णन में अत्युक्ति हैं। 
वह झरूदु सुकुछों के सुख में भरती मोती के चबंन ? 
छहरों के चकछ करतछ में चाँदी के चंचल उड़्गण । पंत 
चाँदनी का अत्युक्ति-पूर्ण बणंन है। पर है अनुपम और अपूच । 
(गली हाँ सम्द्दाल छे केसे छूठ पड़ा तेरा अँंचलछ। 
देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा बेसुध चंचलक। प्रसाद 
रात्रि का मानिनी-रूप में यह अत्युक्ति-पू्ण बर्शन है। नये कवियों 
ने इसके नये रूप दे डाले हैं । 
७२ उल्लास ( 390०007णथा। ) 
एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष होने के वर्णन को 
उलछास अलंकार कहते हैं । 
१ गुण से गुण-- 
सठ सुधरहिं. सह. संगंति *पाई। 
पारस परसि कुधातु सुदाई | तु० 
यहाँ सब्जन तथा पारस के संसग से शठ और कुधातु के सुधरने 


की बात है। ह 
फूछ  सुगन्धित करता है देखो युग्स हाथों को। रा० च० 


इसमें फूल की सुगंध से हाथ के सुगन्धित होने की बांत है। 


९४ ६ काण्यद्पण 
२ दोष से दोष-- 
जा मलयानिल छौट जा यहाँ अवधि का झ्ाप। 
छगे न रू होकर कहीं तू अपने को भाप । गुप्तजी 
इसमें विरहिणी ऊर्मिला के विरह-संताप से मलयानिल के तापित 
होने की बात कही गयी 
३ गुण से दोष-- 
जो काहू के देखहि विपती 
सुखी भये मानहु जगनृपती । 
यहाँ दूसरे की विपत्ति ( दोष ) से सुखी होना ( गुण ) वर्शित है। 
४ दोष से गुण-- | 
व्यथा भरी बातों ही सें रहता है कुछ सार भरा। 
तप में तप कर ही वर्षा में होती है उचरा घरा। 
यहाँ धरा के ताप में तप्त होना रूप दोष से वषों में उबरा होना 
रूप गुण वर्णित है। 
9३१ अवन्चा ( २०-४००ा००गाणलां 2 
एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष न होने को अवज्ञा 
अलंकार करते हे । 
गुण से गुण का न होना-- 
फूले फले न बेंत, जद॒पि सुधा बरखंहिं जरूद। 
मूरक्ष हृदय न चेत, जो ग्रुरु मिल॒द्िं विरंचि सम | तुलसी 
यहाँ सुधा ओर त्रक्मा तुल्य गुरु के गुण से बेंत का न फूलना- 
फक्नना और मूख के हृदय में चेत न होना वर्णित है। 
२ जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषी न हो -- 
पद जाते कुसंग में सक्नन तो भी उसमें गुण रहता है। 
अहि के सेंग रहता है चंदन जन-संताप तद॒पि हरता है। रा० च० 
यहाँ सर्प के दोष से चंदन का दूषित न होना वर्णित है। . 
हंसों ही के तुब्य वर्कों का भी शरीर है। 
इतका . भी भावषास सदा ही सरस्तीर हे। 


प्रहषण ५४५ 


चलते भी हैं, खूब बना कर चार मराली 
हि पर इनकी दुष्क्रिया थरेणित है ओर निराली। शा० च० 
इसमें हंस के संग से वक में हंस का गुण न आना वर्णित है। 


७४ प्रहषेण ( शएपयगाए ) 


अ्रहषेण का अथ हे परमानन्द । इसमें परमानन्द-दायक 
पदाथ की प्राप्ति का वर्णन होता है । 
इसके तीन भेद होते हैं-- 
१ प्रथम प्रहषंण वहाँ होता है जहाँ अभिलषित वस्तु की बिना 
प्रयास प्राप्ति का वर्णन हो | 
में थी संध्या का पथ "हेरे जा पहुँचे तुम सहज सबेरे 
धन्य कपाट खुले ये मेरे दूँ. क्‍यों अब 'तब दान) ०» 
पधारों भव भव के भगवान । गुप्तजी 
इससें प्रतीक्षा के पूव ही बुद्धदेव के आगमन से यशोधरा का 
प्रकष्ट ह्ष वर्शित है 
२ द्वितीय प्रहषेण वह कहाता"'है जिसमें वांछित पदार्थ की अपेक्षा 
अधिकतर लाभ का वर्णन हो । 
ज्यों पक जककण के किये चातक तरसता हो कहीं 
उसकी दशा पर कर दया वारिद करे ज़लूमय मही। 
त्यों एक सुत के हेतु दृश्रथ थे तरसते नित्य ही, 
पाये उन्होंने चार सुत, है धर्म का यह कृत्य ही। रा० च० 
३ तृतीय प्रहषण वह है जिसमें उपाय का अन्वेषण करते ही-- 
यत्न अपूण रहते भी पूरे फल-लाभ का वणन हो | 
सारा आय-देश आजु नीचे आय-ध्वज के 
डइत है मर मिदने को एंक साथ ही 
सीस के हथेली पर मैद॒ भाव भू के। 
यह दृश्य देखा कवि चन्द ने तो उसकी 
फडकी सुजायं कड़ी तड़की कवच की। आरयाधत 
युद्धाथे साधारण उद्योग करते ही इतने बड़े भारी संगठन के"हो 
जाने से कवि चंद को प्रहषंण हुआ 


७४८ काध्यदपण 


७४ विषादन ( [00870700०7८ए ) 
इच्छित अर्थ के विपरीत लाभ होने को विषादन अलंकार 
कहते हैं । जैसे, 
श्री राम का अभिषेक होगा कुछ घड़ी में भाज ही, 
इस ध्यान-वारिधि में मनो सीता चमकती सी रही। 
आये वहाँ पर राम भी पर आस्य उनका खिन्न था, 
था बिलन्न भी वह स्वेद से वह नित्य से कुछ भिन्न था। 
स्वामी-दशा को देख सीता काठ की सी हो गईं ! 
हा खो गईं उसकी प्रभा चिस्ताग्नि में वह सो गई। रा० च० 
«का सुनाइ विधि काहि दिखावा होने से विषादन की विशेष सात्रा 
इसमें वतंमान है । ० 
निकट में अपने रखना तुम्हें--दुखद है समझा रघुनाथ ने । 
जनकजे निज नाथ दिनेश से अब रहो वन के वनचारिणी। रा० ज० 
जहाँ तपोवन-द्शन की लालसा से लालायित सीता को आनन्द 
का पारावार नहीं था वहाँ लक्ष्मण द्वारा वनवास की रामाज्ञा सुन 
उसपर वज्रपात-सा हो गया। हि 


७६ विकस्वर ( 7 डएश्माशंणा ) 
विशेष का सामान्य से समर्थन करके फिर सामान्य का 
विशेष से समर्थन करना विकस्वर अलंकार है । 
अथोन्तरन्यास से-. 
गुण गेह नृप में एक दुगुण था भया तो क्या हुआ ? 
जैसे सुरों संग राहु पूजा पा गया तो कया छुआ ? 
रतनाब्धि खारा है तद॒पि सम्मान मिलता है उसे 
संसार में आकर भरा छॉठन्‌ न छगता है किसे ? रा० स० 
राजा में एक दुगु ण का आना विशेष कथन है--रत्नाव्धि खारा 
है, इसके द्वारा उसका ' समर्थन है। फिर इस सामान्य कथन का 
समथेन चौथी पंक्ति के अथोन्तरन्यास से किया गया है । 
उपसा से-- 
र्नखवान-हिमवान-हिम होता नहीं कहंक । 
छिपे गुणों में दोष इक ज्यों रूगांक में अंक । अंजुवाद 


मिथ्याध्यवसिति ५४९ 


रत्न के आकर हिमवान का हिम कल्लंक नहीं होता । यह विशेष 
कथन बहुत-से गुणों में एक दोष छिप जाता, इस सामान्य कथन से 
समर्थित है। फिर इस कथन का जैसे चन्द्रमा में कल्लंक, इस उपसाभूत 
विशेष कथन से समर्थन किया गया है । 


७७ मिथ्याध्यवसिति ( [७॥४6 (७०एरपबांणा ) 


किसी झूठ को सिद्ध करने के लिये यदि किसी दूसरे झूठ 
की कल्पना की जाय तो यह अलंकार होता है। 
सस सींग की करि लेखिनी ससि कुरेंग-तृष्णा-नीर । 
आकाश पतन्रहिं पर लछिख्यों कर हीन कोड कवि वौीर। 
जनमाँध पंगुर मुक बंध्या को ज्षु सुत के जाय, 
जसघंत अपजस बधिर गन को है सुनावत जाय। ज्ञ० य० भ्रू० 
महाराज जसवंत सिह के अयश को असत्य सिद्ध करने लिये , 
शशश्ज्ञ आदि अनेक असत्यों की कल्पनायें की गयी हैं। 
मधुर वारिधि हो, कट्ट हो सुधा, अति निवारण हो विष से छ्ुधा । 
रवि सुशीतल, दाहक हो शशी, पर कभी अपनी न झूगीदशी । रा०_ च० 





सन्नहर्वी दाया 
पाव्चात्य अलंकार 


साहित्य और कला का सदा साथ रहा। सदा कला कविता की 
एक महत्त्वपूर्ण अंग बनी रही। कला ने कविता से कई करामाततें 
दिखलायीं। कभी कला हो काव्य मान ली गयी और कभी कला 
काव्य का एक उपादान समभी गयी। पाश्चात्य-शिक्षा-सभीक्षा के 
प्रभाव से कला ने कई बार अपना कलेवर बदला | 

हिन्दी-काव्यकला का विकास इस युग की बड़ी विशेषता है। यह 
विशेषता पाश्चात्य मानबीकरण, 'विशेषण-विपयय और ध्वन्यथे* 
व्यदज्ना नामक अलंकारों में लक्षित हो रही है। इन अलंकारों को, 
झाधुनिक कवियों ने हृदय से अपना लिया है। 
.ग्राचीन हिन्दी-कविताओं में ये तीनों विशेषतायें थीं, किन्तु इनकी 
ओर कवियों का विशेष लक्ष्य नहीं था। ये अलंकार के रूप में कभी 


५७७ काब्यद पे 
नहीं मानी गयौं। संस्कृत कविता में भी इनका अभाव नहीं है। 


१ मानवीकरण ( 7?&४80०॥॥००४॥०॥ ) 


पसोनिफिकेशन से मानवी करण का अभिप्राय है। भानाओं 
में मानव-गुणों--उसके अंगों के कार्यो>-का आरोप करना। 
यह मूर्तिमत्ता काव्य की भाषा में वक्रता और चमत्कृति ल्ञाकर 
उसको प्रभावधूर्ण बना देती है। 
सूरदास जी कहते हैँ-- 
ऊधो मन न भये दस बीस 
एकहु तो सो गयो ध्याम सेंग को अवराधे ईस । 
तुलसीदाप जी कहते है--- 
कीनहें प्राकृतजन गुण गाना सिर थुनि गिरा छूगति पछिताना। 
कवि देव ने भी.कुछ इसी ढंग से कहा है-... * 
जौरत तोरत प्रीत तुही अब तेरी अनीत तुही सहि रे सन । 
मन का जाना, वाणी का सिर घुनना, मन के द्वारा प्रीत का 
तोड़ना और जोड़ना. आदि मानवोचित कायकलाप हैं । 
रत्नाकरजी का एक पद्रत्न देखें--- 
गंग कहयों डर भरिं छमंग तो गंग सही मैं 
निज तरंग बल जो हरगिरि हरसंग मही में 
हे सबेग विक्रम पतालपुरि तुरत सिधाऊँ 
“बहालोक के बंहुरि पछूंटि कंदुक इच आएऊँ। 
गंगा का कहना, हरगिरि को पृथ्वी पर लाना, पाताल पुरी को 
लाना आदि मार्मिक मूर्तिमत्ता है। 
आधुनिक काल में मानवीकरण वा नररूपक प्रधान अलंकार 
माना जाने लगा है ओर फलस्वरूप इसके प्रयोग अधिकाधिक होने 
लगे हैं। प्राचीन काल के प्रयोगों से आजकल के प्रयोगों में नवीनता 
भी अधिक सलकने क्गी हे। कुछ उदाहरण हैं-- 
हि श्र तिपुट लेकर पूर्व स्टृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल । 
देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोक। गुप्तजी 
श्रुतिपुट लेकर ( उत्कर्ण होकर ) पट खोल ( उत्सुक ) पाण्जु 
( विरहकृश ) ।- यहाँ पूेस्मृति यों को नारी रूप देने से वर्शन में 
तीम्रता आ गयी है। 


ध्वन्यर्थव्यंजना ५५७५१ 
जिसके आगे पुझकित "हो ओवन सिसकी भरता। 
हाँ, रत्यु नृत्य करती है मुसुकाती खड़ी अमरता॥ प्रसाद 
जीवन का सिसकी भरना, मृत्यु का नाचना, अमरता का 
मुसकाना विलक्षण मानवीकरण है। 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार | 
जागो फिर पक बार। निराला 
तारों का जगाते हुए हारना ओर खड़ी तरुण किरणों का द्वार 
खोलना नर रूप के सुन्दर उदाहरण हैं। 
हंस देता जब प्रात सुनहरे अब्चछ में बिखरा रोली, 
लहरों की बिछलन पर »जब मचली पड़तीं किरण भोछी, 
तब कहियाँ चैपचाप उठाकर पढ्लव के घूंचुट सुकुमार , » 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संतार ! म० द्‌० चर्मा 
प्रात:ःकाल का हँसना, रोली छींटना, लहरों का मचलना, कलियों 
का कहना आदि सानवीकरण है। 
पर नहीं, तुम चपछ हो अज्ञान हो, हृदय है मस्तिष्क रखते हो नहीं । 
बस बिना सोचे हृदय को छीवकर सौंप देते हो अपरिचित हाथ में । पंत 
मानवी कार्य कराते हुए प्रेम का यह मानवीकरण अमूल्य है। 
तुम चलो सुरसरि चछे जिस ओर हो नरसिन्धु, 
वह करे कक विकछ स्वर, तुम पुकारों बन्छु। 
वह करे स्वागत तुम्हारा तुम सुनाओं गान 
---गान जिसका भाव मानव जाति का कल्याण । ज्ञा० व० शास्त्री 
कविता का नर को बन्धु कहकर पुकारना और मानव-कल्याण- 
कारी गान गाना मानवीकरण है । 


२ ध्वन्यथेव्यंजनां ( (॥०॥४०००८७ ) 
ध्वन्यथठ्यख्ना अलंकार का आशिप्राय कार्व्यगत शब्दों की उस 
ध्वनि से है जो शब्द-सामथ्य से ही प्रसंग और अर्थ का उद्बोधन 
कराकर एक चित्र खड़ा कर देती है। यद्दी नहीं, काव्य के आन्तरिक 
गुणों से अपरिचित रहने पर भी भाषा का वाह्य, सौन्दर्य ओता 
और पाठक के हृदय में एक आकर्षण पैदा कर देता है। इसमें भाव 
पैर भाषा का सामझजस्य तथा स्वरैक्य की आवश्यकता है। यश्यपि 


जुणुई काव्यंदूपण 


' इसमें अनुप्रास ओर यमक का ही आभास है पर उससे यह एक 
विचित्र वस्तु है और इनके रहते हुए भी उनकी ओर ध्यान न जाकर 

' ध्वन्यथे व्यज्ञनना की ओर ही खिच जाता है। इसमें भावषोधकता 
होने से ध्वनि की ही प्रधानता मान्य हो जाती है । 


प्राचीन,हिन्दी काव्यों में भी इसकी बड़ी भरमार है। किन्तु 
आजकल जेसी इसको ग्रधानता दी जाती है बैसी पहले नहीं दी 
जाती थी । प्राचीन ओर नवीन दोनों'के उदाहरण दिये जाते हैं- 
“कंकण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि।”? 
“घत्र धमंड नभ गरजत घोरा।” 
इनकी प्रथक्‌ -प्रथक्‌ ध्वनि से एक एक चित्र खड़ा हो जाता है 
ओर ज्ञात होता. है जैसे कानों मे नूपुर के मधुर रस टपकते हों तथा 
मानस में गरजन से तड़पन पेंदा हो जाती हो । 
डिगगि ऊर्बि भति गुर्बि सब पब्बे समुद्र सर, 
व्याक बधघिर तेहि कारक विकलर दिगपाक चराचर | 
दिगायनदू लरखरत परत दुसकंठ मुक्ख भर, 
बह्मंड खंड कियो चंड घुनि जबहिं राम शिवधनु दल्यो । 
इस प्रसंग की तुलसीदास की इन पंक्तियों की भाषा-ध्वनि ऐसी है 
कि उससे दिगद्गिन्त ही तर्क विकल नहीं होता बल्कि पढ़ने-सुनने- 
वाले के मन में भी आतझ्ढ पेदा हो जाता है। 
नव उज्ज्वल जलूधार हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छहरति बु'द मध्य मसुक्ता मनि पोहति। 
छोल ऊछहररहि पौन पक पे इक हमि जावत, 
जिमि नरगनसन विविध सनोरध करत सिटावत ॥ भारतेनदु' 


इसके पढ़ने से मन में मनोरथ करने और मिटाने की ही आकांक्षा 
'अत्यक्ष नहीं होती, बल्कि लोल ल्ल॑हरियों पर हम लहराने भी लगते हैं। 
दरू बादक भिंड गये धरा धस चढीं धंसक से। 
भड़क उठा क्षय कक तड़क से चमक दमक से ॥ गुप्तजओी 


इन पक्तियों से शब्दों के तड़क-भड़क और चमक-दमक भी 
द्मकने लंगती है। 


श् ्‌ 
विशेषणविपयरय डक 


निराला की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-- 
१ झमस-झस रूहु गरज-गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर निञ्ञ रोर | 
झर झर झर निश्वर, गिरि, सर मे, घर, सरु, तरु, ममर सागर में 
५८ ५८ ५< 
२ भरे वर्ष के हव बरस, तू बरस बरस रस धार + 
पार ले चछ तू मुश्चकों बहा, दिखा मुझको भी निज गजन सैरव संसार 
उथरू पुथछ कर हृदय मचा हकेचछ चक्क रे चल मेरे पागल बाद । 
कविता के ये शब्दबंध ओर नाद-सौन्द्य अपने आप अपने भावों 
को अभिव्यक्त कर रहे हैं । 
पपीहों की वह पीन पुकार निझ्तरों की भारी झर प्र, 
कींगुरों की झीनो, झनकार घनों की गुरु गंभीर घहर। 
बिंदुओं की छनती छनकार दाहुरों के थे ढुहरे स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार शेर पावस के प्रश्नोत्तर | पंत 
शब्दों का ऐसा सुन्दर संचय, सुगुम्फन और सुसंगीत पंत जी के 
ही सहज-साध्य हैं। क्‍योंकि वे शब्दों के अन्तर्डः में पेठकर उनके 
कलरव सुनते हैं और उनसे भावों कौ सँवारने-सिंगारने में सिद्धहस्त हैं । 
कु को चाहिये कि इस प्रकार की वर्णुविन्यासकला को क््ठाभरण 
बनाव॑ | 


३ विशेषशविपयेय वा विशेषश व्यत्यय , 


“किसी कथन को विशेष अथंगर्भित तथा गंभीर करने के विचार 
से विशेषण का विपयय कर दिया जाता है। अभिधावृत्ति से विशेषण 
की जहाँ जगह है वहाँ से हटाकर लक्षणा के सहारे उसे दूसरी जगह 
बेठा देने से काव्य का सौष्ठव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। 
भावाधिक्य की व्यज्जना के लिखे विशेषण-विपयय अलंकार का 
व्यवहार बहुत सुन्दर हैं।” खुधांश 

७है है सोऊ उधरी भाग घरी अँनद्घन 
सुरस बरसि लाल देखि हों हरी हमें।” 

प्रचीन कविता की इस पंक्ति के 'सोर घरी भाग-उघरी” का 
विशेषणविपयंय से 'खुले भाग्य वाली घड़ी में? यह अथ होता है। 

अजातशत्रु नाटक की “पद्मावती” “उदयन? के तिरस्कार से जब 
वीणा बजाने में असम हो जाती है तब यह गीत गाती है--- 


है 


निंदू्य उँ गली भरी ठहर जा, पलक भर अनुकम्पा से भर जा, 
यह मृच्छित मूच्छेना आह सी निकछेगी निल्‍्सार। प्रसाद 


इसमे मूच्छाना का विशेषण मूर्चिछत है। पदुमावती तिरस्कार 
के कारण आपने आप में नही है। वह विकलव्यथित ही नहीं ममाहत 
भी है। इस दशा में मूच्छेना का अस्वाभाविक अवस्था मे निकलना ही 
संभव है। वह आह-सी लगेगी ही।' इस प्रकार यथाथ में मूच्छेना 
मूर्चिछत नही। मूर्चछित रूप में स्वयं पद्मावती ही है । इसमें विशेषण- 
विपर्यय से हार्दिक दुख-देन्य का--म्म-पीड़ा का--प्रकटीकरण जिस 
'अलौकिक कोमलता,अकथनीय करुणा तथा अतुलनीय तीजत्रता के साथ . 
हुआ है वह अवर्शनीय है । कि 
आधुनिक कंवियों ने विशेषण-विपयय में 'मू्च्छितः विशेषण का 
विशेष प्रयोग किया है। जेसे, 
जब विमूर्च्छित नींद से में था जगा, कौन जाने किस तरह पीयूष सा 
एक कोमल समव्यथित निःश्वास था पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा। पंत 
यहाँ मूर्च्छित नींद नहीं, जागनेवाल। व्यक्ति मूर्च्छित है। इसके 
तृतीय चरण में मूत नायिका के लिये 'समव्यथित निःश्वास” से अमूते 
का मूतं-विधान भी किया गया है। 


” है विषाद का राज तड़पता बंदी बनकर सुख मेरा। 
केसे मूर्िछित उत्कण्ठा की दारुण प्यास बुझाऊंगा॥ द्विज 
इसपें भी उत्कण्ठा मूच्छित नहीं। किन्तु विषाद के राज में 
४” की कप 
दुखी व्यक्ति ही मूच्छित है। क्योकि दुखिया अपनी इच्छा-पूर्ति न 
होने से मूच्छित--विकल तो होगा ही । 
कद्पने आवो सजनि उस प्र म॒ की 
सज्ल सुधि में मग्न हो जायें पुनः । पंत 


यहाँ सुधि का सज्जल विशेषण उस व्यक्ति को संमुख ला देती है 
जो अपनी सुधबुध खोकर आँसू बहा रहा है। बिछुड़े प्रिय पात्र की 
प्रिय स्वृति में आँखों का सजल होना स्वाभाविक है। सजल को नेत्रों 


से हटाकर 'सुधि! के साथ लगा देने से भाषा की अथव्यज्ञकता 
बहुत बढ़ गयी है। 


विशेषणविपयय पुजु५्‌ 


तैरती स्वप्नों में दिन रात सोहिनी छवि सी तुम अम्लान । 
कि जिसके पीछे पीछे नारि रहे फिर मेरे भिक्षुकु गान। दिनकर 
यहाँ गान भिक्तुक नहीं, कवि ही भिकछुक है । सोन्द्य-पिपासा-- 
कवि के गाने की लालसा--उसे भिक्नुक बनाये हुईं है। यहाँ विशेषणा- 
विपर्यय से कविता की मार्मिकता बढ़ गयी है । * 
यह दुबबंछ दीवता रहे उलझी चाहे ढुकरावो। प्रसाद 
यहाँ दु्बल की दीनता से अभिप्राय है । 
अकेली आकुछता सी प्राण कहीं तब करती झूदु आधात | पंत 
निर्जाव होने से आकुलुता अकेली या नि:संग नहीं हो संकती 
अत: अकेलेपन की आकुलता के लिये विशेषण-व्यत्यय से अकेली” 
शब्द्‌ लाया गया है। क 
नृत्य करेगी गान विकरछता परदे के उस पए । प्रसाद 
यहाँ के विशेषण-विपर्यय से यह अमिप्राय प्रगट होता है कि में 
इतनी विकल हो जाऊँगी क्लि सभी मेरी विकलता को लक्ष्य करेंगे। 
घिकलता के साथ का “नग्न! विशेषण बिकल व्यक्ति की विकलता 
का आधिक्य द्योतन करता है। 
कभी किसी वत्सक अश्चछ ने लिया तुम्हें यदि पाठ । भिलिन्द 


अख्ल वत्सल नही हो सकता। माता ही वात्सैल्य रसवाली हों 

सकती है। यहाँ का विशेषण-विपयंय वत्सला मा के वात्सल्य की 
कि 

तीत्रता प्रगट करता है। वात्सल्य ही है जो अनाथ बालक पर अद्धल 


की छाया करने के लिये मा को भ्रेरित करता है और दोनों को भेभसूत्र 
में बॉध देता है। 


0॥ इति शिवम्‌ ॥ 
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शुद्धि-पत्र 


प्रकाशन की शीघ्रता, असावधानता तथा मुद्रशदोष से अनेक अशुद्धियाँ दो गयी 
हैं। इनमे दो-चार को छोड़कर ऐसी अशुद्धियाँ नही हैं जो साधारण पाठकों को भी 
पढ़ने के समय मालूम न हो जाये । शुद्धि-पत्र को शायद्‌ ही कोई देखता हो। फिर 
मुख्द्धिमका' निर्देश आवश्यक और कतंव्य है। 

'रेफ! और अनुस्वार “ब” और “व? की अशुद्धियाँ प्राय छोड़ दौकायी है। घ, 
थ और म भ की अशुद्धियाँ आवश्यक स्थानों पर ठीक कर दी गयी हैं। अधिकतर 
अ्रशुद्धियाँ ऊपरी भाग के दूटने के कारण हुई है । 
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